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भूमिका 


यह प्रकट करते इये हमको बड़ा दृषे होता है कि हिन्दी- 
ससार ने इस पुस्तक का अच्छा आद्र किया | इसका पहला 
स'स्क्रण दीपावली स ०१७७४ को निकला था। वह एक वर्ष 
के भीतर ही हाथों द्याथ निकल गया । इस दूसरे स'स्करण 
में यहुत कुछ परिचतेन और परिघद्धत किया गया है-। पहले 
स'रुतरण में फेवल ५० फरवियाँ का दी वर्णन था; किन्तु 
दूसरे संस्करण में उनको संख्या बढ़ाकर ८& तक कर दी 
गई है | अय हरिएचन्द्र के पहले के प्रायः सब खुप्रसिद्ध कवि 
इसमें आ गये है । इस परिवद्ध नका कारण यद्द है कि सार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से हिन्दी का नवीन युग प्रारम्भ 
होता है। ग्रतएव यह उचित समझा गया, कि हरिश्चन्द्र 
से पहले के सब कवि पहले भाग में दीं आ जायें, जिससे 
दूसरा भाग हरिश्चन्द्र के समय से प्रारंभ हो | इस वृद्धि के 
लिवाय प्रारम्भ में हिन्दी-साष। का स जिप्त इतिहाल और अंत' 
में “फोम्ुदी-कुझज्” नाम से कुछ फुटकर कविताओं का ए्क्क 
स॒प्रदद और भी जोड़ दिया गया है। जहाँ इतनी 'चुद्धि की 
गई, वहाँ शब्दार्थ कोश निकाल भी दिया गया । शब्दार्थ-कोश 
निकाल देने का यह फारण है कि यदि पुरूतक में आये हुये सब 


कठिन शब्दों फा अर्थ और पदों का भावार्थ दिया जाता, तो- 


मूल पुस्तक से शब्दार्थकोश की पृष्ठ संख्या कम न द्दोरी 
ओर उसके अज्ञलार दाम भी बढ़ाना पड़ता। प्रथम संस्करण 
में जितना अर्थ दिया गया है उससे कुछ विशेष लाभ नहीं जान 
पड़ा | कितने हीं कठिन शब्दों के अथ लिखने से रह गये । 
अधघूरा काम दम ठीक नहीं समझा । इसी से शब्दाथे-कोश 
निकाल दिया । 


(६ १० ) 


पहले संस्करण से इस सरुकरण में दो एक विशेषताएं 
ओर हैँ | इस बार महँगी के समय में भी कागज बढ़िया 
लगाया गया है; छुपाई भी पहले से खुन्द्र हुई है, जिरद में 
फाई कमी नहीं की गई; फिर भी दाम चहद्दी दो रुपया दी रक्खा 
गया | 


जहाँ तक मिल्र सके, कवियाँ के श्रंथो के हमने स्वयं पढ़ कर 
यह पुस्तक लिखी है | फिर भी मिश्न-बंधु-विनोद, सतबानी 
पुस्तक माला और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की वाषिफ लेख- 
मालाओं से दमने बडी सहायता ली है | श्रवएव उनके लेखकों 
फे हम बहुत कृतश्ञ है | 
'. जो लोग हिन्दी -खाहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, 
उनके लिये तो यद्द पुस्तक उपयोगी है दी, किन्तु जो लोग 
फेयल कविता के रखिक हूँ, वे भी इससे बड़ा आनन्द उठा 
सकते हैं। श्टंगार रस की कुछ कवितायें ऐसी हैं' जिनके 
विषय में ल्लोग कद्द सकते हैँ कि उनका इस संग्रह में न आना 
दी अच्छा था । इनके विषय में मेरा यद्द निवेदन है कि कविता 
का चमत्कार दिखाने के लिये दी दमने बेला किया है, कुछ 
इस भाव से नहीं कि दमे वैसी कविताएँ अधिक प्रिय है । 

हिन्दी-सांहित्य-सम्मेलन ने इस पुस्तक को मध्यमा के 
ऊफास में रक्खा है, इसलिये में सम्मेलन के सद्दर्ष धन्यवाद 
देता हू । 

कविता-कौ मुदी फे दूसरे भाग का विज्ञापन इस पुस्तक 
के अंत में देखिये । 


प्रयाग, है निवेद्ध-- 


होती, रू० १६०५ ) लेखक झौोर प्रकाशक | 
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भें खलाव ला 


अस्तावना 


कविता सृष्टि का सौन्दर्य है, कविता ही सृष्टि का छुख 
है, और कविता ही सृष्टि का जीवन-प्राण है। परमाणु में 
कविता है, विरादू रूप में कविता है, विन्ढु में कविता है, 
सागर में कविता है, रेसु में कविता है, पर्वत में कचिता 
है, वायु और अप्नि में कविता है, जल और थल्न में कविता 
है, आकाश में कविता है, प्रकाश में कविता है, अन्धकार में 
भी कविता है ; सूर्य और चन्द्र ओर तारागण में कविता है, 
फिरण और कोमुदी में कविता है, मनुष्य में कविता है, पश्च 
में कविता है, पत्ती में कविता है, छुक्त में कविता है, जिधर 
देखे। कविता ही का साम्राज्य है। प्रकृति काब्यमय है, 
सारा ब्रह्माएड एक अह्बुत मद्दाकावय है। जिस मलुष्य ने 
इस सारगभित रखमयी कविता फे आनन्द का स्वाद चखा, 
चह्दी भाग्यवान्‌ है । जिसने इस सरस्वती मन्दिर में कुछ शिक्षा 
प्रददृरश की और सनन किया वद्दी पणिडित है, जिसने इस 
पवित्न प्रवाह में अपन को बहा दिया घद्दी विरक्त है, जिसने 
इस भमस्तत प्रवाह में ह्रब कर, दो चार कलश भर कर, प्यासे 
थके हुये रोगी वा झ्॒तप्राय यात्रियों का कुछ बूँदे पिलाकर, 
उन्हें शक्ति दी मोर पुनर्जीचित किया, वद्दी कवि है । 

ईैशवरीय सौन्दर्य फो-प्राकृतिक कविता का भाषा की छुटा 
द्वारा संसार को द्रसाना ही कचि का कर्च॑व्य दै। जितना 
गहरा वद्द अपनी प्रतिभा छारो इस सोन्दर्य सागर में ड्ूबता 
है, उतना ही अधिक वह अपने कक्त व्य में सफल द्वोता है। 


( पे 


संखार के पदार्धा' और घटनाओं को सभी देखते हैं परन्तु 
जिन आँखों से उन्हें कवि देखता हे वे निराली दी होती हैं । 
गँवार के लिये पहाड़ों के भीतर से आरती हुई नदी एक नदी 
मात है ; कवि के लिये उस श्वेतवत्यां शोभायुक्त लाजबती 
का नत्वता हुआ शरोर ंगार की रंगभूमि है | आँख वहो, 
पर खचितचन में भेद है । विद्ारी ने यद ते सच कहा है-- 

अनियारे दौरध नयन किती न तरुनि समान। 

चह चितवन कछ्लु ओर है. जिद्दि बस दोत खुजान॥ 

किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में फेवल वाहरी आँखों 
हो के रस का वर्णन किया--और घद्द भी अधूरा । वास्तव 
में वश करने वाली आँखों में इतना भेद नहीं होता, जितना 
वश होने वाली आँखों में | होरे की परख जोहरी की आखे" 
करती हैं, ऋुषजा फे सोन्दय्य की पह्चिचान रस प्रवीण कृष्ण 
दी का होती है ; पदार्थ रूपी चित्रा में चितेरे के दाथ की 
महिमा कवि की ही आँखे' पद्दिचांनती हैं, प्राकृतिक दैवी 
सज्ञीत उसी के कान सुनते हैं । विज्ञानवेत्ता पदार्थों" के बादहरी 
अंगो की छानवीन करता है, और उनके अवयवों का सम्बन्ध 
हंढ़ता है, नीतिश उनसे मज्ुष्प समाज के लिये परिणाम 
निकालता है ; किन्तु उनके आंतरिक सौन्दर्य की ओर कवि 
ही का लक्ष्य रहता है | वैज्ञानिक और नीतिश भी जैसे जैसे 
अपने सद्दय की खोज में गदरे ड्ूबते है, वैसे वैसे कि के समीप 
पहुँँ चते जाते हैं। सभी विद्याओं और शास्त्रों का अन्त ओर 
उनकी सफलता कविता में लोन होने द्वी में हे कवि के 
सस्यन्ध में कद्दा है :-- 

जानाते यन्न चन्द्राकों जानन्ते यत्न बेगिनः | 
जानीते यज्न भर्गापि तज्ञानाति कविः स्वयम्‌ ॥ 


( १४ ) 


यद्द कबि और कविता का आदश है, इसी आदश की श्रोर 
सच्चा कवि जाता है | जितना ही घद्द उसके समीप पहुँबता 
है उतना ही चह प्रभावशाल्री और उसकी कविता स्थायी होती 
है। भाषा ते। फेवल एक पद्दनावा मात्र है। उसकी कविता 
चास्तव में संसार फे लाभ के लिये होती है; क्योंकि कवि की 
सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातंत्र है, समष्टिचाद का शुद्ध व्यवहार है | 
यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छन्द्ता है, अपरिमित सम्पत्ति है। 
कोई रोकने बाला नहीं, जितना चांहो उसमे से लेते जाओ 
वह घटती नहीं, तुममे फेवचल इच्छा और शक्ति की आआवश्य- 
कता है । 

हिन्दी बोलने वालों का यह सौभाग्य है कि कविता के 
ऊँचे आदर्श के समीप तक पहुं चने वाले कई कवि ऐसे हुए 
हैं जिन्होंने द्िन्दी भाषा द्वारा अपनो अमूल्य वाणी से संसार 
फा उपकार किया है। मनुष्य ज्ञाति खदा उनका ऋणी रहेगी। 
कबीर और सूर और तुलली--अद्दा ! इनके नामों का स्मरण 
करते दी किस दीप्यमान सोन्दर्य ओर पवित्र आनन्द की सृष्टि 
के द्वार खुल जाते हैं। इनके भावों को जिसने समभा वद्द 
सच्चा परिडत है, इनके मर्म को जिसने पाया, चह रुप महा- 
त्मा है | संसार साहित्य की चर्चा करता है; काँच को हीरा 
जानकर उसके पीछे दोड़ता है, खेल के ग्रुड्डे को बालक समझ 
कर उसका प्याह करता है, ओर अपनी करतूत पर श्रभ्िमानी 
चनता है। भनेक साषाएं झ्पने श्रपने काँच के हुकड़ों को 
सामने रख हीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैला कबीर जी नें 


कहा है--- 
खिंदहन के लैहड़े नहीं, हंसन कौ नह्िं पाँत । 
लालन फी नहि घोरियों, साधु न चलें ज्ञमात ॥ 
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फविया के भी लँदड़े नदी होते ; चद काल, वद देश भाग्य 
वान्‌ ऐ जहाँ एफ भी कि उत्पन्न हो जाय। कबीर और सर 
शोर तुलसी यद्द हिन्दी भाषा ही फे नहीं, संसार साहित्य 
के लाल हूँ. परखने घाले की झावश्यकता है। फबीर के दोहे। 
ओर शब्दों फी परख फोन करता हे? सर फे पदों और 
तुरूसी फी चोपाइयों का कौन तोलता है ? मात्रा भोर अक्तरों 
के गिनने चाले समालोॉचक (£ छिः | परखने के लिए कुछ 
हृदय की सामभ्री चाहिये, पुस्तकों के आडम्बर की आवश्य- 
कता नहों । इन कवियाँ के हँसने और रोने का श्रथे कौन सम- 
भाता है? इनके चावपों फे मर्म तक कौन पहुँ चता हे ? स्वयं 
कोई मस्त प्रेमी, कोई कविता का मतवाला, जो शुद्ध हृदय से 
अभिमान छोड़ इस सृष्टि के भीतर नम्नता पूर्वक शिष्य बनकर 
आता है । 

"हाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो परिडत होय |” 

कुछ काँच पहिचानने वाले समालोचक हिन्दी भाषा में 
साहित्य की कमी देखते हैं। गाँवका रद्दने वाला, जिसने अपनी 
गाँव की दूकान में रंग बिरंग के फाँच के छुकड़े देखे है, नगर 
में आकर जब एक बड़े जौहरी की दुकान में जाता है तो 
अपने गाँव की दुकान के समान रँंगीले फाँचों को न देखकर 
चहसूल्य मणियों का तिरस्कार करता है, और फट्दता है-हमारे 
गाँव की दुकान के समान यहाँ मणियाँ तो हैं. द्वी नहीं। ठीक 
यही दशा इन समालतोचर्कों फी है | “यह गाद्क करबीन के 
तुम लीनी कर बीनः! यदि मणि की परख न हो तो मणि का 
दोष नहीं, परखने वाले का दोष है। किन्तु फाँच का भी 
संसार में काम है, ये भी चमकीले होते हैं, देखने में अच्छे 
लगते हैं | काँच के टुकड़े सी घन्य हैं, उनमें भी सौन्दर्य हे, थे 


शकक लटक 
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आनन्द बढ़ाते हें-किन्तु होरों और ल्लाज्ञौं को बात कुछ 
और ही हे। 

इस “ कविता-कौमुदी ” की छुटा, सअह होने के कारण 
बादलों से छवकर शआ्राती है तो भी अ्रंधकार दूर करने के लिए 
पयांप्त है। इनमें अमूल्य मणियों की लड़ियाँ हैं, साथ साथ 
रंगीले फॉँच के टुकड़ों की बन्द्नवार भी हैं, बहुत से काँच 
फे टुकड़े बहु मूल्य है इनका भी मंगार शोभायमान है; और 
अपने अपने स्थान पर सभी आदरणीय है । 


| 


प्रयाग, 


प्सदास टण्डन 
मार्गशीष शुक्ल ३, संवत्‌ १६७४ | पुरुष हे हे 


हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास 


नदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास 


सापा 


हंद्य एक पुष्प है, सापा उसका विकास है और भाव 
गन्ध है | 
हि हृदय एक वाद्य यन्त्र है, रतना रीड है, इच्छा डँगली है 

ओर भाषा रकार है । 

भाषा से देश जाना|जाताहै। हम देश के जल, वायु, अग्नि, 
पृथ्वी और आकाश के संक्षिप्त रूप हैं. | हम रूवय॑ देश है। 
भाषा हमारी कीति हैं। 

भाषा हमारी कीतिं है, कीतिं ही हमारा जीवन है, जीवन 
ही हमारी मनुष्यता है, और मनुष्यता ही से हम जीवित हैं । 

विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पौत्र है, और सम्मति 
कन्या है, जो प्रदान की जाती है, और दूसरे घर में जाकर 
चृद्धि पाती है । 

भत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य शब्दों 
फा समूह है। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है। भाषा 
चाक्यों। का समूह है । 

चार पैर, पूछ, सोग आदि अंगों से युक्त एक पशु विशेष 
का नाम हमने गाय रख लिया है | गाय शब्द और गाय पशु 
से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं; परन्तु गाय शब्द के उद्चारण 
से गाय पशु का बोध तत्काल हो जाता है। 

यदि हमने सब पशुओं और सब क्रियाओं का नाम न 
रख लिया होता तो अपने मनोगत भावों के प्रकद करने में 
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हमें बड़ी ही कठिनता पड़ती | हाथ मुह आदि के संकेतों से 
हम अपने मनोभाव पूर्ण रूप से प्रकट ही न कर सकते। संसार 
ब्यवहार में कभी उन्नति न होती । 
साधारण रूप से भांषा के दो भेद किये जा सकते हैं। 
एक व्यक्त, दूसरा अव्यक्त । विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट 
करने चाली मनुष्य की भाषा व्यक्त कहलाती है, और पशु-पक्षी 
की बोली अव्यक्त | पशु-पक्षी अपनी बाली से दुःख, खुल, 
भय आदि मनोविकारों को प्रकट करने के सिवाय फोई 
नई बात नहीं बतछा सकते | जब हम सोचते हैं तब भीतर 
ही भीतर मन से हम एक प्रकार की बातचीत करते रहते 
हैं। यदि हम चाहें तों उसी बातचीत को एकत्र 
लिख के सकते हैं | बहुत समय बीत जाने पर भी हम उस 
छेख को देखकर यह स्मरण कर सकते हैं कि किसी दिन 
हमने अपने|मंन से इस विषन पर बात॑ चीतकौ थी । भाषा 
बिना यह खुगमता कैसे ही सकती है २ 
व्यक्त भाषा के दो भाग हैं--कथित और लिखित | जवें 
कोई मजुप्य हमारे सामने होता है, तब उसके लिये अपने 
विचार प्रकट करने में हम कथित भाषा काम में छाते हैँ । 
और जब हमें अपने विचार किसी दूर वाले मलुष्य के पास 
भेजने पड़ते हैं, या भविष्य के लिए चिरस्थायी रखने पड़ते हैं, 
तब हम लिखित भाषा का उपयोग करे हैं । 
हमारे पूर्वजों ने लिखित भाषा के छिये शब्द की एए 
एक सूल ध्वनि का एक एक चिन्ह नियत कर लिया हैँ; 
जिन्हे अक्षर या चर्ण कहते हैं । पहले भाषा में केवल कान 
काम देता था, चर्णो की रचना से आँख भी भाषा के लिये 
उपयेगी दे गई । 
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पहले छोग कथित भाषा से हो काम लेते थे। यड़े छोटे 
सब प्रकार के चिचार केवर कथन द्वारा प्रकट किये जाते थे। 
जै। विचार झुनने वाले के प्रिय छगते थे, उन्हें वह स्मरण 
रखता था; और अप्रिय चिचारों के, चाहे वे भविष्य में 
उसके लिये लाभदायक ही हों, चह उपेक्षा के भाव से देखता 
था। इसका परिणाम यह दाता था कि आगे चर कर उसे 
यदि पृव॑काल के अप्रिय विचारों की ही आवश्यकता पड़ती 
थी ते। फिर उसे सोचना पड़ता था । परंतु अक्षर-लिपि की 
उत्पत्ति से यह अखुविधा दूर हे! गई | अब विचार चिरखायो 
किये जा सकते हैं। आज जे। कुछ हम सोचते हैं डसे 
लिखित भाषा के रूप में रख सकते हैं और हजारों वर्ष 
वीत जाने पर भी वे देखे जा सकते हैं | अक्षर-लिपि की हो 
सहायता से ते हम आज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास 
ओर तुलसीदास के चिचारों के इस प्रकार जान सकते हें, 
माने वे रूवयं हमारे सामने आकर कह रहे हो | 


भाषा सदा स्थिर नहीं रहती । उसमें परिवतंन होता 
रहता है । हजारों वर्ष पहले जे। साषा वे।ली वा लिखी जाती 
थी, आज उसका वह रूप नहीं है। भाषा का नया और 
पुराना रूप मिलान कर देखने से यह बात आसानो से जानी 
जा सकती है कि परिवतंन किस प्रकार से हुआ है। भाषा 
तत्व के पंडितों का कथन है कि जब सापषा में परिवर्तन रुक 
जाता है तब उसकी उन्नति भी रुक जाती है। सभ्यता के 
साथ भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्यता की वृद्धि के 
साथ भाषा की भो वृद्धि होती है | उसमें नये चिचार और 
उन विचारों के द्योतक नये शब्द मिलते रहते हैं, और 
भाषा का भंडार बढ़ता रहता है । भाषा में परिवर्तन 
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फैले होता है ? विचार करने से इसके ये कारण जान 
पड़ने हैं--स्थान, जरू-चायु और सभ्यता का प्रभाव 
ओर उच्चारण का भेद्‌ । बहुत से शब्द जे एक देश 
के कोंग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग नहीं बेल सकते 
शीत प्रधान देशों में ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग द्वोता है, 
जिनसे मुख के अधिक खेलना न पड़े ; जैसे अंग्र जी भाषा 
के अधिकांश शब्द । उष्ण प्रधान देशों में ऐसे शब्द अधिक 
बोले जाते हैं जिनसे मुख का अधिक भाग खोलना पड़ता 
है; जैसे भारतीय भाषाओं के शब्द । एक ही देश में भी 
भिन्न भिन्न जलवायु के कारण एकही शब्द के उच्चारण में 
कभी कभी बड़ा अंतर पाया जाता है । मरुस्थलों के निवासी 
फंठ से बाल जाने चाल शब्दों का अधिक प्रयाग करते हैं । 


विद्वानों का अनुभव है कि रृष्टि के आरम्म काल मैं 
सब मलुष्य एकही स्थान--मध्य एशिया में/रहते थे और उस 
समय उनकी भाषा एक थी। जब जीविका की खोज में या 
अन्य किसी कारण से वे भिन्न भिन्न देशों में जा बसे, तब 
उन देशों के जलवायु की भिन्नता के प्रभाव से उनकी आदिम 
एक भाषा के उच्चारण में अंतर पड़ता गया । नवीन देश में 
आकर नवीन वस्तुओं के लिये और स्थिति के अनुसार 
नवीन प्रारम्भ किये हुये कार्यों के लिये उन्हें नवीन शब्दों 
की कल्पना करनी पड़ी, जिनसे उनकी आदिम भाषा की 
नवीन शब्दों से अलंकृत नवीन रूप धारण करना पड़ा। 
परन्तु जब सब मनजुप्य साथ ही रहते थे ओर उनकी भाषा 
भी एक थी, उस समय वोरू चाल में जे शब्द प्रचलित 
थे, उनमें से अधिकांश शब्द नवीन देश को नवीन भापा मैं 
थेाड़े परिघतंन के साथ ज्ये के त्यों रह गये। यहाँ हम भिन्न 


(५ २३ ) 


भिन्न भाषाओं फे कुछ समानार्थ शब्दों का संग्रह कर के 
अपने कथन के खुलासा किये देते हैं :-- 
संस्कृत मीडी यूनानी लैटिन अंगरेज़ी फ़ारसी हिन्दी 
पितू पतर पाटेर पेटर  फ़ादर पिदर पिता 
सातू मंतर माटेर मेटर मदर सादर माता 
श्रात्‌ ब्रतर फ्राटेर फ्रेदर ब्रदर  ब्रादर श्रवाता 
नाम नाम थओनेमा नामसेन नेम नाम. नास 
अस्मि अनल्लि ऐमी सम पम  अम है 
इत्यादि; इन शब्दों की समानता ही इस वात का प्रमाण 
है कि हप सब के पूर्वज कभो एक ही भाषा बेलते थे, आदिम 
स्थान से, जहाँ पर सब साथ ही साथ रहते थे, जे लेश्ग 
पश्चिम के गये, उनसे ग्रोक, लेटिन, अंग्रेज़ी आदि भाषा 
वेलने वाली जातियें को उत्पत्ति हुई और जे छेोग पूर्व 
को आये उनके दे। साय हे गये, एक भाग फारस के गया 
और दूसरा काबुल होता हुआ भारतवर्ष पहुँचा । पहले दल ने 
ईरान में मीडी भाषा के द्वारा फारसी भाषा की सृष्टि की, 
ओर दूसरे दर ने संस्कृत का प्रयार किया। जिससे प्राकृत 
का जन्म छुआ ओर फिंर प्राकृत के द्वारा संरुकृत से हिन्दो 
आदि भाषाएं निकलीं । 


अब हम यह दिखकाना चाहते हैं कि उच्चारण भेद से 
भाषाओं में भिन्नता केसे हे जाती है । प्रत्येक भाषा के 
विद्वान और भ्रामीण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं । 
विद्वान्‌ छोग शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, आमीण 
लेग उसे अपनी इच्छानुसार खुगम बना लेते हैं | इससे 
किसी प्रधान साषा की, बिगड़ते विगड़ते कई नई 
बोलियाँ यन जाती हैं | यहाँ हम कुछ ऐसे शब्द उपस्थित 


( र४ ) 


करते हैं, जिनका अर्थ एक है परन्तु विद्वानों और ग्रामीणें के 
उच्चारण में अंतर है। जैसे-- 
शुद्ध शब्द उच्चारण-सेंद्‌ शुद्ध शब्द उच्चारण-भेद 


भूमि भुई आकाश अकास आकास 
पानीय पानी सूर्य ख्रज 
शरीर सरोर श्वास साँस , 


विद्वानों और श्रामीणे| का यह उद्चारण-भेद नया नहीं है, 
रामायण के समय के भी शिष्ट समाज में बीली जाने वाली 
भाषा भिन्न थी, और सवंसाधारण बोल्चाल की भाषा भिन्न। 
बात्मी कि रामायण सुन्दर कारड, सर्ग ३०, श्लोक १७, १६ में 
अदोकवृक्ष पर हनुमान जी चिंता करते हैं ;-- 

अहं हातितनुश्चेच वानरश्व विशेषतः | 

वार्च चादाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्क्ताम ॥ 

यदि वाद प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्क्ृताम्‌ | 

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 

अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्पमर्थवत्‌ । 


अर्थात्‌ में तो लघु शरीरी और वबानर हूँ पर यहाँ मनुष्यों 
की वाणी संस्क्तत बोलू गा। यदि छिजाति के समान संस्कृत 
बालुँगा तो सीता मुझे रावण समझ कर डर जायगी। 
इसलिये मुझे अर्थयुक्त साधारण मनुष्यों की बोलचाल की 
भाषा बोलनी चाहिये । 

इससे प्रकट होता है कि रामायण के समय में साधारण 
मनुष्यों की भाषा देववाणी संस्क्तत से भिन्न थी | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य संस्क्तत बोलते थे और शूद्र संस्कृत शब्दों के 
अशुद्ध उच्चारण वाली कोई अन्य भाषा। अशेक के शिला लेखों 


( रे ) 


और पाठंजलि के श्रन्धथों से भी पता चलता है कि आज से केाई 
यबाईस से। वरस पहले उत्तर भारत में एक ऐसी भाषा प्रच- 
लित थी, जे। कई बोलियेाँ से मिलकर वनी थी | कालिदास 
ने भी शकुन्तला नाठक में दे प्रकार की सापा का व्यवहार 
दिखिलाया है । स्त्री चालक और छ्ूद्ध से संस्कृत भाषा का ठीक 
ठीक उच्चारण नही चन सकने के कारण एक नवोन भाषा 
का जन्म हुआ, जिसका नाम “प्राकृत'' हुआ | संस्क्तत भाषा 
व्याकरण के नियर्सा से ऐसी जकड़ी हुई है कि उसके विकार- 
भस्त होने की कोई संसावना नहीं है । सर्व साधारण लकेग 
अपने अशुद्ध उच्चारण के कारण कहो संसूक्ृतत भाषा का रूप 
'विगाड़ न दे, इसलिये वचिद्दानें ने प्राकत भाषा का एक नया 
रूप रुवीकार किया और उसका व्याकरण बनाकर उसे एक 
स्वतंत्र भाषा बना दी प्राकृत का सब से पुराना व्याकरण 
चररुन्चि का बनाया हुआ समसलठा है | संस्क्तत को नियसित 
करते में पाणिनि का व्याकरण सब से अधिक प्रसिद्ध है । 

संस्क्तत के शब्दों का प्राकृत और हिन्दी में केसा रूप बन 
गया है, इसे दिखाने के लिए नीचे हम कुछ शब्द प्रस्तुत 
करते हैं :-- 


संस्कत प्राकृत हिन्दी 
क्म्मे कम्म काम 
घस्त हथ्थ हाथ 

£ भगिनी वहिणी वहिन 
चष्ट घिट्टो ढीठ 
चार्ता चत्त वात 
पुस्तकम्‌ पोत्थओ पोथी 


शो दुद्ध द्ध 
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कण कन्न कान 
घृतम्‌ घिअम्‌ घी 
मेघः मेंहदी मेह 
गम्मीरम्‌ गहिरमे गहिरा 


कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जे हिन्दी में ज्ये। के त्वों 
व्यचह्रत होते हैं । जेसे-- 

बल, हल, बन, मन, धन, जन, दूर, सूर, नदी, शीत, 
वर्ष, समुद्र, बसन्‍्त, साधु, सन्‍न, दिन, राजा, कवि, काम, 
क्रोध; इत्यादि | 

ऊपर के प्रमाणें| से यह बात समझ में आ सकती है 
कि प्रत्येक प्रचलित भाषा ' में नवीन भावें के ग्योतक नवीन 
शब्द और उसी भाषा के अपश्रवश शब्द नित्य ही बढ़ते रहते 
हैं। जब ऐसे शब्दों की अधिकता होती है तब वे सब अपश्रंश 
शब्द और कुछ उस प्रचलित साषा के विशुद्ध शब्द्‌ मिलकर 
एक नई बोली का रूप धारण करते हैं. ओर फिर अपनी 
उन्नति का नवीन क्षेत्र तैयार कर लेते हैं 


हिन्दी भाषा को उत्पर्ति 


हिन्दी क्वा पुराना नाम हिन्दवी या हिन्दुई है जिसका अर्थ 
है--हिन्दुरआ की भाषा । इसलिये हिन्दी के विए्य में कुछ कहने 
के पहिले हिन्दू शब्दःपर घिचार कर लेना उचित जान पडना है । 

भारतवर्ष की आयंजाति का नाम “हिन्दू” क्‍्यें। ओर 
कब से एडा, यह विचारणीय यात है । संरूकृत-साहित्य मैं 
हिन्द शब्द का कहीं उल्लेख नहीं । न॒तो चेद में, न उपनिषद 
में, न स्मृति में और न पुराणे ही में इस शब्द का कद पता 
है । फिर यह कहाँ से आया भौीर इसमें कान सी ऐसी चिट 
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पता देखकर इतनी बड़ी एक खुलभ्य जाति ने उसे श्रहण कर- 
लिया ? इस प्रएन का उत्तर देना सहज्ञ नहों। 

मेरुतन्त्र में एक स्थान पर हिन्दू” शब्द आया है। इस- 
सम्बंध के कुछ श्लोक हम यहाँ उद्धत करते दे 

पश्चिसाम्लाय मन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारस्य भाषया । 

अष्टोत्तर शताशीतिर्येषां संसाधनात्कलो ॥ 

पञचखाना सप्तमीरा:; नवसाहा महावलरूा: । 

हिन्दूधर्म प्रलोध्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनाः ॥ 

हीनञुच दूपयेत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये। 

पूर्वास्नाये नवशतं पडशीति प्रकीतिता ॥ 

फिरड् भाषया मन्त्रा येषां संसाधनात्फलौ । 

अधिपा मंडलानाञ्च संग्रामेष्चपराजिताः ॥ 

इजद्धरेज़ा नव पटुपञच रूएडजाश्यापि भाविनः | 
शिव रहस्य में भी एक सूथान पर ऐसा कहा गया है :-- 

हिन्दूधर्म प्रलोप्रारा भविष्यन्ति कलोयुगे । 

हमें मेरुतन्त्र ओर शिव रहस्य के ये श्छोक पीछे से मिलताये- 
हुये जान पड़ते हैं | क्ये।कि पूर्वकाल में यदि हिन्दूधर्म काई 
धम होता तो उसका उल्लेख स्मति और पुराणों में कहीं न- 
कहीं अवश्य होता | अतएवं हम इन एलोकें को किसी 
खुचतुर खंस्कृतश की करामात समझ६[६ कर अप्रामाणिक 
समभते है | 

हिन्दू शब्द हमें फ़ारसी साषा में मिलता है। फ़ारसी का- 
एक पद्य सुनिये-. 

अगर जां तुक शीराज़ी बदरस्त आरद दिले मारा । 

चख़ाले हिन्दुवश बखशस समरकंदों चुखारारा ॥| 

यह आज से केई साढ़े पाँच सै बरस पहले का हाफिऊ 


( श्र ) 


शीराज़ी का शेर है, इसमें हिन्दू शब्द,“काले” के अर्थ में आया 
है | गयाखुल्लोग़ात में हिन्दू शब्द का अर्थ ऐसा लिखा है :-- 

हिन्दू दूर महाविरे फ़ारसियाँ बमानी दुज़्द व राहज़न 
भी आयद । 

इसमें हिन्दू शब्द का अर्थ काफ़िर और डाकू किया गया 
है । यदि हिन्दू शब्द का अर्थ काछा, काफ़िर, चार, गुलाम ही 
है तो उसे भारतवासियें ने अपने उत्तम आर्य नाम के स्थान 
पर क्यों स्वीकार कर लिया। हमें गयासुल्लोग़ात का अर्थ 
द्वेशवश लिखा जान पड़ता है । तो क्‍या फ़ारसी के हिन्दू शब्द्‌ 
के काले अर्थ ही मे हमारा नाम हिन्दू पड़ा है? नहों; भिन्न 
भिन्न भाषाओं में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। नीम 
शब्द ही के लीजिए | फारसी में नीम का अर्थ आधा हैं और 
हिन्दी +में नीम एक बुक्ष का नाम है। “नीम हकीम” कहने 
से यह अथे नहीं छूगा छेना चाहिये कि नीम वृक्ष ही हकीम 
है | यदि हमारा नाम हिन्दू किसी अच्छे अर्थ में रकखा गया 
है तो किसी अन्य भाषा मे इस शब्द्‌ का अर्थ चोर डाकू होने 
से हम चोर डाकू नहीं हो सकते हाँ, यदि किसी ने चोर 
डांकू और काले के ही अर्थ मे हमारा नाम हिन्दू रक्खा है 
और हमने उसे स्वीकार कर लिया है, तो हमारे लिये अवश्व 
कलूंक की बात है। परन्तु हमारा हिन्दू नाम नया नहीं, आज 
से पाँच हज़ार वर्ष पहले पारसियेों की मुख्य धर्म पुस्तक 
दखातीर में हमारे देश का नाम “हिन्दू” लिखा मिलता है। 
है । इसके प्रमाण में उक्त पुस्तक से कुछ वाक्य हम यहाँ उद्धुत 
फरते हैं :-- 

अकनू विरहमने व्यास नाम अज्ञ हिन्द आमद बसदाना के 
अकिल चुनानस्त | ( ज़रतुश्त की ६पए वीआवत ) 
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अथात्‌ व्यास नाम का एक प्राह्मण हिन्द से आया, 
जिसके समान कोई पंडित नहीं । 

चू ब्यास हिन्दी बलख आमद्‌ | गस्तास्प जरतुश्तरा 
बखवाँद । ( १६३ वीं आयत ) 


जब हिन्द का रहने घाला व्यास बलूख आया तब (ईरान 
के राजा ) गस्तारुप ने जरतुश्त का बुलवाया। 
आगे फिर लिखा है :--- 


मन मरदें अम हिन्दी निज़ादे 
में हिन्द में पैदा हुआ एक पुरुष है । 
बेच हिन्द बाज गश्ते 
फिर वह हिन्द का छोट गया । 


इन प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि महषि व्यास के 

समय में ईरान वाले इस देश का “हिन्द” कहते थे । व्यास 

ने स्वयं अपने देश का नाम हिन्द और अपने के हिन्द का 

निवासी कहा है। यह चेसी ही बात है जेसे आज कलर 

हमलोग अंग्रेजों के समझाने के लिये उनके सामने अपने 

देश का नाम इरि्डिया और अपना नाम इस्डियन बतछाते' 
| 


अब प्रएन यह है कि ईरान वाले इस देश के हिन्द क्यों 
कहते थे। हमारी समझ में हिन्द शब्द खिंघु का अपश्रंश 
है । ईरानी भाषा में प्रायः स का उच्चारण ह होता है । इससे 
सिंधु का हिन्दु या हिन्द हो जाना असंभव नहों है । 
संभव है उस समय वे लोग सिंधु नद्‌ के इस पार के देश 
के हिन्द और यहाँ के निवासियों के हिन्दी या हिन्दू नाम 
से पुकारते रहे हों। श्रीक भाषा में लिंधु का नाम इन्डस 


( ईे० ) 


मिलता है, और इसी से इंडिया शब्द की उत्पति हुई जान 
पड़ती है | उद्यारण-- भेद्‌ से सिंधु का किसी ने हिन्द बना 
'छिया, किसी ने इंडस । 


मेरी राय में अब इस बात में संदेह नहीं' रह जाता कि 
हमारे देश का नाम हिन्ब और हमारा नाम हिन्दू इस देश 
में मुसलमानों के आने से बहुत पहले ही पड़ चुका था। 
मुसलमानों ने हमारा यह नाम नहीं रचखा । अब अ्रश्न यह 
है कि इस शब्द का उल्लेख हमारे संस्कृत ग्रन्थों में फ्यों 
नहों मिलता । मेरी समभ में इसका कारण यही जान पड़ता 
है कि हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं हैं; और हमने 
यह नाम सरूवय॑ नहीं रक्खा है बढिक विदेशी हमें इस नाम से 
छुकारते थे। जैसे अमेरिका यूरोप अदि देशों के छोग हमें 
इंडियन नाम से पुकारते हैं, परन्तु हम लोग अपनी पुरुतकों 
मे अपने के हिन्दू ही लिखते हैं, इंडियन नहीं लिखते । 
अब प्रश्न यह है कि विदेशियों का रक्खा हुआ “हिन्दू” नाम 
हमने स्वीकार क्यों कर लिया १, इसका उत्तर यही हे कि 
पूर्व काल में भारत और ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, दोनों 
देशें की भाषा में बहुत कुछ समानता थी, दोनों देशों के 
रीति रस्म में बहुत कुछ एकता थी, पुराण ग्रन्थों में देनों 
देशों में वैवाहिक सम्बन्ध तक को चर्चा पाई जाती है । 
अतणएव नित्य के संसर्ग से हमारे लिये उनके रक्खे हुये हिन्दू 
नाम को पहले हमने कौतूहरू वश स्वीकार किया, फिर 
धीरे धीरे इस नाम ने हमारे उबर मस्तिष्क में अपनी जड़ 
जमाली। परन्तु हमने संसक्तत श्रन्‍्थों में अपना प्राचीन नाम ही 
कायम रक्‍खा, केवल बोलचाल में हम अपने के हिन्दू कहने 
लगे । 


( ३१ ) 


कितनी ही विदेशी जातयाँ इस देश में आई” ओर मिल- 
जुल कर एक हो गई, इसी तरह यह हिन्दू नाम भी विदेश 
से आया और यहाँ हमारा हो गया। अतएव हिन्दू नाम के 
घृणा की द्वष्टि से दखने फा हमे कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता । यह हिन्दू नाम हमारे और ईरान वासियों के प्राचीन 
सम्बन्ध की यादगार है । 


हम ऊपर लिख आये हैं कि मुसलमानों ने हमारा नास 
हिन्दू नहीं रक़्खा, पृथ्वीराज रासा से भी यह प्रमाणित हो 
सकता है। चंद बरदायी ने रासें से अनेक स्थर्लों पर हिन्दू और 
हिन्दुस्थान शब्द लिखे हैं । चंद बरदायी से पहले मुसलमानों 
को इस देश में आये ही कितने दिन हुए थे कि उनका रखा 
हुआ नाम एक विशाल जाति में इतना प्रचार पा जाता कि 
एक वार और रूवजात्याभिमानी कवि अपयी कविता में उस 
नाम को रूधथान देता । रूवदेश और स्वजात के जिस नाम 
से समाज अच्छी तरह परिचित रहता है, कवि राग उनके 
लिये प्रायः वही नाम अपनी कविता में लिखते हैं। आजकल 
भी हिन्दी भाषा के कवि अपनी कविता मे आवश्यकता पड़ने 
पर अपने देश का नाम भारत या हिन्दुस्थान ही लिखते हैं । 
इन्डिया नहीं । अब यह बात ध्यान में आ खसकतो है कि चंद 
बरदायी से हज़ारों वर्ष पहले, जब कि पृथ्वी मंडल पर सुसलरू- 
मानों का कहीं अस्तित्व भी नही था,हमारी आय जाति हिन्दू 
हिन्दुस्थान नाम के अपना चुकी थी, इसी से अद 
कवि के इन शब्दों के बहुल प्रयोग में कोई हिचकिचाहट 
नही हुई । 

के हम हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के विषय में विचाः्र 
करते हैं :-- 


( हे२े ) 


विक्रम संचत्‌ के लगसग़ आठ नौ सौ वर्ष तक प्राकृत 
भाषा का प्रचार रहा। बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापकों 
ने अपने सिद्धान्त ग्रंथ उस समय की ढोलचाल -प्राकृत भाषा 
में रचे थे । काव्य और नाटक में भी प्राकृत का प्रयोग होने 
लगा था। 


इसके बाद प्राकृत में कुछ परिवर्तन प्रारंभ हुआ। धीरे 
घीरे वह यहाँ तक यढ़ा कि उसमें |से अप्रश्नंश नाम से एक 
नवीन भाषा का प्रादुर्भाव हुआ | अपश्रश शब्द का अर्थ है 
“ बिगड़ी हुई भाषा” | प्राकृत के अंतिम वैयाकरण हेमचन्द्र 
सूरिने, जो बारहवीं शताब्दी मे हुये थे, अपने “ सिद्ध हेम 
शब्दासुशासन” नामक व्याकरण ग्रन्थ के आठवें श्रध्याय में 
अपभश्रृंश भापा का उठलेख किया है, ओर उसका व्याकरण भी 
लिखा है। उन्होंने उस समय के ग्रन्थों से छुनकर उदाहरणार्थ 
सैकड़ों पद्य भी लिख दिये हैं, जिनसे उस;समय को प्रचलित 
भाषा की खासी भछक दिखाई पड़ती है | उदाहरणार्थ अपभ्रंश 
भाषा का एक पद्य हम यहाँ देते हें-- 
भला हुआ ज्ु सारिया वहिणि महारा कनन्‍्तु। 
लज्ञ ज्जंतु वयंसिअहु जद भग्गा घरू एन्तु॥ 
अर्थात्‌ है वहन अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया, 
यदि भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में रूज्जित होती | 


अपभश्रेंश भापा उस समय केवल मामूली भेद के साथ 
भारत के बहुत से प्रदेशों में बोली जाती थी। हेमचन्द्र के 
मरने के याद, थाड़े ही बषे।' में, भारत में राज्य विप्लच हुआ | 
आपस की फूट से एक विशाल साम्राज्य टुकड़े २ हो गया । 
स्नेह सम्बन्ध टूट गया, छोटे छोटे सकड़े| राज्य कायम हुए। 
एक राज्य के निवासी दूसरे राज्य के निवासियों के शर्त्रु 


( ३३ ) 


समभने लगे, विदेशी विजेताओं के पैर जमे, और भारत की 
फूट से वे लाभ उठाने लगे | 

इस राज्य-क्रांति का प्रभाव भाषा पर भी पडा। पररूपर 
ईध्यो द्वेप के कारण व्यावहारिक सम्बन्ध संकुचित हुआ, उसी 
के साथ भाषा की एक रूपता में सी अन्तर आने रलूगा। प्रदेशों 
का सस्वन्ध चिच्छेद होते ही उनमे व्यापक ' भाषा अपभ्रंश भी 
अत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न रूप में विकसित होने रूगी। 
उसी समय से अपभ्रंश भाषा से शुज़राती, पंजाबी, रांजपू- 
तानी मारूवी और. हिन्दो” शाखाएंँ निकलने रूगों और 
१५ वीं शताददी में पहुंचकर ये अपने सिन्न भिन्न वातावरण में 
फूलने फलने रूगी । हमारो हिन्दी भाषा दो अपग्रंश भाषाओं 
करे मिश्रण से बनी है, एक पश्चिमी हिन्दी, दूसरो पूर्वी हिन्दी। 
पश्चिमो हिन्दी का रूुथान राजपूताना और उसके पूवोंय 
आंत हैं, और पूर्वी हिन्दी का अवध बघेलखंड और 
छत्तीस गढ़ । 

हिन्दी भाषा का विकास विक्रम की तेरहवीं शताव्दो के 
मध्यसाग से प्रारम्भ हुआ है । उसो समय से मुसलरूमानों का 
अधिकार सो इस देश में बढ़ने गा । इससे॥हिन्दी भाषा में 
अरबी फारसी के भो शब्द मिल गये । चंद बरदायो ने रासे। 
'फी भाषा के सस्वन्ध में लिखा है;- ; 

उक्ति धर्म विशालूसय राजनीति नवं -रखं। 

- षट भाषा पुराणं च कुरान कथित॑ं मया॥ 

इसमें कुरान से उसका तात्पर्य मुसलूमानी शब्दों से है । 
'ऊक्त श्कोक से यह प्रकट होता है कि पृथ्वोराज रासो जिस 
भाषा में छिखा गया है उसमें घटसाषा और अरबी फारसी के 
शब्दों, का मेल है। उसकी षद्भाषा-.में एक साषःर पुरानी 


ञ्् 


( ३२४ ) 
हिल्दी भी है । उसका एक नसूना देखिये--.. - - 


कहाँ रूमि लूघुता वरनवों कविन दास कवि चंद:। - 

उन कहि ते जो उब्बरी सो5्व. कहों करि छंद-॥ 

हमारी सस्मति मे चंद ही हिन्दी का, ,सत्र से पुराना कवि 
है । यद्यपि. उसके; पहले के कवियों की कविता में भी हिन्दी 
के रूप की कुछ भलक दिखाई पड़ती है, परन्तु चंद की 
कविता में हिन्दी का एक सूचर्तंत्र रूप स्पष्ट हो गया है। 





हिन्दी का. पुराना नाम 

हिन्दी 'का सबसे पुराना नाम '“ भाषा ?” है.। म० म० 
प॑ं० सुधाकर इट्विचेदी' रूचरचित गणक तरंग्रिणी के ३३ वे 
पृष्ठ पर भास्वतोी फी भसाषा टोका का एक उदाहरण 
उद्धत करते हें। उसमें साषा शब्द आया'है। उसका एक 
वावंय यह हैे+- 

“४ स्रो देख के वनमाली शिष्यार्थ भाषा ठीका कीन्ह ” 
यह टीका खं५ १४८७ की बनी है | तुकूसीदास ने रामायण में 
. ५ भाषा ” शब्द छिखा है--- 

भाषा निवद्धमति मंज्ञुलमातनाति | 
भाषा भसनित मोरि मति थोरी। 

पर उन्होंने अपने फारंखी पंचनामें में(हिन्दबी शब्द का 
उपयेग फिया है । सं० १६८० में बनी गोरा बादल को कथा 
में जच्मल ने “ हिन्दयी ” भाषा का प्रयोग किया है । आज 
कल भी वहुधा पुस्तकों के नामों और वट्ीकाओं में हिन्दी के 
स्थान पर “भाषा” शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे भाषा भास्कर, 
भाषा टीका आदि। पादरी आदम साहब लिखित उपदेश* 
कथा में, जो खं० १८६७४ में दूसरी वार छपी, इस भाषा का 


( डरे५ ) 


नाम “ हिन्दुवी ” लिखा है। " पदार्थ विद्यासार ” नामक 
पुस्तक में, जो सं० १६०३ में छपी है, “ हिन्दी भाषा ” नाम 
आया है। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत में लिखा 
तुरकी अरबो हिन्दवी भाषा जेती आहि। 
जामें मारग प्रंम का सबे सराहें ताहि॥ 


माल्म होता हैं. कि पहले हिन्दू लोग इस भाषा को 
४ भापा ” और मुसलमान लोग “ हिन्दुई ” या “ हिन्दुवी ” 
कहते थे । 

सं० १८६१ के बने हुये '' प्रमसागर ” में हल्ल काल जी 
ने इस भाषा का नाम “ खड़ी बाली ” लिखा है । उन्होंने ही 
एक जगह अपनी भाषा का नाम “ रेझखते की बोली ? लिखा 
है। जान पड़ता है, भाषा का नाम “ रेझता ” उस समय 
रक्‍्खा गया, जब इसमें अरबी,फारसी के शब्द भी मिलने लंगे। 
मुसलमानों में सब प्रथम कवि अमीर ख़ुसरो, जिनकी झत्यु 
सं० १३८२ में हुई, ऐसी भाषा मे कविता कर गये हैं जो आज 
कले की खड़ी बोली से बहुत मिलती ज्ुऊती है ; उसमें अरबी 
फारसी के शब्दों का मेल नहों | एक नमून। देखिये-- 


तरवर से एक तिरिया उतरी उसने खूब रिकराया | 

बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम वताया। 

इससे मालूम होता है कि खुसरो के समय में ही वत्तमान 
खड़ी बोली का रूप बन चुका था। 

अब हम हिन्दी साहित्य की क्रमोच्नचति पर विचार करना 
चाहते हैं । साहित्य के दो भाग हैं---गद्य और पद्य । यहाँ हम 
क्रमशः दोनों सागों के कऋम-विफास की चर्चा करते हैं। 


( रे६ ) 


गद्य , ' 

हिन्दी गद्य के उदाहरण महाराज पृथ्वीराज के समय के 
मिलते हैं । यहाँ उस संमय के दो एक पत्रों की प्रतिलिपि दी 
जाती है :-- 

श्रीहरी एकलिगों जयति 

श्री श्री चित्रकोेट बाई साहब श्री पृथुकुचर' बाई का धारण 
गाम माई आचारज भाई रुसीकेसजीबाँच जो अपन श्री दली 
स्लु भाई लूगरी राय जी आआ है जो श्रीदत्नी खे श्री हज़ूर, 
के। बी खास रुका आयो है जो मारों सी पदारवां की सीख- 
वी हैं नेदली काका जी षेद्‌ है जो कागद चाचत चला आवजों 
थानेमा आगे जाइगे पड़ेगा थाके वास्ते डाक बेठी है श्री 
हजूर बी हुक्म बेगीयो हैं जो थे ताकीद खे 'आवबजों थारे 
मंद्र के व्याव कामारथ अवार करेगा दली छु आआ पाछे 
करोगा ओर थे सबेरे दून अठे आद्रसों खं० ११४५ चैत 
झुदी १३ । सही ह 

यह विक्रम सं० १२३५ का पत्र है, उस समय जो संवत्‌ 
प्रचंछित था वह विक्रम संवत्‌ से ६० वर्ष कम है। ऊपर के 
पत्र का अर्थ यह है ;-- हा 

श्री हंरि एकलिंगजी की जथ हो । मोई ग्राम निवासी 
आचार्य भाई ऋषीकेश जी के चित्तौर से बाई साहब श्री 
पृथाकुर्वैरि बाई का संवाद बाँचना । आगे भाई श्री रूंगरीराय 
जी भ्री दिल्ली, से आये हैं और श्री दिल्ली से हुजूर का खास 
रुकका भी आया है जिससे मुभके भी दिल्ली जाने की आशा 
मिलो है । काकाजी अस्वस्थ हैं । सो कागज बाँचतें चले 
आओ | तुमको हमले पहले जाना पड़ेगा। तुम्हारे वास्ते डाक 
चैठाई गई है । श्री हजूर ( समरसिंह ) ने भी आज्ञा दी है.। सो 


( रे७ ) 


ताकीद जानकर जल्दी आओो । जो तुम्हारे मंदिर की सरथा- 
पना जल्दी स्थिर हुई है, सो हम लोगों के दिल्‍ली से छोटने 
पर होगी । इतनी जल्दी आओ कि दिन का सबेरा वहाँ हो 
तो शाम यहाँ हो । मित्तो चैत खुदी १३, संचत्‌ ११४५। 
दूसरा पत्र--मेवाड़ की एक सनद, सं० १५२६ 

स्वस्ति श्री श्री चीत्रकाट महाराजाधीराज तपे राज श्री 
भ्री राचल जी श्री समर सी जी वचनातु दा अमा आचारज 
ठाकर रुसीकेप करूय थाने दली खु डायजे काया अणी राज 
में ओपद थारी लेवेगा ओपद्‌ ऊपरे मारकूकी थाकी है ओ 
जनाना में थारा बंसरा दाल ओ दूजो जावेगा नहीं और थारी 
वठक दली में ही जी प्रमाणोी परधान चरोचर कारण होवेगा। 


सावाय 


श्रो चित्रकोट ( चित्तोर ) के सहाराजाधिराज रावरू 
समरसिंह की आज्ञा से आचार्य ऋषीकेश को--ठुमको 
दिल्ली से दायजे में काया । राज्य में तुम्हारी दवा ली जायगी, 
दवा पर तुस्हारा अधिकार है, ओर अंतःपुर में तुम्हारे चंश्जों 
के सिवाय दूसरा नहों जायगा, और दरवार में तुमको प्रधान 
के वरावर आसन मिलेगा, जैसे दिल्ली में था । 
गद्य के क्रम-विकास के कुछ उदाहग्ण 
सं० १७४०७--महात्मा गोरखनाथ जी 
स्वामी तुम्हे तो सतग्रुरु अम्हे तों लिप सबद्‌ एक पूछ्ि- 
वा, दया करि कहिवा, मनन करिवा रोसख। पराधीन डए- 
रांति बंधन नाहीँं, खु आधीन उपरांति सुकुति नाहों। 
सं० १६००--मगोस्वामी विद्वकुनाथ जो 
प्रथम की सखी कहत है, जो गोपीजन के चरण विए 


( हे८ ) 


सेवक की दासी करि जो इनके प्रेमास्तत में डूब के इनके 
संद्दास्य ने जीते हैं अस्त सम्तह ता करि निकुज विष 
श्टुगार रस श्र ष्ट रसना कीनो से पूर्ण होत भई | 
सं० १६२६--मगंगा भाट ( चंद छंद वरनन की महिमा से ) 

इतनो खुन के पातशाह जी श्री अकबर शाहाजी आदसेर 

सेना नरहरदास चारन को दिया। 
सं० १६४८--गोस्वामी गोकुलनाथ जी 

( चौरासी और दो सौ बावन बैष्णवों की बाता से) 
श्रो गुसाई' जी के सेवक एक पटेल की वार्ता । ले वह पटेल 
वैष्णवराज नगर में रहेतों हतो। वा पटेल वैष्णव के दो 
बेटा हते और एक स्त्री हती । 


सं॑० १६६०--नाभादास जी 
तव भ्रो महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन 
छुइ प्रनाम करत भये | 
सं० १६६६--गोरूवामी तुलसीदास 
सं० १६६६ समये कुमार खुदी तेरसी बार शुभदीने 
लिपषीतं पत्र अनंदराम तथा कन्हई के अंस विभाग पुवंसु जे 
आग्य दुनहु जने मागा जे आग्य मेशे प्रमान माना | 


सं० १६७०--वबनारसी दासजी 
 सम्यग्‌ द्वष्टो कहा से खुनों । संशय, विमोह, विश्रम 
.ए. तीन भाव जामें नाहीँ से। सम्यग द्वष्टी । 


सं० १६८०--जटमल ( गोरा बादर की कथा से ) 
है घात कीसा चित्तौड़गड़ के गोरा बादल हुआ है जीनकी 
वार्ता की किताच्र हींदवी में बनाकर तैयार करी हैं ।..... ये 


- 
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कथा सेल से अस्सी के साल में फाशुन खुदी पूनम के 
रोज बनाई । 


सं० १७६७-सूरति मिश्र ( कवि प्रिया की टीका से ) 
सीस फ़ूल खुहाग अरु बेंदा साग ए दोऊ आये पावड़े सेहे 
'साने के कुसुम तिन पर पेर घरि आये हैं । 
सं० १७८६-दास 
धन पाये ते सखह वुद्धिवंत है जातु है। और युवावरूथा 


पाये ते नारी चतुर हो जाति है। उपदेश शब्द लक्षणा से 
मालूम होता है औ वाच्यहू में प्रगट है । 
स० १८६०--लद्लू जी लाल 
निदान श्री क्ृष्णचन्द्र के पास बैठा खुन सुन घबड़ा कर , 


अज़ु न बोला कि हे देवता तू किसके आगे यह बात कहे है 
और क्यों इतना खेद करे है । 


सं० १८६०--सदल मिश्र ( नासकेतोपाख्यान से ) 
कु'डर्में क्या अच्छा निमंछ पानी कि जिसमें कमलू कमर के 
'फूलों पर भोरे गज रहे थे, तिसपर हंस सारस चक्रवाकादि 
पक्षी भी तीर तीर सेहाचन शब्द बोऊते, आसपास के गाछों 
पर कुह कुह कोकिले' कुहुक रहे थे जेसा बसंत ऋतु का घर 
हीहोय । 


उन्नीसवी शताव्दी की समाप्ति तक हिन्दी गद्य का क्रम 
प्रायः ऐसा ही रहा । बीसवों शताब्दी के प्रारस्भ ही में हिन्दी 
गद्य का रूपद्दी बदल गया, और डसने एक नवीन युग में 
पदापंण किया। हिन्दी गद्य के इस नये युग की चर्चा हस 
कविता-कौमुदी के दूसरे भाग में करेगे । 


( ४० ) 


पत्य 


हिन्दी गद्य से पद्य में विशेष उन्नति हुई है। पद्य के द्वारा 
थेडे समय और थोड़े शब्दों में अधिक प्रभावात्पादक बातें 
कही जा सकती हैं । उसके कंटर्थ रखने में भी सुविधा होती 
है, अक्षरों मात्राओं और पदों का नियम बद्ध, संगठन' होने 
से उसके पढ़ने में भी आनन्द आता है । तथा पद्य का संबन्ध 
गान विद्या से है और गान विद्या मलुष्य सात्र को प्रिय है, 
यहाँ तक कि वह पशु पक्षी तक का हृदय भी मेहित करने की 
शक्ति रखती है, इन कारणोँ से पद्य की ओर लोगों की स्वा- 
भाविक रुचि बढ़ती गई । गद्य में उपरोक्त गुण नहीं ; इसी से 
पूवकाल में उसका प्रचार भी कम हुआ । परन्तु उपरोक्त गुण 


* न रहने पर भी आजकल पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रचार 
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अधिक क्यों है, इसका कारण यह है कि गद्य में ही संसार 
का प्रतिदिन का व्यवहार चरूता है। बोरूकर जे कुछ काम 
हमलोंग करते कराते हैं, सब में गद्य का उपयेग करते हैं। 
इसलिये थाड़े ही परिश्रम से अपने मानसिक भावों को गद्य 
द्वारा प्रकट करने की शक्ति मनुष्य में आ सकती है । 
पद्य में यह खुगमता नहीं । उसके लिये अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है, नियम सीखने पढ़ते हैं,मस्तिष्क के विचारों 
के पद के पेचीले रास्ते से घुमा फिय कर निकालना 
पड़ता है, इसी से उसमें अधिक समय छूगता है। अधिक 
से अधिक परिश्रम करने पर भी मनुष्य पद्य में इतनी 
'पटुता नहों घाप्त कर सकता कि उसके द्वारा 'वह गद्य 
की तरह धारा प्रवाह रूप से बातचीत कर सके । पद्य के 
लिये प्रतिभा चाहिये। सब मलुष्य प्रतिभा सम्पन्न नहीं | 
अतएव जिनमें प्रतिभा है, पद्य-रचना के अधिकारी वे ही हैं 8 


( ४१ ) 


गद्य-रचना आसान है, क्योंकि बही प्रतिदिन की वेलचाल- 
है। उसमें उन्नति करना सर्च साधारण के लिये सुगम है। 

गद्य की अपेक्षा पद्य मे ज्ञे विशेपताएँ हैं, संस्क्ृतत- 
साहित्य में भी उनपर विशेष ध्यान दिया गया है। हाथ- 
मुंह घाने, दातुन करने, वाल संवारने आदि साधारण कामों: 
की बातें भी मनु आदि ने पद्य से कही हैं । वही क्रम हिन्दी 
के आदि काल में भी ग्रहण किया गया। उस समय के 
प्रतिशा सस्पन्न लोगो के जे कुछ कहना हुआ, उन्होने सब- 
पच में कहा । आजकल भनुप्यों के जीवन चरित्र प्रायः गद्य 
में लिखे जाते हैं, पूर्व काल में पद्य में लिखे जाते थे। इसमें- 
संदेह नहों कि गद्य की अपेक्षा पद्य में लिखा हुआ जीवन- 
चरित्र अधिक प्रसावशाली हो सकता है, परन्तु पद्य-रचना- 
का कार्य उतना सुगम नहीं, जितना गद्य का । 

हिन्दी-पद्य के विषय मे दो एक बातें ओर कहने की हैं । 
वे यह हैं कि संस्कृत कविता में जैसा वणच्त्तों का प्राधान्य 
है, वैसा हिन्दी में नहीं । पुराने कवियें में तो शायद ही किसी 
ने वर्णवृत्तों में कविता की हो | यदि किसी ने की सी है, तो 
वणदवृत्त के नियम का उसने अच्छी तरह से पांलन नहीं 
किया है। मात्निक छंदों में अपने सावों के सरलता पूर्वक 
चर्णन करने में-उसे जेसी सफलता मिली है वैसी चणचृत्तों में: 
नहीं । पुराने कवियें के विषय में एक यह बात सी ध्यान देने 
के योग्य है कि उनमें ऐसे कविये। को संझ्य। अधिक 
जिन्होंने अन्य छंदों की अपेक्षा घनाक्षरी और सबैया छदों में: 
ही अधिक रचना की है । यों तो तुलसी ने दोहे चौपाई में ही 
सारी राम कथा कह डालो है, बिहारी ने दोहें ही दोहें। में- 
रस भरा हें, चंद ओर केशव ने विविध छंदों में अपने मनो< 


( ४र२ ) 


भाव प्रकट किये हैं; किन्तु धनाक्षरी और सबैया लिखने वांले | 


कवियों की ही संख्या अधिंक है। आजकल 'इन छंदों की 
डतनी क़दर नहीं रही । अब कितने ही नये छंदों का प्रचार 
बढ़ रहा है । आजकल चर्णवत्तों में भी कविता सफलता के 
साथ होने छगो है । 
हिन्दी-पद्य-रचना के विषय में एक बात यह विशेष उल्लेख 
के योग्य है| कि इसमें प्रारंभ काल से ही तुकबंदी का प्रचार 
है | संस्कृत में जैसे अतुकान्त कविता का बाहुल्‍य है, हिन्दी 
में वैसा ही, बिक उससे भी विशेष, तुकबंदी का प्राधाल 
है। मात्रिक छंदों में तुकबंदी के बिना भाषा का माघुय का 
हैा। जाता है | हां, व्णवृत्तों में अतुकान्त रूप नहीं खटकता। 
पहले के कवि वर्णवत्तें। में प्रायः नहीं के वराबर ही कविता 
रचते थे, अतः बेतुकी की ओर उनका ध्यान हो नहीं गया | 
आदि कार से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहले तक का 
'हिन्दी- पद्म का क्रम विकास कविता-कौमुदी ( प्रथम भाग ) में 
पद्ेखलाया ही गया है, इस कारण [से इस विषय में हम और 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहों समभते । 


हिन्दी और वैष्णव 


वैष्णव सम्प्रदाय में चार भेद हैं--विष्णु सम्प्रदाय, रामीः 
घुज सम्प्रदाय, मध्वसम्प्रदाय और चल्लभ सम्प्रदाय .। इन चारे 
सम्प्रदायों के मुख्य आचार्य विष्णु, रामाजुज, मध्व और 
'चल्लम थे। विष्णु स्वामी द्रविड़ देश के रहने चाछे थे. इनका 
जन्म दिल्ली में किसी राजा के मंत्री के घर हुआ था । इन्होंने 
शाहुर मत का खंडन किया है। रामाज्ञज स्वामी भी द्रविड 
छेश निवासी थे | इनके पिता का नाम “ केशव ? और माता 
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का “ मति ”? था। भध्वाचार्य गुजराती थे । इनका जन्म गुज- 

“रात में सं० ११६६ में हुआ । वल्लसाचाये का जन्म सं० १५३० 

; में आन्‍न्धदेश ( दक्षिण ) में हुआ । इन्होने भागवत दृशम रूक॑घ 
. का पद में अनुवाद किया है । 


राम और कृष्ण बेष्णवों के प्रधान उपास्य देव हैं ।-ये 
विष्णु के अवतार माने जाते हैं । चंद बरदायो ने रासो के 
पहले ही छंद में गुरू के नमरूझ़ार कर साकार लक्ष्मीश विष्णु 
फे स्मरण किया है | आगे चल कर उसने दस अवतारों की 
कथा अरूग अरूग लिखी है | इससे मालूम होता है कि उसके 
चित पर वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था। और हिन्दी का 
आदि कथि भी चही माना जाता है । अतएव यह कहा जा 
सकता है कि वेष्ण॒वों ही ने हिन्दी का उसके जन्मकाल से 
लालन पालन किया है । हिन्दी के साथ वैष्णवों का अधिक 
सस्वंध होने का एक कारण और भी है । वह यह है कि हिन्दी 
उस प्रदेश की भाषा है, जहाँ चैष्णवों के आराध्य देव राम और 
कृष्ण ने अवतार धारण किया था | जिस रूथान पर उन्होंने 
लीला की, उस सरूथान, वहाँ के निवासियों और उनकी भाषा 
से चेष्णयो का प्रेम होना स्वाभाविक ही है | राम और कृष्ण 
का कीतंन करने में वैष्णव कवियों का एक तॉता सा बंध 
गया। हिन्दी, में आज तक शायद हो ऐसा कोई कवि हुआ 


हो जिसने किसी न किसी रूप में रामकृष्ण का गुण गान न 
किया हो। ९ 


पंद्रहवीं शताब्दी सें रूवामी रामानंद हुये । उन्होंने मानों 
हिन्दी भाषा में वैष्णव धर्म की नोव दृढ़ कर दी। उनके 
पश्चात्‌ ही भक्त शिरोमणि सूरदास ने सं० १५७४० में जन्म 
फिया | सूरदास ने अपनी कविता के द्वारा हिन्दी का गौरव 
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मुसलमान सम्राट अकबर के द्रबार तक फैला दिया। इसे 
शताब्दी में दक्षिण देश से आकर स्वामी चल्लभाचार्य ने कृष्ण 
भक्ति को और भी चमत्कृत कर दिया । सूरदास और वहभा- 
चार्य की संयुक्त शक्ति ने वेष्णव सम्प्रदाय में कृष्ण भक्ति की ' 
एक बाढ़ सी का दी | इसी अवसर में सुवामी हरिदास, हित- 
हरिवंश ओर ननन्‍्द्दास की मधुर ध्वनि ग्‌ जने रूगी। वेष्णव- 
दल में एक से एक प्रतिभाशाली कवियों ने जन्म लेकर हिन्दी 
भाषा द्वारा जनता का मन ऐसा खींच लिया कि देश में चारों 
ओर्‌ हिन्दी कविता सहर्त्र धारा होकर उमड़ चछी। अभी 
छोग इस आनन्द रूहरी में रूनान करके तृप्त हो ही रहे थे कि 
हिन्दी कवियों के शिरोमणि तुलसीदास आ पहुंचे । इनकी 
कलम ने हिन्दी में बेष्णव धर्म के! अजर अमर बना दिया। 
आज इनके समान प्रतिभाशाल्ली कवि हिन्दी में केाई नहीं। 
आज अपडढ़ सपढ़ सब में तुलसीदास वैष्णव धर्म की चर्चा 
करते हुये पाये जाते हैं । तुलसीदास के समान आज भारत- 
वर्ष भर में किसी हिन्दी-कवि का आद्र नहीं । 


चष्णव कवियों को कविता का रस चखकर मलिक मुह- 
स्मद जायसी और रहीम ऐसे कितने ही सुसलमान कवि अपनी 
कविता द्वारा वेष्णव धर्म का प्रचार करने छगे । और रसखान 
तो जाति पाँति सब जोड़ करे स्वयं वेष्णबव हों गये। 


सर और तुझसी के पीछे हिन्दी के जितने कवि हुये, सब 
राम और कृष्ण के कीत॑न में उत्तरोत्तर चृद्धि करते चले आये। 
ग्राम!ण कवियों ने अपनी रोज की वार चाल में भी कविता 
रची । उसके दवारा गाँव के 'अपढ़ छोगों में वैष्णव धर्म 
का खूब प्रचार हुआ | एक उदाहरण देखिये :--- 
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हरे हरे केसवा हरु रे कलेसचा 
तोरा के रटत महेसखवा रे। 
तोरे नाम जपत वा पुजत वा 
सबसे प्रथम गनेसचा रे॥ 
जल वरसेला धान सरखेला 
खुख उपजेझा मधवा रे। 
धागदास प्रहलूदवा के कारन 
रघवा हं गेले बघवा रे॥ 
गाँव के छोग अपनी रोजमर्रा।की बेकूचाल की कविता 
के बड़े ध्यान से खुनते और खूब समभते हैं । तात्पर्य यह 
कि हिन्दी साषा द्वारा वेष्णव धर्म का सस्मान बढ़ा और 
चेष्णव धरम के साथ हिन्दी का प्रचार हुआ। 


हिन्दी और जन 
जैन-साहित्य में हिन्दी का रूप सोलहवी शताब्दी से 
स्पष्ट होने लगा है । उसके पहले चह प्राकृत और अप्रश्नंश में 
ऐसी ग्रुथी थी कि हम उसे हिन्दों नहीं कह सकते । खं० 
१५८० में ठकुरसी नामक एक कवि ने “ कृष्ण चरित्र” 
नामक एक छोटी सी कविता-पुस्तक लिखी, उसमें से एक 
छण्पय हम यहाँ उद्धत करते हैं-- 
क्ृपणु कहे रे मीत मज्छु घरि नारि सताव। 
जात चालि धणु खरचि कहे जो मोह न भाव ॥ 
तिहि. कारण दुब्बली रयण दिन भूख न छागे। 
-भीत मरणु आइयौ गुज्छु आखो तू आगे॥ 
ता कृपण कहे रे कृपण सुणि, मीत न कर मन माँहि ढुखु। 
पीहरि पठाइ दे पापिणी'ज्यों के दिण त्‌ होइ खुखु॥ 
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इस छंद में हिन्दी भाषा की एक स्पष्ट मूर्ति निकल आने 
में बहुत थोड़ी कसर दिखाई पड़ती है । 

सत्रहवों शताब्दी में सुप्रसिद जन कवि बनारसीदास 
हुये । इनका जन्म सं० १६७३ में, जौनपुर नगर में हुआ । इन्‍्हों 
ने अपनी कविता में हिन्दी क़ा रूप स्पष्ट कर दिया। इनके 
रे चार भ्रथ, बनारसो विछास, नाटक समय सार, अद्भ 
कथानक, ओर नाममाला (कोष) प्रसिद्ध हें। अध कथानक 
इनका सबसे अच्छा ग्र थ हैं। इसमें इन्होने अपना ५५ वर्ष का 
आत्म-चरित छिखा है। इस ग्र'थ से इनकी“कविता की थोड़ी 
सी बानगी आगे दिखलाते हैं ४--- 


सं० १६७३ में आगरे में छलेग का प्रकेप हुआ । उसका 
चणन इन्होंने ऐसा किया है :-- 


/ 
इस ही समय ईति बिस्तरी,, परी आगरे यहिली मरी। 
जहाँ तहाँ सब भागे लेोग, परगट भया गाँठ का रोग । 
निकसे गाँठि मरे छिन माँहिं, काछ्ठ की बसाय कछु नाहिं। 
चूहे मरे! बेद्य मरि जाहि, भयसे छेग अन्ननहिं खाहिं। 
्ः क्ः मः 

जब अकबर बादशाह के - मरने का समाचार जौनपुर 
पहुंचा, उस सम्रय वहाँ के निवासियों की क्‍या दशा हुई, 
उसका चर्णन ख़ुनिये ३-- 
इसही वीच नगर में सोर भये उदंगल चारिहु ओर। 
घर घर दर द्रदिये कपाट हटवानो नहीं बैठे हाट। 
भछे वस्र॒ अरु भूषन भले ते सब गाड़े धरती तले। 
घर घर सबनि विसाहे सर्च केोगन पहिरे मोटे वस्र। 
ठाढ़ी कम्बल अथवा खेस नोरिन पहिरे मारे बेस । 


(. ४७. ) 


ऊँच नीच केऊ न॒पहिचान घनी दरिद्री भये समान। 
चोरी धारि दिखे कहु नाहि. येंही अपभय लोंग डराहि ॥, 


एक बार बनारसी दास परदेश में अप॑ने ' साथियों के 
सहित कहीं ठंहरे, इतने में पाती चरसने रूगा । तब॑ सब भाग 
कर सराय में गये, वहाँ जगह नहीं थी । बाजार में कहीँ खड़े 
होने का रूथान नहीं था। सब फे किंवाड़ बंद थे । उस'संमय - 
का चर्णन कविं ने इस प्रकार किया है :+- 


फिरत फिरत फाया भये बैठा कहे न. कोइ ।, 
तले कीच सों पभ भरे ऊपर बरसत तादा. 
अंधकार रजनी. विणषें हिमरितु अगहन मास। 
नारि एक बैठने कहये पुरुष उठया ले बाँख॥ 

वनारसीदास प्रतिभावान्‌ कवि थे । इनके पश्चात्‌ भूधर- 
दास आदि और भी कई अच्छे कवि हुये, जिन्होंने हिन्दी 
भाषा में चड़ी ललित कंविताएँ रची हैं । जेन विद्वानों ने पूर्व - 
काल से ही हिन्दी की उन्नति और उसके प्रचार में हाथ- 
चटाया है | आज भी हिन्दी के लिये उनका उद्योंग' कम नहों। 


हिन्दी क्र सिकख 

सिक्‍्खो के आदि शुरू नानक देव ने हिन्दी का बहुत 
प्रचार किया । उन्होंने यात्राएँ भी बड़ी दूर दूर की की थौीं। 
सिख विद्वानों का कथन है कि थे जहाँ जहाँ जाते थे चहाँ 
हिन्दी ही में धर्मोपदेश करते 'थे-। उनके कहे हुये वचन सब 
हिन्दी ही में हैं.। सिक्‍्खो के पाँचवें गुरू अज्जु नदेव जी हिन्दी 
के एक प्रसिद्ध लेखक थे। अपने से पहले हुये ग्ुरुओं की 
वाणी का संग्रह करके “गुरू ग्रथ साहब ” की रचना- 


( ४४ )' 


उन्होंने ही की है। यह सिक्‍खों का धर्म त्र'थ है, और अब तक 
फरतार पुर में मौजूद है । गुरु तेग बहादुरने औरंगजैब को 
हिन्दी ही में संसार की असारता का उपदेश दिया था। 
सिक्‍्ख सम्प्रदाय में हिन्दी का सब से अधिक सम्मान शुरु 
'गोविन्द्‌ सिंह के समय में हुआ । गुरु गोविन्द सिंह का वर्णन 
कविता-कोमुदी में आ गया है । ये स्वयं हिन्दी 
'के अच्छे कवि थे । हिन्दी में शिक्षा देने के लिये इन्होंने 
कई पाठशालायें खोली थीं । इनके सिवा भाई संन्तोष 
सिह ने भी हिन्दी का बहुत कुछ हित साधन किया है |/ये 
“सिद्खों में हिन्दी के महाकवि कहे जाते'हैं । इनके रखे 
४ सूर्य प्रकाश ” नामक भ्रथ को सिख लोग बड़े चाव से 
पढ़ते हैं । 
काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये गुरु गोविन्द्सिंह के 
भेजने हुये संत गुलाब सिंह ने भी हिन्दी की बड़ी सेवा की 
है । इनके लिखे हुये चार प्रथ आजकल उपलब्ध होते हैं| 
'खब हिन्दी में हैं, ओर वेदान्त प्रेमी सिक्‍खों में उनका बड़ा 
आदर है । 
चतंमान कार में भी सिद्ख सम्प्रदाय में शानी शान सिंह 
द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हो रहा है। इन्होने हिन्दी 
कविता में “ अ'थ प्रकाश ”नामक अ्र'थ की रचना की है। ' 
६ 


हिन्दी और गुजराती - 


गुजराती का हिन्दी के साथ बहुत निकट का, सम्बन्ध 
है | अच्छी हिन्दी जानने चाला थोड़े ही परिश्रम से ग्रुजराती 


सीख सकता है । 
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गुनरात में गुजराती भाषा के साहित्य का जन्म नरखसी 
मेहता ओर मोराबाई के समय से हुआ । मोराबाई को जोवनी 
भौर कुछ कविता कविता-कौमुद में दी हुई है। उससे यह 
साफ प्रझद होता है कि मोरावाई को कविता की भाषा कैसी 
है । कहीं कहीं मारवाड़ी और शुज़्राती बोलचारू के शब्द्‌ 
आगये हैं नहीं तो वह विशुद्ध हिन्दी ही है । यहाँ हम नरखी 
मेहता का एक पद्‌ लिखते हैँ। उससे पाठक आसानी से 
समभ ले गे कवि गुजराती और हिन्दी में कितना अंतर है । 
वैष्णण जन तो तेने कहिये जे! पीड़ पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकलरू लोक माँ सौने बन्दे निन्‍दा न करे केनी रे+ 
वाच, काछ, मन निश्चय राखे धन धन जननी तेनी रे॥ 
सम द्वष्टी ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। 
जिह्ा थकी असत्य न बोले पर धन नव भाले हाथ रे॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने द्वढ़ वैराग्य जेना मन माँ रे । 
रास नाम रू. ताली लागी सकलर तीरथ तेना तन माँ रे ॥ 
वणलोसी ने कपट रहित छे काम कोॉंध निवास्ता रे। 
भणे नरसैयें तेनू' दर्शन करताँ कुछ एकोतेर ताख्ा रे । 

बहुत थोड़े शब्द इसमें ऐसे है, जे! हिन्दी वाले न समझ 
सकते हों | परन्तु भाव तो सब समझ लेंगे । 


नरसी मेहता के पहले गुजरात में गुजराती भाषा बोली 
तो जाती थी किंतु उसका केाई साहित्य नहीं था । ब्रजसाषा 
की कविता के हो विद्धान और कवि लोग पढ़ते और छिखते 
थे। शुजरातोी में त्रजसाषा का आधिक्य है । इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि चल्लम सम्प्रदाय का आद्र गुजरात में बहुत 
है। चल्लम सम्प्रदाय का भक्ति-साहित्य ब्रजभाषा में बहुत 


ले ड 
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है.। इससे ग्रुजरात में धार्मिक भाव के साथ ब्रज॒साषा का 
भी प्रभाव-बढ़ गया । , ' ६ 
। गुजराती कवियों,ने हिन्दी के बहुत से छंदों का अपनाया 
है, और उनमें रचनाएँ की हैं। - | 
हिन्दी में जेसे, तुलसीदास की चौपाई, सूरदास के पद 
और गिरिधर की कु'डलियाँ प्रसिद्ध हैं, - वैसे ही गुजराती में 
न्रसी मेहता की प्रभाती, मीराबाई के भजन, सामल के 
छप्पय, दयाराम, की गरभियाँ, और नर्मदाशंकर के रोला 
छंद की महिमा है । सुप्रसिद्ध कवि दयाराम की कविता तो 
हिन्दी से, बहुत ही मिलती. ज्ुलती है । लीजिए, एक उदाहरण 
देखिये ;-- 
हरदम, रूष्णु कहे श्रीकृष्ण कहे तू जुबाँ मेरी । 
, यही मतलब खातर«करता हाँ खुशामद:मैं तेरी ॥ 
दही ओर दूध शक्कर रोज खिलाता हू तुझे । 
तो भी हर राज़ हरनाम न खुनाती मुझे॥ 
, खाई जिन्दगानी, सारी, साइ गुनाह माफ तेरा। 
, दुया ,मत भूले प्रभुनाम आख़िर वक्त मेरा ॥ क्‍ 
चेंगला और मराठी की अपेक्षा गुजराती का हिन्दी से 
अधिक सम्बन्ध है.।, इस समय भी गुजराती साहित्य 
हिन्दी की बहुत छाया चत्तंम्रान है । 





हिन्दी और मुसलमान 
मुसलमान जब से इस देश में आये, तभी से हिन्दी के 
साथ उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा । राज्य का सब कामकाज 
हिन्दी ही में होता था । मुहम्मद कासिम, महमूद गजुनवी 
शहाबुद्वीन गोरी ने हिन्दुस्तान में अपना दक्कुर हिन्दी ही मे 


( एप ) 


 रैकसा था | उनकी तवारीखों से इन बातों का साफ साफ 
पुत्री चलता है। हसन गाँगू' ब्राह्मणी ने गाँगू' ब्राह्मण के 

' अपने हिसाब का दकर सोपा था । अकबर के समय में 
तो हिन्दी का महत्व बहुत चढ़ गया था। चह स्वयं हिन्दी 
में कविता रचता था। अपने बेटे जहाँगीर के भी उसने 

: हिन्दी खिखाई, और अपने पोते खुशरों का तो छः वष की 
. अवस्था में हो हिन्दी सीखने के लिये भूदत्त भट्टाचार्य के 

. खुपुदं कर दिया था | शाहजहाँ अपनी मातृभाषा के समान 
हिन्दी भाषण में अधिकार रखता था। शाहजहाँ के द्रबार 
में हिन्दी कवियों का अच्छा सम्मान था | उसका बड़ा लड़का 
दारा तो हिन्दी और संस्कृत में अपने बाप दादाओं से भी 
चढ़कर निकला। उसने उपनिषदों का फ्रारखी भाषा में 
उलथा किया | औरडूजेब यद्यपि हिन्दुओं से बड़ा द्वेष रखता 
था, हिन्दी से विम्ुख वह भी नहीं था । एक बार शाहजादा 

मैहस्मद्‌ आजम ने कुछ आम औरड्रजेब के पास भेजे और . 
प्राथंना की कि इनके नाम रख दो। औरड्जेब ने बेटे के 
लिखा कि तुम स्वयं विद्वान होकर बूढ़े बोप के क्यों कष्ट 
देते हा, खेर तुम्हारी प्रसन्नता के लिये आमें का नाम मैंने 

खुधारस और रसना विलास रच्खा है। 

शाही द्रवबारों में हिन्दी गवेयें का भी बड़ा आदर था। 
तानसेन के अकबर ने पहले ही मुजरे में एक करोड़े का 
इनास दिया था। बेस्मखोँ खानखाना ने बाबा रामेदास के 
एक लाख रुपये एक ही दिन दे डाले थे | शाहजेहाँ ने महापात्र 

, जगन्नाथ राय जिशूलो के बराबर रुपये तौल दिये थे । उसी 
ने कलावत लाल खाँ के शुणनिधि की उपाधि दी थी। 
हिन्दी का इतना आदर था कि मुसलमान गवैये सी हिन्दी 


( ५२ ) 
ही राग शग्रिनियाँ गाते थे। हिन्दू गवैयें। का ती कहना हो 
क्या है, मुसलमान गचैये अब तक भो हिन्दी राग रामिनियों 
गाते हैं । 

मुसलमानी राजत्वकारू का इतिहास और हिन्दी का 
इतिहास यदि मिलाकर देखा जाय तो यह देखकर वड़ा 
आशचय होता है कि मुसलछमानों की उन्नति के साथ हिन्दी 
की उन्नति हुई है और उनके अधःपतन के साथ एक वार 
हिन्दो . का भी रंग फोका पड़ गया था ! जब मुसलमानी 
शासन' का सूर्य उन्नति पर था, हिन्दी के बड़े बड़े प्रतिभा 
शाल्ली कवि डसी समय में हुये थे | मुसलमानों की उन्नति 
के समय हिन्दी इस तरह फूली फलो, कि उसके खुमधुर 
खुगंध और स्वाद से आजकल हम लोग बहुत आनन्द पा 
रहे हैं । हिन्दो के इस नाते से' मुसलमानों की ओर हमारा 
प्रेम बढ़ जाता है । हिन्दी की इस उन्नति से मुखलमानों' का 
गव होना चाहिये । 

यहाँ तक ते बादशाहें। की कथा हुई, अब हम यह दिख 


छाना चाहते हैं कि मुखलछमान कवियों ने हिन्दी की उन्नति 
में कितना हाथ बटाया है। 


चौददवीँ शताब्दी में सुप्रसिद्ध मुसकमान कवि अमीर 
खुशरा हुये। उनका फारसी और हिन्दी की मिछावट की 
एक गज़ल खुनिये ;-- 
ज्ञे हाझछे मिसकों मकुन तगाफुल 
दुराय नेना चनाय बतियाँ। 
कि तावे हिजराँ न दाम ऐ जो 
न लेहु काहे लूगाय छतियाँ ॥ 


( ४२३ ) 


शेवाने हिजराँ द्राज चू 
जुलफ़ो राज़ वसलत चु उम्र फेतह । 
सखी पिया का जे में न देखू' * 
ते कैसे कार्ट अंधेरी रतियाँ॥ 
इसमें जितना अंश हिन्दी में कहा गया है, वह कितना 
सरल है, सुनते ही समझा में आ जाता है। खुशरो के नाम 
से बहुत सी पहेलियाँ प्रचलित हैं, वे भो ऐसी सरल हैं कि 
. बच्चों तक की समझ में आ जाती है | 
खुश के सिवाय ओर भो बहुत से सुसलमान कवियों 
ने हिन्दी में कविता की हैं । उनमें से कुछ के नाम नोचे लिखे 
जाते हैं। साथ ही यह भो लिख दिया जाता है कि उनके 
रचे हुये कौन कौन से ग्रन्थ उपलब्ध हैं ;-- 


कचि भ्रन्थ 
१--अकवर फुटकर कविताएँ 
२--कादिर चख्श 9) 99 
३--अव्दुरंहीम खानखाना “ कविता-कौमुदी ” में वर्णन 
देखिये | 
४--उसमान क० कौ० में देखिये, 
५--मलिक मुहस्मद्‌ जायसी ही. इज) 
६>सैयद इन्नाहीम/ रसखान) ” ? 
३--म्ुवारक 93 39 
<--भदहमद्‌ वेदान्त कविता 
६--वहाब बारह मासा 
१०--अब्दुरंहमान यमक शतक 
११--जलील फुटकर 


१२-याकूब खाँ रखिकप्रिया की टीका 
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कचि ग्रन्थ 
१३-- ज्ञुल्फिकार सतसई की टीका 
१७--अनवर खाँ अनवर चंद्रविका 
१५-प्रेमी यमन * अनेकार्थ नाम माला 
१६--ओजम नर्खशिख 


१७--लैयद गरुठाव नबी रसप्रबोध; अछहूः दर्पण 
१८--तालिब अली नखशिख 
१६--नबी फुटकर 
२०--आरूम क० कौ ० देखिये 





किसी किसी सुसलमान कवि ने तो हिन्दी में ऐसी 
अच्छी कविता की है, कि उसके एक एक पद पर कितने ही 
हिन्दू कवियाँ की कविता न्‍्योंछावर कर दी जा सकती है। 
अंत में बड़े साहस और संतोष के साथ हम यह .कह सकते 
हैं कि पिछले सह्दद्य मुसलमान बादशाहां और कवियों ने 
हिन्दी की जैे। सेवा की है वह कभी न कभी अवश्य हिन्दू 
मुखलमानीं के भाषा विषयक विरोध के दूर करने में समर्थ 


होगी । 
रासनरेश चिपाठी 


नोंट--हिन्दी भाषा का संंक्षिप इतिहास अभी समाप्त 
नहीं इआ है | कविता-कौमुदी के दूसरे भाग में हिन्दी कविता, 
हिन्दो और उर्दू तथा हिन्दी की चतेमान दशा पर लिखा 
जायगा | 
लेखक 


कविता-कोौसुदी 





चंदबरदाई 


34028 ८ चरदाई का नाम राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध 

 ( हर है। वह भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट 
च 2< महाराज प्रथ्वीराज चौहान का राजकवि, 
५9४४२४४४६ मित्र और सामनन्‍्त था । चह भट्ट जाति के 
जगान ( चर्ंमान राव ) नामक गोत्र का था । उसके पूर्वज 
पंजाब के रहने चाले थे, और उनकी यजमानी अजमेर के 
चौहानों के यहाँ थी । 

चंद्‌ का जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 
चंद और पृथ्चीराज का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और 
एक ही तिथि को दोनों ने शरीर सी छोड़ा । पृथ्वीराज का 
जन्म संबत्‌ १२०५ में और मृत्यु १२४८ में हुई । अतएच चंद 

भी जन्म सरण का समय यही समझना चाहिये । 

चंद्‌ के पिता का वास राववेश और विद्या गुरु का नाम 
उुस्प्साद था । वह षटठभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, 
ज्योतिष, चैद्यक, मंत्र, शास्त्र, पुराण, नाटक, और गान आदि 
विद्याओं में बड़ा निषुण था, चह जालन्धारी ( जालूपा ) देवी 
का उपासक था । 

चंद ने दो विवाह किये थे | उसकी पहली ख्ती का नाम 
फेसछा उपनास सेवा और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
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था। उसके ग्यारह सनन्‍्तति हुई, दूस छड़के और एक लड़की 
लड़की का नाम राजबाई था। चंद के दसों पुत्रों में जल 
चड़ा योग्य था । पृथ्वीराज की 'वहन प्रथाबाई का विवाह, 
“रासो” के अनुसार, चित्तीर के रावक समरखिंह के साथ 
हुआ था। प्रथाबाई के साथ जल्ह भी रावलरू जी को दहेज में 
दिया गया थधा। जब शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अन्तिम 
युद्ध में रावल समरसिह जी मारे गये तब उनके साथ 
पृथाबाई सती हुई थी । सती होने के पहिले प्रथधावाई 
ने अपने पुत्र की एक पन्र छिखा थां। जिसमें छूचना 
दी थी कि भ्रीहुजर समर में मारे गये, और उनके संग 
रिपीकेस जी भी बैक ठ को पधारे हैं | रिपरीकेल जी उन चार 
लोगों में से हैं जो दिल्ली से मेरे संग दहेज में आये थे, इस 
लिये इनके वंशजों की खातिरी राखना | ने पाछे मारा च्यारी 
गरां का मनषां की षात्री राखजो | ई मारा जीव का चाकर 
है जो थास कदी हरामषोर नीवेगा” । यह पत्र माघ सुदो १९ 
खसंवत्‌ १२४८ विक्रम का लिखा हुआ है। इससे प्रकट हैं कि 
जलल्‍्ह पृथाबाई के साथ चित्तौर गया था। 


चंद ने पृथ्वीराज का चरित्र जन्म से छेकर अन्तिम युद्ध 
तक “पृथ्वीराज रासो” नामक महाकाव्य में वर्णन किया हैं। , 
अन्तिम ऊड़ाई के समय चंद प्रथ्वीराज के साथ उपस्थित 
नहीं था, वह देवी के एक मन्दिर में वेठ कर “राखो” को पूरा 
कर रहा था । इसलिये अन्तिम लड़ाई का बृसान्त वह नहीं 
लिख सका । पीछे से उसके पुत्र जल्ह ने उस युद्ध का वृत्तान्त 
लिखा । रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज के शरहावुद्वीन 
पकड़ लिया था। चह उन्हें गजनी ले गया और उनकी 
आँखें फोड़वा कर उसने उन्हें कैदखाने में डाल द्या। “रासो” 
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लिखकर चंद अपने घर आया ओर उसे जल्ह को दकर घह 
गज़नी गया। वहाँ गोरी को प्रसन्न करके बह पृथ्वीराज से 
मिला | उसने कौशल से पृथ्वीराज के हाथ से शहाबुद्दीन को 
मरवचा डाहा । फिर राजा ओर कवि दोनों ने कटार से अपना 
अपना प्राणांत वहीं किया | प्रथ्वीराज के साथ चंद्‌ का जीवन 
चरित्र ऐसा मिला हुआ है कि उससे वह किसी: तरह भलरूग' 
नहीं किया जा सकता | चंद पृथ्वीराज का लेगोटिया मित्र 
था। वह सदा पृथ्वीराज के साथ रहता था, इसलिये जो जे 
घटनायें उसने लिखी हैं, उनमें, सत्य का अंश बहुत अधिक है । 
उसने भाँखों देखी बातें लिखी हें । 

चंद सहाकधि था। उसका वनाया हुआ “ पृथ्वीराज 
रासो ” हिन्दी में एक अपूर्य अ्न्थ है। उसमें स्थान २ पर 
कविता के नवो रसों का दर्णन बड़ी सार्मिकता से किया गया 
है। चंदने पृथ्वीराज का सम्पूर्ण चरित्र अपनी सत्री गौरी से 
कहा है | जिस प्रकार तुठसीदास की चापाई, सरदास के पद 
बिहारी के दोहे, गिरक्षर की कण्डलिया और पद्माकर के 
घनाक्षरी छन्द प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार चन्द ने छप्पयप. लिखने 
में बड़ा नाम पाया है | 

“४ रासखो ” की कविता में संयुक्ताक्षरों की खब भरमार है । 
पढ़ते समय ऐसा मारूम होता है कि जीस के खब ऊबड़ 
खाबड़ रास्ता ते करना पड़ रहा है, पर उस रास्ते में जी काव्य 
रस के सनोहर पुष्प खिले हुये हैं उतकी स॒गनन्‍्ध से मन मुग्ध 
हो जाता है। “ रासो ” में बीर और श्टड्गर रस की कविता 
चहुत है, उनमें बड़ा चमत्कार और बड़ी मनोमेहकता है। ' 

चंद की कविता की साषा अच्छी तरह वे ही लोग सममक 
सकते हैं जिन्हें संस्क्तत ओर राजपूताने की बोली का अच्छा 
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झान हो । साधारण हिन्दी जानने वालों की समभ में वह 
अच्छी तरह नहीं आ सकती. 

«४ रासो ” बहुत बड़ा श्रन्थ है ! समय समय पर चंद जो 
कवितायें रचता था, उसे वह करुठस्थ रखता था, या कागज 
पर लिख लेता होगा। उन्हें पुस्तकाकार उसने ६० दिन में 
किया। रासो में कुल ६६ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय किसी 
न किसी एंतिहासिक घटना के लेकर लिखा गया है। 
पृथ्वीराज ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थीं 
ओर उन्होंने विवाह भी कई किये थे, रासों में सब का विस्तार 
पूर्वक वर्णन है । चंद्‌ का जन्म छाहार में हुआ था और वहाँ 
मुसलमानों का अधिक खंसर्ग, था इसलिये चंद की कविता 
में फ़ारसी के भी बहुत से शब्द आ गये हें। , 

आगे हम चंद की कविता के कुछ नमूने उद्धृत करतेहें :-- 

पञ्मावती ससय 
चूहा 
पूरव दिस गढ़ गढ़न पति समुद्‌ शिखर अति टहुग्ग। 
तहँ सु विजय सुरराज पति जादू कुछह अभसग्ग॥ १॥ 


हसम ।हयग्गयय देस अति पति खसायर म्रजाद। 
प्रबक्क भूप सेवहिं खकरछ धघुति निसान वहु साद ॥ २॥ 


। -. कवित्त 
घुनि निसान वहु खाद नाद सुरपंच वजत दिन। 
दस हजार हय चढ़त हेम नग जटित खाज तिन॥ 
गज असंख गज पतिय मुहर सेना तिय संखह। 
इक नायक कर धरी पिनाक धर भर रज़ रख्खह। 


ह 


का 
2 


दर 
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दस पुत्र पुत्रिय एक सम रथ सुरंग उम्मर डमर। 
भंडार लछिय अगनित पद्म सो पदम सेन कूचर सुघर ॥शा। 


द्हा 
पद्म सेन कूंवर सुघर ता घर नारि सुजान। 
ता उर इक पुत्री प्रकट मनहु कला ससि भान ॥ ४॥ 


कवित्त 


मनहू कला ससि भान कला सोरऊह सो बन्निय। 
वारलू बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्निय॥ 
विगसि कमर मूंग भ्रमर बेन खंजन मग लुट्टिय। 
हीर कीर अरू विस्व मोति नख शिख अहि घुटष्टिय॥ 
छत्रपति गयंद हरि हंस गति विह बनाय खंच सचिय। 


. पद्मिनिय रूप प्मावतिय मनहु काम कामिनि रचिय॥ ५॥ 


हा 
मनहु काम कामिनि 'रचिय रचिय रूप की राख। 
पशु पंछी सब  मोहिनी सुर नर मुनियर पास ॥६॥ 
साम॒ुद्रिक रूडछन सकल चांसटठि कला सज़ान। 
जानि चत्रदस अंर्णग षट. रति बसंत परमान ॥७॥ 
सखियन खेँग खेलत फिरत महरूनि वाग निवास | 
कीर इकक्‍्क दिष्यिय नयन तब सन भया हुलास ॥ ८ ॥ 
कवित्त 
मन अति भयोा हुलास बिगसि जनु कोंक किरन रवि। 
अरुन अधर तिय सधर बविम्ब फर जानि कीर छवि॥ 
यह चाहत चख चक्तत उह ज्ु तक्किय भरतन्पि कर । 
चंच चहुट्टिय लोभ लिया तब गहित अप्प कर ॥ 


खत 
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हरघत अनन्द मन भहि हुलस ले ज्ञु महल भीतर गई। 
पंजर अनूप नग मनि जटित सो तिहिं,महों रष्पत भई॥ ६॥ 


द्हा 
तिही महर' रष्घत भई गई! खेल सब भुल्ठ | 
चित्त चहुद्यों कौर सो राम पढ़ावत फुल ॥१०॥ 


कीर कुंवरिं तन निरखि दिखि नख सिख हो यह रूप । 
करता करी बनाय के यह'पदमिनी सरूप ॥ ११॥ 


कवित्त 


कुट्टिल केस खुदेश पौह परचियत पिक्क सद। 
कमल गंध वय संघध हंस गति चरछत मंद मद॥ 
सेत वस्म सोहे सरीर नख स्वाति बुंद जस। 
भमर भँंवहि भुधहि सभाव मकरंढ वास रख।॥ 
ने न निरखि सख पाय सक यह सदिन मरति रचिय । 
उमा प्रसाद हर हेरियत मिलरूहि राज प्रथिराज जिय ॥ १२॥| 


बह. 


दूहा 


सुक समीप मन कुँवरि को रूग्यो" बचन के हेत । 
अति विचित्र पंडित सुआ कथत ह्लु कथा अमेत ॥१श/। 


गाया 


, पुच्छठ चयन झु वाले उच्चरिय कीर स्व सचाये। 


कचन नाम तम देख कचन यंद करय परवेस ॥१४॥ 
उद्चयरिय कीर सुनि वयन' हिन्दवान दिल्ली गढ़ अयन । 
तहाँ इन्द्र अवतार चहुआन' तहेँ पथिराजह सूर खुभारं॑ ॥ १५ ॥ 
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चन्द बरदार | 
पद्धरी 


पदमावतीहिं. कुँचरी . सँघत्त, 
दुज॒ कथा कहत सुनि सुनि सुवत्त॥ १६॥ 
'हिंदवान थान उत्तम खुदेश, 
रहँ उदत दग्ग दिल्ली सुदेस ॥ १७॥ 
संधि नरेस चहुआन थान, 
प्रथिराज॒तहा।. राजत सान ॥ १८॥ 
चेसह वरीस पषोड़स नरिंद, 
आजान वाहु भुअ लोक यंद ॥ १६ ॥ 
संभारि नरेंस सोमेस पूत, 
देवंत रूप अवतार घूत ॥२०५ 
सामंत सूर खब्बे अपार, मै 
भूजान भीम जिम सार भार ॥२१॥ 
जिहि पकरि साह साहाव छीन, 
तिहँ. बेर करिय पानीप हीन ॥२२॥ 
'खिंगिनि सुसद्व गुन चढ़ि जजीर, 
चुक्‍्के न सबद॒ बेचंत तौर ॥२३॥ 
चल ,बैन करन जिमि दान पान, 
सतसहस सील हरिचेंद समान ॥ २४॥ 
साहस. सुक्रंम विक्रम ज्ञुवीर, 
ह दानव सुमतत अवतार धघीर ॥ २०१४ 
दि्सि च्यार जानि सव कला भूप, ह 
कंद्रण्प जानि अवतार रूप ॥२६॥४ 


*क्‍ 'कवितो-कौमुदी 
। दूहा 
कामदव अवतार हुअ ,सुअ सोमेसर नंद । 
सहस किरन भर्कहल कमर रिति समीप॑ वर विंद॥ २७॥ 
सुनत भश्रवन प्रथिराज जस उम्रग बाल, विधि, अड्ु। 
तन मन चित चहुरवाॉन पर वस्यों सुरत्तह रखडू॥२८॥ 
बेस बिती ससिता सकल आगम . कियो बसंत। 
मात पिता चिंता भई, साोधि ज्ञुगति का कंत ॥ २६॥ 


कवित्त 


सोधि जुगति का कंत किया तब चित्त चहोँ दिस । 
रूया विभ गुर बोंढ कही समभाय बात तस॥ 
नर ,नरिंद नरपती बड़े गढ़ दग्ग असेसह। 
सीलचवन्त कूू सद्ध देहु कन्या सूुनरेसह॥ 
तब चलन दंहु दुलजह रूगन सगन वंदे दिये अप्प तन। 
[आन द उछाह सम्रदह सिषर बजत नद्द नीसान घन ॥ ३० ॥| 


द्दा 
सवा लरूष्प उत्तर सयक कमर गढु दूररंग । 
राजत राज कुमाद मनि हय गय द्विव्व अंग ॥ ३१॥ 


नारि केलि फल परठि दुज॒ चाक पूरि मनि मुत्ति । 
दुई ज्ञ॒ कन्‍या चचन वर अति अनन्द करि ऊुत्ति॥ ३१ 


भुजंग अयात 
विहसित बरं॑लूगन लिल्नो नरिद्‌ं, 
वजी द्वार द्वारं सु आनन्द दुंदूँ ॥ ३३॥ 


गढंन' गढ़' पत्ति सब वोलि जुत्ते, 
सर्य॑ आइये भूप कटु बंस जुत्ते॥ ३४॥ 
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घले दस सहस्स' असच्वार जान, 
पूरियं पेदरल॑_ तेतीस थान', ॥ ३५॥ 
मर्द गछित॑ मत्त सपंच दंती 
मनो साम पाहार बुग पंति पंती ॥ ३६ ॥ 
चले अग्गि तेज़ी ज्ञ॒ तत्त तखारं, 
चावर चारासी ज़ साकत्ति भार ॥ ३७॥ 
नग॑ फकंठ नूप अनोपं सुलार्ू, 
रंगं पंच रंगं ढहलक्कंत ढाल ॥ ३८॥ 
सुर पंच साबद्द वाजित्र वाजं, 
सहस्स सहन्नाय मग मोहि राज॑ ॥ ३६ ॥ 
सम॒द्‌ सिर सिखर उच्छाह छाहं, 
रखित मंडपं तोरन' भ्रीयगाहं ॥ ४०॥ 
पद्मावती विलूखि वर बार बेली, 
कही कीर सों बात तब होइ केली ॥ ७१ ॥ 
भर जाहु तम्ह कौर दिल्ली खुदसं: 
वर्र चाहुआन' ज्ु आनो नरेसें॥ ४२ ॥ 


दूहा 
आनों तुसम्ह चहुआन बर अरू कहि इहे संदेख। 
सास , सरीरहि जो रहें प्रिय प्रथिराज नरेस ॥ ४३॥ 
कवित्त 


प्रिय प्रथिराज़ नरेस जोग कलिखि कग्गर दिल्नौं। 
लग नव रग रखि सरव दिन दादस खसि लिल्नो॥ 
से अरे ग्यारह तीस साथ खसंबवत परमानह। 
जोवित्री . कुल खुद बरनि वर रष्पह प्रानह॥ 


_०  : | _कविता-कोमुदी, 
द्ष्षत दिल्ट उच्चरिय बर इक्‍क परूक विलस्व न करिये।: 
अलगार रयन दिन पंच महि ज्यों रुकमनि कन्हर वरिय ॥ ४४ ॥ 

,.. दूहा कु ह 
ज्यों रुकमनि कन्हर चरी ज्यों चरि संभर कोत। 
शिव मंडप पच्छिम दिखा पूजि|समय स प्रात ॥ ४५॥ 
ले पत्री खुक यों चल्ये उडयों गगनि गहिवाव। 
जहँ दिल्ली. प्रथिराज नर अट्ठ जाम में जाव॥ ४६॥ 
दिय कग्गर नप राज कर घुलि बंचिय प्रथिराज। 
खुक देखत मन में हँसे कियो चरून का साज ॥४०) 


कवित्त 


उहे घरी उहि. पलनि उहे दिन बेर उहे सजि। 
सकल सर सामंत लिये सब बोलि बंब वजि॥ 
अरू कवि चंद अनूप रूप सरसे बर कह वहु। 
ओर सेन सब पच्छ सहस सेना तिय सप्पहु ॥ 
चामंडराय विल्ली घधरह गढ़ पति करि गढ़ भार दिय। . 
अलगार राज प्रथिराज तब पूरव दिस तब गमन किय ॥४८॥ 


दूहा 
ज्ञादिव सिषर वरात गय तादिन गय प्रथिराज | 
ताही दिन पतिसाह को भद॒ गज्नन अवाज ॥ ४६॥ 
कवित्त 


सुनि गज्नने अवांज चढयों . साहाव दीन वर। 
ख्‌ रासान_ सुल्तान कास काविलिय मीर धुरा॥ 
जड़ झ्रन जालिम ज्ञुकार श्रुज सार भार भुआ। 


भ 
रे 


खन्‍्द बरदाई ११ 


धर धर्कि भजि सेस गगन रवि लुण्पि रैन हुआ॥ 
उलटि प्रवाह मनो सिंधु सर रुक्कि राह अड्डी रहिय। 
तिहि घरिय राज प्रधिराज सरें चंद बचन इहि विधि कहिय॥५०। 
निकट सगर जब जानि जाय घर विंदः उभय भ्रय। 
समुद॒ सिखर घन नद्द इंद दुह ओर घोर गय।॥ 
अगिवानिय अगिवान रूअर वनि वनि हय सज्जति। 
दिप्पन को जिय सवन्ति गोख चढि छाजन ख्ज़ति॥ 
विरूेखि अवास कूवरि चदन मनो राह छाया सुरत। 
भपति गवण्पि पल पल परूकि दिखत पंथ दिल्ली सुपत्ति ॥५१॥ 

पद्धरो 

दिप्पंत पंथ दिल्ली दिसान, 
सुख भयो सूक जब मिल्‍यों आन ॥ ५२ ॥ 

संदेश खुनत आनन्द नन, 
उमगीय. वाल. मसनसथ्थ सेन ॥०३॥ 

तन चिकट चीर डालो उतार, 
मज़न सयंक नव सत सिँंगार ॥ ५७॥ 

भूषन मेंगाय नख सिख अनूप, 
सज्ञजि सेन मनों सनमथ्थ भूप,॥,ण०॥ 

सोत्रम्म थार मोतिन भराय, 
भेलकहल करंत दीपक जराय ॥छए८ ॥ 

संगह सखीय लिय सहस बार, 
रुूकमिनिय. जेम सज्ञत मरा ॥ ५७॥ 

पूजीय गवरि संकरि मनाय, 
दब्छिनो अंग करि रूगिय पाय॥ ०८॥ 
फिर देखि देखि प्रथिराज राज, ह 
हस मुझ मसुद चरपद्ट छाज ॥ ५६ ॥ 


श्र कविता-कॉमुदी.. 


कर पकरि पीठ हय पर चढ़ाय, 
ले चल्‍यो हपति बिल्ली खुराय॥६०॥ 

भेद खबारें नगर बाहिर खुनाय, 
पद्माववीय हरि. लीय जाय ॥६१॥ 

वाजी सुवंब हय गय पलान, 
दोरे सुसज्ञजि दिसस्‍्सह दिसान॥६२॥ 

तुम्द लेहु लेहु मुख जंपि जोध, 
हज्नाह खूर सब पहरि क्रोघ॥६३॥ 

अग्गे ज्षु राज़ प्रथिराज भूप, 
पच्छे सुभयो सब सेन. रूप ॥ ६४॥ 

पहुचे रु जाय तत्ते तुरंग, 
भ्ुअ भिरन भूप ज्रि जोध जड़ा॥६५॥ 

उलटी हु राज प्रथिराज बाग, 
थकि सूर गगन धर धसत- नाग ॥ ६६॥ 

सामंत खूर सब काल रूप, 
गहि लोह छोह वाहे सु भूप ॥ ६७॥ 

कम्मान वान  छुटद्डहिं अपार, 
९5% छागंत लोह. इस. सारि धार ॥ ६८॥ 

घमसान घान सब वीर खेत, 
घन भ्रोन वहत अरू -रुकत रेत ॥ ६६॥ 

मारे बरात के जोध -ोह, 
परि रुंड मुंड अरि: खेत खोह॥ ७०॥ 

द्हा 

छः 

परे रहत रिन खेत अरि करि दिल्लिय मुख खुचख। 
जीति चलल्‍यों प्रथियाज रिन सकल सर भय खुकख ॥ ७१॥ 


| 
रे 


बे 


_चन्द वरदाई १३ 


पदमावति इम ले चलयो हरखि राज  प्रथिराज | 
एदेंपरिपतिसाह की भई ज्ञु आनि अवाज़ ॥ ७२॥ 
कवित्त 
भई ज्षु आमि अवाज आय साहाब दीन झुर। 
आज गहेीं.. प्रथिराज वोल बुल्लंत गज़त घचुर॥ 
क्रोध जोघध जोधा अनत करिय पंती अनि गज्िय। 
चॉँन नालि हथनालि तुपक तीरह सब सज्जिय ॥ 
पे पहार सनो सार के भिरि भुजान गजनेस बल । 
आये हकारि हंकार करि खुरासान सुरूतान दरलू॥ ७३॥ 


भुजंग म्यात 


खुरासान मुझतान खधार सीर॑, 


वरूक सोबलं तेग अच्चूक तीर ॥ ७७॥ 
झहंगी फिरंगी हलूंवी, ससाली, : 

ठटी उठ बल्लोंच ढारूू निसानी॥ ७५॥ 
मेजारी चखी म॒क्ख जस्वक्क लारी, 

हजारी हजारी इके जोध भारी ॥ ७६ | 
तिन' पष्षरं पी हय जीन साहू, 

पफिरंगी कती पास सुकलात लालं॥ ७9॥ 
तहाँ वाघ वार्घ॑ 'मरूरी रिछोरी, 

घन' सार संमूह अरू चौरेँ कोरी ।॥ ७८ ॥। 
एराकी अरूबी पटी तेज ताजी, 

तुरक्की महावान कम्मान बाजी ॥। ७६।॥। 
ऐसे असिव असवार भग्गेल गोल, 

सिरे जन जेते सतत्ते अमोल्ं ॥ ८०१॥। 
तिन' मद्धि सलतान साहाव आपं, 


'१४ कविता कौमुद 


इसे रूप से फौज बरनाय जाप॑ ॥ 4] 
'तिन' घेरियं राज प्रथिराज राजं, 
चिदाी ओर धनघोर नीसान वाजं॥ ८२॥ 


कवित्त 
चज्लिय. घोर विसान रान चहुआन चिहे दिस । 
सकल सूर सामंत सूमरि बल जंच मंत्र तस॥ 
उट्हि राज प्रथिराज़ बाग रूग मनो वीर बट। 
कढ़त तेथश मनों बेग रूगत सततों बीज भट्ट घट ॥ 
थकि रहे सर कातिय गगन रगन संगत भई श्रोत घर | 
हर हरषि वीर जग्गे हुलल हुरव रंगि नव रत्त बर॥ ८३॥ 
द्हा 
हुरवच रंग नव रंत वर भयों जद अति चित्त। 
निस वासुर समुक्ति न परत न के हार नह जिस ॥ ८४॥ 
कवित्त 
न का क्र नह जिस रहेइ न रहहि सूर वर। 
घर उप्पर भर परत करत अति जद्ध महाभर॥ 
कहीं कमध कहों मथ्य कहीं कर चरन अंत दरि। 
कहों कंध वहि तेग कहों खिर जुट्टि फुट्टि उर॥ 
कहों दंत मत हय खुर घुपरि कुस श्रसडद ठंड सब | 
हिंद्वान रान भय भाच मुख गहिय तेंग चहुआन जब ॥ ८० ॥ 
भमुजंग म्रयात 
गही तेग चहुवान हिंदवान रान', 
गज जथ परि कोप केहरि समान ॥ ८६ ॥ 


करे रंड मडं ऊरी कस फारे 
वबरं॑ सूर सामंत हुकि गज भारे॥ ८७॥| 


.चन्द बरदाई रण 


करी चीह चिक्‍्कार करि करूप भग्गे, 
मद तठंजिय॑ लाज ऊमंग मग्गे ॥ ८८॥ 
दोरे गज अध चहुआन केरो, 
करीय॑ गमिरद्‌ चिहों उक्‍क फरोे ॥ ८६ ॥ 
गिरद्' उड़ी भान अधार रेस 
; गई सूधथि सुज्क नहीं सज्कि नोत'॥ ६०॥ 
सिर नाय कस्मान प्रथिराज राज 
पकरिये साहि जिम कुछिंग बाजं॥ ६१॥ 
लेचदयो सितावी करी फारि फोज॑, 
परे मीर से पंच तह खेत चोज ॥ ६२ ॥ 
रज॑ंपुत्त पच्चाल जुज्ले अमोरं, 
बजे जीत के नह नीसान घोर ॥ ६३॥ 


द्हा 


जीति भई  प्रथिराजकी पकरि साह छे संग। 
दिल्ली दिसि मारगि छयी उतरि घाट गिर गंग ॥ ६७ ॥ 


वर गोरी प्मावती गहि. गोरी खसरतान |। 
निकट नगर दिल्ली गये प्रथीराज चहुआन ॥ ६०॥ 
कविषत्त 


वोलि विप्र सोधे छगज्न  सुभ घरी परिधद्यव। 
हर बाँसह मंडप बनाय करि भाँवरि गंठिय ॥ 
त्रह्म बंद उच्चरहिं होम चौरी ज् ॒भत्ति बर। 
प्माचति दुरूहिन दुल्लह प्रथिराज राज नर ॥ 
डंडयो सलाह सहावदी अट्ट- खहस हय वर सवबर | 
द्‌ दान मान षट भेस की चढ़े राज हुग्गा हुजर ॥ ६६ ॥ 


१६ चन्द बरदाई 
हे द्हा 
चढ़े राज द्र ग्गह नृपति सुमत राज प्रथिराज:। 
अति अनन्द आनन्द से हिंदवान सिरताज़ ॥ ६७॥ 
चंद के अन्य दोहे जा 


सरस काव्य रचना रवखों 
जेसे सिंघुर देखि मग 
तो पनि सुजन निमित्त गुन 
जूका भय जिय जानि के 
पूरन' सकरू विल्‍हास रस 
अत होइ सहगामिनी 
जस दीनो नागी गिनहु 
' छंपट हारे लछोह छन 
समदरसोी ते निकट है 
विषम दरस वा नरन तें 
पर योषित परसे 
परतिय तकक्‍कत रेन दिन 


नही ते 


खल जन झखुनिन हसत॥ 
स्वान खुभाव भुस त ॥ ६८॥ 
रखिये तन भन फूल। 
क्यों डारिय ढुकूल ॥ ६६॥ 
सरस पुत्र फलदान । 
नेह नारि को मान ॥ १००॥ 
ढंकयो जग जसवान | 
त्रिय जीते बिन बान ॥ १०१॥ 
शुगति म्‌गतति भरपूर ॥ 
सदा सरवदा दरि ॥ १०२ ॥ 
जीते जगवीच | 
ते हारे जग नीच ॥१०३॥ 
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८2 थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर, 
८27 पिवामह का जयदत्त ठाकुर और पपितामह 
का धीरेश्वर ठाकुर था । 


इनका जन्‍म 


मिथिला देश के विसपी ग्राम में हुआ था । 
विद्यापति का जन्म किस संवत में हुआ, इसका ठीक टीक 


।. विद्यापति ठाकुर १ 


पता नहों चलता | याबवू नगेन्द्रनाथ ग॒प्त द्वारा खंकलित विद्या 
पति की पदावली मे राजा शिवसिंह के सिंहासनारोहण 
विपयक एक कविता है । उसके ऊपर के दी पद हम यहाँ 
प्रस्तुत करते हैं:-- 
है हू $ ४ ४२ ३ ो#४ 
“अनल रन्ध्र कर ऊक्खन नरवय सक समुद्द कर आगनि ससी 
चेत कारि छठि जेठा मिलिओ वार बेहप्पय जाउ रूसी” 
इससे केवर इतना पता चलता है कि छल्ष्मणलेन 
( लक्‍्खन ) द्वारा प्रचारित सन्‌ २६३ ( शकाब्द १३२४, विक्रम 
संबवत्‌ १४५६ ) में राजा शिवसिंह गद्दी पर बेठे। विद्यापति 
राजा शिवसिंह के द्रवार में थे | दरबार में इतकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थो। राजा ने इनंकी विसपी श्राम दान दे दिया था। 
उलका दानपत्र अभी तक इनके वशजों के पास है। उस पर 
सन्‌ २६३ लिखा है । इससे अनुमान होता है कि राजा ने 
' गद्दी पर बैठने की खुशी में विसपा आम चिद्यापति के दे 
दिया था। राज द्रवार मे अपनी विद्वत्ात के चबक्क पर इतना 
सस्प्ान प्राप्त करने के समय किसी मनुष्य की आयु कम से 
!। ऋम कितनी होनी चाहिये, इसकी कल्पना करके सन्‌ २६३ के 
उतना समय पहले विद्यापति का जन्म कार अनुमान कर 
लेता चाहिये । 


विद्यापति की पदावली में बहुत से पद्य ऐसे हैं जिन में 
राजा शिवसिंह और उनकी रानी रूखिसा देवी का नाम आया 
है। *£गार रस का जहाँ कोई मधुर चर्णन आया है, वहाँ 
विद्यापति ने लिखा है कि इस रस को राजा शिवसिंह और 
रूखिमसा देवी ही जानती हैं । रानी रूखिमा देवी के विषय में 


ऐसा कहने की स्वतन्त्रता जब कवि को प्राप्त थी तव इससे 
२ 


श्टट “कविता-कौमुरी 


प्रकट होता है कि विद्यापति को राजा 'शिवसिंह बहुत मत . 
य || लक कै ८.8 + 4 व 


विद्यापति प्रतिभाशाली ' कवि, और संस्कृत के अच्छे 
विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में पाँच उत्तम ग्रन्थ बनाये 
जिनका मिथिला में बड़ा आदर है । मैथिल भाषा में इनके 
व॑नाये बहुत' से पद हैं; जो मिथिक्ता में' कामकाज के अवसर 
पर शृंहस्थों केयहाँ गाये जाते हैं, ओर इनके कुछ पदों का 
धंगदेश में भी विशेष आदर है। इसी से कुछ बँगाली महाशय 
इनको भी बंगाली कवि कहते हैं, परन्तु ये बंगाली नहीं थे। 

इनकी कविता मैं श्ट॑गार रंस प्रधान है । संयोग वियोग 
के छोटे छोटे भाषों को भी दिखाने में इन्होंने बड़ी पढ़ता दस 
छाई है | हमने इनकी कचिता में से कुछ अच्छे अच्छे. पद चुनें 
कर आगे संग्रह कर दिये हैं, उसके पढ़ने से पाठकों को 
सहज ही में यह पता चल 'जायगा कि इन्होंने भावों के भल- 
काने में कितनी सूक्ष्मदर्शिता का परिचय दिया है| । इनकी 
कविता को चतनन्‍्य महाप्रश्चु बहुत पसंद करते थे। वास्तव 
इनकी कविता बड़ी ही श्रूति मधुर और भाव-विभूपिता है । 

विद्यापति' ने पारिजात-हरण ओर रुक्मिणी-परिणय 
नामक दो नाटक ग्रन्थ भी चनाये हैं, हिन्दी में पहले नाटककार; 
पिद्यापति ही हैं । 

इनकी कविता की भाषा हिन्दी है, केवल थोड़े' से ऐसे 
शब्द हैं जो मिथिला में वोले जात हैं.। अपनी' कविता में स्थान 
स्थान पर इन्होंने ठेठ हिन्दी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया है । 

इनकी कविता के कुछ चुने हुए पद्‌ यहाँ हम उद्घत करते 
है। बहुत से पद चमत्कार पूर्ण होने पर भी हमने छोड़ दिये 
क्योकि उनके भावों में अश्लीलता अधिक थी | के 


। 


छा 
कं 


विद्यापति ठाकुर १६ 


ननन्‍्देक नन्‍्दन कदम्बेरि तरु तरे घिरे घिरे मरकल्ति बलाव । 
सेमय संकेत निकेतन वइसल बेरि बेरि बोलि पठावच॥ 
सोमरी तोरा कागि अनुखने विकल मुरारि । 
जमुना का तिर उपवन उदवेगरू फिरि फिर ततहि निहार । 
गोरस विके अवइते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि ॥ 
तो है मतिमान समति मधचुसूदून वचन सुनह किछ मोरा। 
भनइ विद्यापति सन यबर जोवति बन्द्ह नन्‍्दकिशोरा ।। १॥ 


कि कहव हैं सखि,आजुक वात, 
भानिक पड़ल कुबनिक हात। 

काच काँचन न जानय मूल, 
हे गुजा रतन करइ समतूल। 


जे किछु कभ्ु नहिं कला रस जान, न्‍ 
नीर खीर डुहू करे समान | 


तन्हि सो कहाँ पिरित रखाल, 

वानर करुठे कि मोतिय मार। 
भनइ विद्यापति इंह रस जान, 

बानर मे ह कि शोभय पान ॥ २॥ 


सजनी अपद ने मोहिं परवोध । ! 

तोड़ि जोड़िअ जाहाँ गेंठे पर पड़ ताहाँ तेज तम परम विरोध ॥ 
सलिलर संनेह सहज थिक सीतऊ ई जानेंदर संबे काइ। 
से जंदिं तपेत कए जतने ज़ड़ाइयं तइअओ चविरत रस होइ॥ 
गेल सहज ह कि ।रिति डंपंजाइअ कुल ससि नीली र॑ग। 
अनुभवि पुनि अनुभव अचेतन पड़ए छुतास पंतज्रा ॥३॥ 
कालि कहछू पिआ ए साँकहिरे 'जायब मोये मारूं देश | 
मोये असागिली नहिं जानल रे सह जइतेंओ योगिनी चेश ॥ 


२० कविता-कौमुदी 


हृदय बड़ दारुन रे पिया वबिनु बिहरि न जाइ। 
एक शयन सखि सुतठ रे अछछ_ बारूओु_निस भोर। 
न जानल कति खन तेजि गेलरे बिछुरुछः चकवा जोर॥ 
सून सेज हिय. सालइ रे पियाए विन्नु घर मोये आजि। 
विनति करहु सुसहेलिंनि रे मोहि देह -अगिहर साज़ि॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे आधि मिलत पिय तोर। 
लखिमा देश वर नागर रे राय शिवसिंह नहिं भोर ॥४॥ 
हमर नागर रहल दर देश, . 

- केऊ नहिं कहि सक कुशल सँदेश | 
ए. सखि काहि करब अपतोस, 

। ह हमर अभागि पिया नहि दं!स। 
पिया बिसरलकू सखि पुरुष पिरीति, । 

जखन कपाल घाम।सव धिपरीति | 
मरमक वेंद्न मरमहिं ज्ञान, 

है) आनक दुख आन नहिं जान। 
भनई विद्यापति न पुरइ काम, 

हल “कि कंरति नागरि जाहि विधि वाम॥५| 

लछोचन धाए फंधायेल हरि नहिं आयलछ रे 


' शिव शिव जिवचओ न जाए से अरुकाएर रे। 
, मन करि तहें उड़ि- जाइअ जहाँ हरि. पाइभरे | 


पेम परसमनि जानि आमनि उर छराइअ रे। 
सपन्‍हू संबम पाओल रंग बढ़ाओल रे। 
से मोर विहे विघटाओल निन्दओ हेरायछ रे॥ 
भनइ विद्यापति गाओर श्रनि घइरज कररे। 
अचिरे मिलत तोहिं वबालम्भु पुस्त मनोरथ रे॥६! 


विद्यापति ठाकुर २१ 


सरसिज विम्नु सर सरविनु सर सिज् 
की सरसिज विज्च सरे। 

जौचन विनु तन तज्चु॒विनु , जीवन 
की जोवन पिय दरे॥ 

सखि है मोर बड़ देव विरोधी ॥ ७॥ 


माधव कत तोर करव बड़ाइ। 
उपमा तोहर हम ककरा कहव कहितहु अधिक छज़ाइ॥ 
जो श्रीखंड सौरभ अति दुरूस तों पुनि काठ कठोर। 
जो. जगदीश निशाकर तो पुन एकहि पक्ष इजोर॥ 
मलि समान अओोरोी वखसि दूसर तनिकहुं पाथर नामे। 
कनक कदलि छोट लज्ञित मै रहु की कहु ठामहि ठामे॥ 
तोहर खसरिस एक तोह माधव मन होइछ अजुमाने । 
सज्जन जन सों नेह कठिन थिक कवि चविद्यापति भाने ॥८॥ 
सखि कि पुछसि अनुभव सोय । 
सेही परित अनुराग बखानइत तसिले तिके नूतन होइ॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेरू। 
सेही मधुर बोर श्रवणहि सुनल शअ्र्‌ति पथे परस नगेर ॥ 
कत सधु जामिवभ रससे ग्माओर न बुझूछ केसन केरल | 
लाख लाख जग हिआ हिअ राखलरू तइओ हिआ जडन न गेल ॥ 
कत विद्गघध जन रस अनुगमन अनुभव काहु न पेख। 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत छाखवे न मिलकर एक ॥धशा 
ब्रह्म कमप्ृण्डछ वास सखुवासिनि सागर नागर गृह वाले 
पातक सहिष विदारण कारण घत करवार वीचि मारे 
जय गंगे, - जय गंगे, शरणागत भय अभंगे ॥१०॥ 
पिया सोर बारूक हम तरुणी 

कोन तप चुकालॉह भेलॉह जननी | 


श्र कविता-कौमुदी 


पहिर लेल सखि इक दछ्िनक चीर, 

पिया के देखेत मोर द्गध सरीर | 
पिया छेलि गोद के चललि वबजार 

हटिया के छोग पुछें के लागु तोहार | 
नहिं मोर देवर कि नहिं छोट भाइ, 

पुरव लिखल छल स्वामी हमार || ११॥ 
सखि भोर विया, 

अवह न आओल कुछिश हिंया। 
नखर खोयाअरछ दिवस लिखि लिखि, 

नयन अन्धाओले पिया पथ पेखि, 
आयब हेत कहि मोर पिया गला 

पूरवक जेत गन विसरिल. भेला। 
भसनहि। विद्यापति शुन , अवराइ, 

कानु समभझाइते अब चलि जाइ || १२१॥ 


मधुपुर मोहन गेल रे मोरा, विहरत छाति। 
गोपी सकर विसररूनि रे जत छिर अहिवाति॥ 
सुतिल छलहु, अपन गहरे निनन्‍दरई गेलड  सपनाइ | 
करसों छुटछ ,परसमनि रे क्रोन » गेल अपनाइ॥ 
कत कहवों कत सुमिरव रे हम «भरिय गराणी। 
आनक धन सो घनवल्ति रे कुबजा भेर राणी॥ 
ग़रोकुल चान चकोररक रे चोरी गेल . चंदा। 
बिछुड़ि_ चछलि डुहु जोड़ी रे जीव इह गेल धन्दा॥ 
काक भाष निज साखह रे पहु आओत' मारा । 
क्षीर खाँड़ भीजन  देवरे सरि कनक कटोरा॥ 
भनहिं विद्यापति ग्राओयोछ रे घेरज .धर. नारी। 
ग्रोकुलछः होयत सुहाओन रे फेरि मिलत मुरारी ॥१३॥ 


पघिद्यापति ठाकुर २३ 


अँगने आओव जब रखिया, हि 

पलटि चलूव हम इषत हँेसिया । 
रस नागरि रमनी, 

कत कत जुगृति मनहिं अजुमानो । 
आवेशे आँचरे पिया धरवे, 

जाओब हम जतन वहु करवे। 
कंचुया धरव जब हटठिया, 


करे कर वबाँधव कुटिल आध द्घिया। 
सरल माँगव पिय जवहों, . 

मुखमोड़िविहँसि बोलव नहिं नहिं। 
सहजहि सुपुरुख समरा, 


मुख कमछ मधु पीयव हमरा। 


नंखने हरब मसोरगेयाने, 
विद्यापति कह धनि तुय घेयाने। १७॥॥ 


सरस वखंत समय सर पाओलि दछिन पवन बहु धोीरे। 
सपनहु रूप वचन यक भाषिय झुख से दुरि करे चौीरे।॥ 
तोहर चदन सम चाँद दहोअथि नहिं जेयों जतन बिह देला ॥॥ 
व वेरि कादि वनावछक नव कय तेयो तुलछित नहिं भेला। 
लोचन तूअ कमर नहिं भैसक से जग के नहिं जाने। 
से फिर जाय लुकैनह जल भय पंकज निज अपमाने || 
भनहि विद्यापति सू न वर जौबित ईसस लछमि समाने। 
राजा शिवसिंह रूपनरायन रूखिमा देइ प्रति भसाने ॥ १५ 
जइत देंखछि पथ नागरि सजनी आगरि सुवुधि सयाति। 
कनकलता सम सुन्दरि सजनी विह निरमावछ आनि।। 
हस्ति गमनि जेंगा चरूुइत सजनी देखइत राजेकुमारि। 
जिनका यह न सुंहागिन सजनो पाय पदारथ चारिता। 


२७ कविता-कौमुदी 


नील चसन तन घेरलि सजनी सिरे लेल चिकुर सैंभारि। 
सापर भमर पिवय रस सजनी बेसल पंख पसारि॥ 
केहरि सम कटि गुन अछि सजनी लोचन अंबुज धारि। 
विद्यापति यह गाओल सजनी गुन पाओलि अवधारि ॥ १६॥ 


कभोर साहब 


30004 युक्त प्रांत मे शायद्‌ ही कोई ऐसा हिन्दू हो 

से जो कबीर साहव के न जानता होगा | कवीर 
"22 वी साहब के भजन, मंदिरों में और सत्संग 
5 धुशप०५)०४३ के अवसरों पर गाये जाते हैं । उनकी 
साखियाँ प्रायः फहावतों का काम दिया करती हैं। 

कवीर साहब एक पंथ के प्रवर्तक थे, जिसे कबीर पंथ 
कहते हैं। कबीर पंथियो में निम्न श्रेणी के छोग अधिकांश 
प्राए जाते हैं । उनमें से कुछ तो साधू हैं जो याँवों में कुटी 
बना कर रहते हैं और कुछ ग्रहस्थ हैं। कवीरपंथी साधू खिर 
पर नोकदार पीले रंग की टोपी पहनते हैं । 

कबीर साहब कौन थे,? कहाँ और किस, समय में 
उत्पन्न हुये ? उनका अखलछी नाम क्या,था ? बचपन में 
कौन धघर्मावलंबी थे ? उनका विवाह हुआ था या नहीं 
ओर वे कितने समय तक जीवित रहे ? इन बातों मे बड़ा 
मत भेद: है । कवीर - साहब की जीवनी लिखने वाले भिन्न 
भिन्न बातें बतलाते हैं । उनमें सत्य का अ'श कितना है, इसका 
पता रूगाना सहज नहों है । “कवीरकसोटी” में कवीर साहव 
का जन्‍म संवत्‌ १७५८ वि० में और मरण १५७५ वि० में होना 
लिखा है। कबीर पंथी लोग उनकी , उम्र तीन सौ वर्ष की 


॥। 


च 
टक 


कबीर साहय रु 


बतलाते हैं । उनके कथनानुसार कबीर साहब का जन्म १२०५ 
वि० में मौर मरण १५०५ थि० में हुआ है । इनमें से किसकी 
वात सत्य है ? इसका निर्णय करना वड़ी खोज का काम है। 
कवीर पंथ के विद्वानों की राय में कबीर साहब का जन्म 
संचद्‌ १४५७ ही सत्य कहा जाता है| 
कवीर साहब ने अपने के। जुलाहा लिखा है। एक जगह 
वे कहते हैं--- 
तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलूहा वूफहु मोर गियाना । 
(आदि यशपग्र॑थ ) 
इससे अब इस वात में तो कुछ संदेह रह ही नहों जाता 
कि कबीर साहव जुलरूहे थे। परन्तु वे जन्म के ज्ुलाहे नहीं 
थे, यह कहावतों से मालूम होता है । 
कहा जाता है कि संचत्‌ १४णण की ज्ये्ठ शुक्ला पूर्णिमा 
को एक ब्राह्मण की विधवा कन्या के पेट से एक पुत्र पैदा 
हुआ । लोक लज्ञावश उसने बारूक को रूहर तालाब (काशी) 
के किनारे फेंक दिया। संयोग से नीरू झुलाहा अपनी स्त्री 
सीमा के साथ उसी राह से आरहा था। उसने उस अनाथ 
बच के घर छाकर पाला । पीछे वही कवीर नाम से विख्यात 
छुआ । 
कबीर साहव बारूऋपन से ही बडे घर्मपरायण थे । 
जब उनको सुध बुध होगई तव वे तिकक रूया कर राम राम 
करते थे। एक जुछाहे के घर में रहकर तिलक 
लगाना और राम राम जपना अखंसव सा प्रतीत होता है ? 
पर॑न्तु संगति का प्रसाव बड़ा विचित्र होता है । वह अखसंसव 
को भी रसंसव कर देता है । 


ऐसी कहावत है कि कबीर साहव स्वामी रामान'द के 


श्द कविता-कौमुदों 


शिष्य थे। स्वामी रामान'द्‌ शेष रात्रि में गंगा स्नान के लिये 
मणिकर्णिका घाट पर नित्य जाया करते थे। एक दिन 
इसी समय कबीर साहव घाट की सीढ़ियों पर जाकर सो 
रहे । अंधेरे में स्वामी , जी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। 
तव वे कुलचुलाये । स्वामी जी ने कदहा--राम राम कह; रात 
राम कह” | कबीर साहब ने उसी के गुरुमंत्र मान लिया | 
उसी दिन से उन्होंने काशी में अपने को रूवामी रासान द्‌- का 
शिष्य प्रसिद्ध किया । यबन के घर में पले होने पर भी कबीर 
साहब फी प्रवृत्ति हिन्द धर्म की तरफ अधिक थी |।' 

कबीर साहब अपने जीवन .का निर्वाह अपना पैठक 
व्यवसाय करके ही करते थे । यह वात वे स्वर्य स्वीकार करते 
हैं--हम घर सखूतत नहिं नित ताना” । 

कबीर साहब ने चिवाह किया था या नहीं, इस विषय में 
भी बड़ा मत भेद है । कबीर पंथ के विद्वान कहते हैं कि छोई 
नाम की सखत्री उनके साथ आजन्म रही, परन्त उन्होने उससे 
विवाह नहीं किया । इसी प्रकार कमाऊर उनका पुत्र' और 
कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषय में भी विचित्र बाते” सुनी 
जाती हैं । “डूबे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल” 'यह भी एक 
कहावत सा प्रसिद्ध हो रहा है | इससे पता चलता है कि 
कवीर ने विवाह अवश्य किया था और कमार कबीर का 
पुत्र था, कमाल भी कविता करते थे। परन्तु उन्होने कंबीर 
साहव के सिद्धान्ती के खडन करने ही में अपनी सारी उम्र 

वितादी । उसी से “ डूबे वंस'कवीर के उपजे पूत कमाल ” 

कहा गया है । 

कबीर साहब वड़े ही सशीरक और बड़े सदाचारी 
थे। एक्र दिन की वात है कि उनके यहाँ वीसः पचीस भूखे 


कयीर साहय र्ध 


फकीर आये | कवीर साहय के पास उस दिन कुछ खाने को 
नहों था इसलिये वे बहुत घबराये । लोई ने कहा--यदि 
आज्ञा हो तो में एक साहकार के बेटे से कुछ रुपया लाऊँ 
फ्वे।कि वह मुझ पर मोहित है, में पहु चों नहीं कि उसने रुपये 
दिये नहीं । कवीर साहव ने कहा-जाओ के आओ । लोई 
साहकार के बेटे के पास गई और उसने उससे अपना अभि 
प्राय कह सुनाया | साहकार के बेटे ने तत्काल धन दे दिये। 
जब अन्त मे उसने अपना मनोरथ प्रगट किया, तब लोई ने 
रात मे मिलने का वादा किया । 

दिन खाने खिलाने में चीत गया । रात हुई, चारों शोर 
अँधेरा छा गया, संयोग से उस दिन पानी वरस रहा था । 
लोई ने कबीर साहब से सब वृत्तान्त कह दिया था, इससे 
कबीर साहब के चैन नहीं थी, वे. सोचते थे कि जिसकी 
चात गई, उसका सब गया । उन्होंने हवा पानी की कुछ भी 
परवा न की और कस्वल ओढ़ कर सर्रो को - कंघे पर विठा 
कर ये साहकार के घर पहुँचे । आप तो वाहर खड़े रहे 
और लछोई सीतर चली गई। न तो उसके कपड़े भीगे थे 
और न उसके पेर में कीचड़ ही रूगी थी, यह देखकर साह- 
कार के ऊड़के ने इसका कारण पूछा । लछोई ने सब सच 
सच कह दिया। यह सुन कर साहकार के बेटे की कुवृत्ति बदल 
गई, वह लोई के पैर पर गिर पड़ा और कहा-तुम मेरी 
भा हो | इतना कह कर चह बाहर आया और कबीर साहब 
के पैर स्रे लिपट गया तथा उसी दिन से बह डनका 
सच्चा सेवक बन गया। 

- कवीर साहब के जीवन चरित्र में एंसी बहुत सी कथाएँ 
हैं जिनसे उनकी सच्चरित्रता प्रकट होती है । 


२८ कविता-कीमुदी 


कबीर साहव पढ़े लिखे न थे। सतसंगी थे। सतसंग से 
ही उन्होंने हिन्दू धर्म की गूढ़ गूढ़ बातें जान छी थीं। उनके 
हृदय में हिन्दू मुसलमान किसी के लिये द्वपष न था ; वे सत्य 
के बड़े पक्षपाती थे ।जहाँ उन्हें सत्य के विरुद्ध कुछ दिखाई 
पड़ा, वहाँ उन्होंने उसका खंडन करने में जरा भी हिचकिः 
चाहट नहीं दिखलाई। हे 

कवीर साहब ने अपना अधिकार हिन्दू मुसलमान दोनों 
पर जमाया । आज कल भी हिन्दू मुसलमान दोनों प्रकार के 
कबीर पंथी मिलते हैं । परन्तु सव॑साधारण हिन्दू और 
मुसलमान दोनों का कवीर मत से बैर ही गया । हिन्दू धरम 
के नेता एक अहिन्दू के मुख से हिन्दू धर्म का प्रचार देखकर 
भड़के और मुसलमान, कबीर साहब के हिन्दू आचार्य का 
शिष्य होने तथा हिन्दू धर्म का प्रचार करने के कारण 
कट्टर विरोधी हो गये। इस विरोध के कारण उनको 
बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी । परन्तु उनके हृदय में जो 
सत्य का दीपक जल रहा था, वह किसी के बुकाये नवुभा। 

कवीर साहब ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। थे साखी 
और भजन बना कर कहा करते थे, और उनके चेछे उसे 
कंठस्थ कर लेते थे, पीछे से वह सब संग्रह कर लिया गया | 
कवीर पंथ के अधिकांश उत्तम उत्तम अ्न्थ उनके शिष्यों के 
रे हुए कहे जाते हें । ' 
“खास ग्रन्थ” में निम्न लिखित पुस्तकें हैं । 

१-खुखनिधान, २-गोरख नाथ की गोष्ठी, ३-कवीर पाँजी, 
४-वरछूख की स्मैनी, ५-आनन्‍्द्‌ राम सागर, ६-रामानन्द की 
गोठी, ७-शब्दावली, ८-मजुल, ध्वसन्त, १०-होली , ११-रैेखता 
१२-झूलन,. १३-कहरा,. १४-हिन्दोलू,. १५-बारहमासा, 


|| 


कबीर साहव श्६ 


« १६-चाँचर १७-चोतीसी, १८-भलिफ नामा, १ ६-स्मैनी, २०- 


साखी, २१-बीजक । 
कबीर पंथियों में चीजक का बड़ा आदर है| वीजक दो 
हैं--एक तो बड़ा, जो रूवर्य कबीर साहव का काशिराज से 
छटद्दा हुआ वतलाया जाता हैं, और द्सरे वीजक के कवीर के 
एक शिष्य सग्यूदास ने संग्रह किया है। दोनों में चहुत कम 
अंतर है | 
ऋवीर साहव का उल्टा प्रसिद्ध है | मेरी समझ में ऊोगों 
को अपनी भर आकर्षित करने के लिये ही कबीर साहब 
एंसा कहा करते थे | यों ते। अर्थ छूगाने वाले कुछ न कुछ 
उलदा सोधा अर्थ रूगाही छेते ' हैं परन्तु खोंच तान कर 
रूगाये गये एं से अर्थों मे कुछ विशेषता नहों रहती । 
कवीर साहव मतिपूजा के कट्दर विशेधी थे। यद्यपि 
ईश्वर का अवतार धारण करना सी वे नहों मानते थे, परन्त 
अपने के उन्होंने रूवयं सत्य लेक वासी प्रश्चु का दूत चतलाया 
है । वे कहते हें सन 
काशी मे हम प्रगट सये हैं रामानन्द चेताये। 
समर्थ का परवाना छाये हंस उडबारन आये। 
( शबव्दाचल्ली ) 
लोगों का एं सा कथन है कि मगहर में प्राण त्याग करने 
से मुक्ति नहीं मिलती | भला सत्यान्वेषक कबीर इस वात 
के। कैसे मान सकते थे, उन्हेंने छोगे। का यही श्रम मिटाने 
के लिये ही मगहर में जाकर शरीर छोड़ा | इस विषय में 
उन्होंने कहा है $--- 
जे कबोर काशी भरे ते रामहि कौन निहोरा | 


्ः ्ँः ल्‍्‌ः 
जस काशी तस मयहा ऊसर हृदय राम जे होई। 


है] 


३० कविता-कौमद 


कबीर साहब की कविता में बड़ी शिक्षा भरी है। एक 
एक  पद्‌ से उनकी सत्य-निष्ठा प्रकट होती है। उन्होंने जो 
कहा है, प्रायः सभी एक से एक वढ़ कर है। हम ने उन्हीं में 
से कुछ साखी और भजन चुन लिये हैं | हमें कबीर साहव को 


साखी में बड़ा आनन्द मिलता है । बातें ते छोटी सी हैं 
परन्तु उनमें अगाघ झान भरा हुआ है। 


हम यहाँ कबीर साहब की कुछ साखियाँ और भजन 


ड्द्धृत करते हैं :-- 

साखी 
गुरु गोविंद दोंऊ खड़े काके छोागू.. पाँय। 
बलिहारी गुरू आपने जिन गोविंद दिया बताय॥१॥ 


यह तन विश्ष की बेलरी 
सीस दिये जो गरू मिले 


बह वहाये जात थे 
पेंडा में सत गुरु मिले 
ऐसा कोई ना मिला 
तन मन सीोंपे मिरग ज्यों 
सतगुरू साचा सूरमा 
चाहर घाव न दीसई 


सुख के माथे खिलि परे 
बलिहारी वा डुक्ख की 
लेने के सतमान है 
तरले के. आधीनता 
दख में समिरन सब करे 
ज्े। सख में समिरन करे 


१ 


गरूे अमत क्रो खान। 
तो भी सस्ता जान ॥२॥ 


लेाक बेद के साथ। 
दीपक दौन्दा हाथ ॥३॥ 
खसत्त नाम का मीत। 


सन वधिक का गीत | ४॥ 
नख सिख मारा पूरण। 
भीतर - चकनाचर ॥॥ ५॥॥| 


( जो ) नांस हृदय से जाय | 
पल पल नाम रटाय॥६॥। 
देने. को. अन दान। 
बूड़न को अभिमान | ७॥| 
सख में करे न कोर्य। 
ते। दुख काह होय ॥८४८।! 


* कबीर साहेव 


क्र 


/ 


संभिरंव की सधि यों करे 


: हाोले डोले सुरति में 


माला तो कर में फिरे 
भजुवाँ ते दहु दिस फिरे 
गंशन मंडल के बीच में 
सबद अनाहद होत है 


फबीर गय॑ न कीजिये 
ना जानों कित मारि हे 
हाड जरे ज्णोीं छाकड़ी 


संच जंग जरता देखि कर 
झूठे सुख के सुख कहें 
ज्गतें चबेना कार का 
पानी केरा चुद चुदा 
देखतही 'छिपि जायगी 
रात गंवाई साय करि 
हीरा जन्म अमाोरझ् था 
आज कहे कलह भजूगा 
आज़ कारूके करत ही 
आछे दिन पाछे गये 
अब॑ पछतांचा क्या करे 
कोल करे से आज कर 
पंलमें. परले  होयणी 
कंबीर नौबत. आपंनी 
यह॑ . पुर पद्चच यह गली 
पाँचोी. नीवत बबाजती 
से। मन्दिर खाली पड़ा 


डे 


ज्यों गागर पनिहार | 
कहे कवीर विचार ॥|६॥ 
जीस फिरे मुख माहि । 


यह ते। सुमिरन नाहि ॥१०॥ 


जहाँ सेाहंगम डोरि । 
सुरत लगी तहँ मारि || ११॥ 
काल गहे कर केंस। 


घया घर पया परदेस ॥| १२५॥ 


केस जरे ज्यां घास। 
भये कबीर उदास ॥ १३ ॥ 
मानत हैं मन सोद। 
कुछ मुंख में कुछ गेगद ॥१४॥ 
अस मानुष की जात। 
ज्यों तारा परसात ॥ १५॥| 
दिवस गंवायोा खाय । 
कौड़ी बदले जाय ॥ १६ ॥॥ 
कार कहे फिर कार । 
ओऔसर जासी चारू ॥ १७ ॥« 
शुरु से किया न हेत - 
चिड़ियाँ चुग गईं खेत ॥ १८ ॥ 
आज केंरे से अब्ब। 
वहुरि करेगें कव्ब ॥ १६॥ 
दिव दूस छेडे बजाय। 


बहुरि न देखो आये ॥ २०॥ 


होत छतीसों राग । 


चैठन लागे काग ॥ २१॥ 


३२ 


फहा चुनावे..भेडियाँ 
धर ते साढ़े तीन हथ 
भाटी कहे कुम्हार के 
इक दिन एसा. होइगा 
यह तन काँचा कुम्स है. 
टपका छागा फूटिया 
आये हैं से जाँयगे 


एक सिघासन चढ़ि चले , 


आसपास जोधा खड़े 
मंक महरू से ले चला 
था दुनिया में आय के 
लेना होय सो हलेइ ले 
कबीर .आप  - ठगाइये 
आप ठगे खुख ऊपजे 
एसी गति संसार की 
एक पड़ा जेहि गाड़ में 
तू मत जाने , बावरे 
पिंड' प्रान से' बँधि रहा 
इक दिन 


हरियर हरियर रूखड़े 
माली आवत देखि के 
फूली फ़ूली चुनि , लिये 
हम जाने थे खाहिंगे 
ज्यों का त्यां ही रहे गया 


ऐसा होयगा, 
घर की नारी के कहे , 
नाम भजो तो अमन्र भज्े, 


_कविता-कौमुदी | 


लम्बी भीति उसारि | 
घना ते पौने चारि ॥२२॥ 
तू क्या रूंद मोहि। 


में रूँदँगी ताोहि ॥२३॥: 


लिये फिटै था साथ। 
कछु नहिं' आया हाथ॥ २४॥ 
राजा .. संक फक्कीर ॥ 
एक बंधे जेंजीर ॥२५॥ 
सभी  बजाबें 
एंँं सा कार. कराल ॥२६। 
छाड़ि, देइ तू एंढ। 
उठी जात है पेंठ ॥२७॥ 
और न 
और ठगे दुख होय ॥२८॥ 
ज्यों गाडर 
सबे जाहि तेहि बाद ॥ २६। 
मेरा . है सब कोय,॥ 
सो अपना /नहिं होय ॥ ३०॥ 
कोड काहू का नाहिं। 
तन की नारी जाहि ॥ ३१॥ 
बहुरि भजेगे कब्ब। 
ईंधन हो गये सब्ब ॥३२॥ 
कलियराँ करी. पुकार। 
कालि हमारी बार ॥३३॥ 
बहुत जमी चहु माल। 
पकरि ले गया काल ॥ ३४ ॥! 


' गाल ॥, 


ठगिये कोाय। 
की ठाद। * 


| 


ऋवीर साहय 


भक्ति भाव भादों नदी 
सरिता साई सराहिये 
जब रूगि भक्ति सकाम है 
कह कबीर वह फ्यों मिले 
लागी लागी क्या करे 
ऊहागो सोई जानिये 
छागी लगन छुटी. नहीं 
मीठा कहा अऑगार में 
सोओं तो छझुपने मिले 
लोचन राता झखुधि हरी 
ज्यों तिरिया पीहर बसे 
ऐसे जब जग में रहें 
'कवीर हँसना दूर कर 
दिन रेोये क्यों पाइये 
हँसो ते दुख ना बीखसरे 
मनहीं माह विखूरता 
हँस हॉस केतन पाइया 
हाँलो खेले पिडः. मिले 
ऋखुखिया सब संसार है 
डुखिया दास कबीर है 
साँस गया पिद्चर रहा 
साहिब अज़ह न आइया 


हवस करे पिय मिलूलन की ओ खझुख 


पीर सहे विनु पदमिनी 
विरहिेनि ओआदी छाकड़ी 
छूटि पड़ी या विरह से 


रेड 


सबे चली. घहराय। 
जा जैठ मास ठहराय ॥ ३५॥ 
तब रूगि निष्फर सेव । 
निःकासी निज देव॥ ३६॥ 
लागी बुरी बलाय। 
जो चार पार छहजाय ॥ ३७॥ 
जीस चाँच जारि. जाय। 
जाहि चकोर चवाय॥ ३८॥ 


जागों तो मन माहिँ। 
विछुरत कवह' नाहि॥ ३६॥ 
सुरति रहे पिय माहिं। 


हरि. को भूलें वाहिं ॥४०॥ 


रोने से करू. चीस। 
प्रेम पियारा मीत ॥ ४१ ॥ 
शेयों वर घरष्टि जाय। 


ज्यों घुन काठहिं खाय ॥ ४२ ॥ 
जिन पाया तिन  रेाय। 
ते कौन दुह्मग्रेति होय ॥४शा 


खाचे आओ सोचे। 
जागे औ रोबे॥ ४४॥ 
ताकन छागे क्ाग। 
संद हमारे साग।त छण।ा 

चाहे... अंग! 
“पूत न लछेत उछंग।॥ छद ॥ 
सपचे ओऔ छुँचुआय। 


ज्ञे सिगरो जरि जाय ॥ ७७ ॥ 
ह 


ड8 


प्रावक रूपी नाम है 
खित चकसक चहुटे नहों 
जे। जन बिरही नाम- के, 
देही' से - उद्यम . करें 


बिरहा विरहा मत कहो, 


जा घंट बिरह न, संचरे 
आगि रूगी आकास में 
कविरा जरि कंचन भया 
कबिरा वेद बुलाइया 
बेद, न बेदन जानई 
जाहु बैद घर आपने 
जिन या 
सीस उतारे भुईं, धरे 
दास कबीरा यों कहे 
प्रेम न बाड़ी ऊपज 
राजा परजा' जेहि रुचे 
छिनहिं चढ़ छिन ऊतरे 
अघट प्रेष पिल्लर बसे 
प्रेम प्रेम खब कोइ कहे 
आठ पहर भीना रहे 
जब में था तब गुरू नहों 
प्रेम गलीं. अति साकरी 
जा घट प्रेम न सचरे 
जेसे खाल छुहार की 
प्रेम तो ऐसा. कीजियेा 
घींच टूटि आईं माँ. गिर 


, सब घट , रहा 
3 ८ और ५ 
“ धूवाँ हू हो जाय॥ ४८॥ 


वेदन ,निर्मई, 


कविता-कौमृंदी 


समाय। 


तिनकी , गति , है येह। 
सुमिरन ,क्ररें विदेह॥॥ ४६॥ 
विरहा है खझुल्तान . । 
से घट जान मसान ॥ ५० ॥ 
भरि भंरि परे अँगार। 
काँच भया संखार ॥ ५१ ॥ 
पकरि के , देखी, वाहिं।. 
करक करेजे माँहि॥ ५२ ॥ 
तेरा किया न हाय 
भरता करेगा साय ॥ ५३॥ 
तापर राख... पाँव। 
ऐसा होय तें। आव॥ ५४॥ 
प्रेमे न हार विकाय । 
सीस देइ ले जाय॥ ०५ 

सो तो प्रम न होय | 
प्रेम कहावे सोय ॥ ५६ 
प्रेम न चीन्हें. कोय। ' 
प्रेम कहावे सोय ॥ ५७॥ 
अब गुरू हैं हम नाहिं 


'ता में दो न समादि॥५८॥ 


सो घट जान मसान ! 
सांस लेत विन प्रान॥ ५६ ॥| 
जसे चंद खकोर 
चितवे वाही आओऑर॥ ६०4 


फ्र् 


न कब. सेना ८.5. 


प्र नच्ट.- 


सका 


कबीर साहब 


जहाँ प्रम तह नेम नहिं 
परम मगसन जब मन भया 
प्रेम छिपाया ना छिपे 
जो पे मुख बोले नहों 
पीया चाहे प्रंमभ रस 
एक स्यान . में दो खड़ग 
कविरा प्यारा प्रम का 
रोम रोम में रमि रहा 
नंनों की करि कोठरी 
पलकों की चिक डारि के 
जल में बसे कमोदिनी 
जो है जाकों जावता 
प्रीतम॒ को पतियाँ लिखे 


तन में मन में नन सें 
साई इतना दीजिये 
में भी धूखा ना रहे 


'बिनवत हों कर - जोरि के 
स्राघु सेंगति खुख दीजिये 
घया मुख के विनती करों 
तुम देखत आओगुन करों 
अवगुन मेरे बाप जी 
जो में पूत कपूत हों 
साहिब तुमहि दयारल हो 


ज़से काग जहाज को 
'सिख ती ऐसा चाहिये 
गुरु तो ऐसा चाहिये 


हे 4 
ततहान 


' पुतछी 


डेप 


चुधि वब्योहार। 
फोन गिने तिथि वार ।। ६२ ॥। 
जा घट . परघट होय। 
ननादेत हैं रोय ॥६२+। 
राखा चाहे मान । 
देखा सुना न क्रान ॥ ६३॥ 
अन्तर लिया रूगाय। 
ओर अमल क्या ख़ाय ॥ २४। 
पलंग. बिछाय | 
पिय को लिया रिफ्राय ॥६ण।। 
चन्दा बसे अकास | 
सो ताही के पास ॥६६॥ 
जो कहाँ होय विदेस। 
ताको कहा सॉदेस ॥ ६७ ॥ 
जा में कुदुँब.. समाय। 
साधु न भूखा जाय ॥ ६८॥ 
खुनिये क्ंपा-निधान । 
दया गरीबी दान ॥ ६६ ॥ 
लाज आवबत है. माहि ॥ 
कैसे, भावों तोहि ॥ ७०॥ 
बकसु. गरीब निवाज। 
तऊ पिता को राज ॥ ७१ ॥ 
तम रूूगि मेरी दौर। 
संधश ओर न ठोर॥ ७२ ॥ 
गरू को सब कछ देय। 
सिख से कछ नहि लेय ॥| ७३ ॥ 


डेद 


सिंहों के हलेहँड़े नहीं 
लाखों की * नहिं बोरियाँ 
साधु कहावन कठिन है 
डगमगाय तो गिरि परे 
गाँठी दाम न॒ बाँधई 
कह कबीर ता. साथु के 
साधु 
साधुन मद्धे यों 


 रहों 


५/टीचि न पूछे साधु की 


९ त्रीली 


मोल करो , तरवार का 
कबीर संगत साधु की 
संगत बुरी अखाधु की 


कबीर संगत साथ्रु की. 


खीर खाँड भाजन मिले 
कबीर संगत साथु की 
जे कछु गंधी दे, नहीं 
कबीर संगत साधु की 
चंदन. ,बासना 
स'गति भई ते क्या भया 
नी नेजा, पानी: चढ़े 
हरियर जाने रुखड़ा 
सूखा , काठ न जानही 
मारी मरे कुस॑ंग की 
चह हाले. वह चीरई 
केला तबहि न चेतिया 
अब" के - चेते क्या, भया 


हमारी आतमा, 


कविता-कोमुदी 


हंसों की ,नहिं पांत। 
साधु न चले जम्ात ॥ ७४॥ 
ज्यों खाँड़े की धार। 
निःभचल उतरे पार ॥ ७५॥ 
नहिं. नारी से नेह। 
हम चरनन की खेह ॥ ७६ ॥ 
हम खाधुन के जीव। 
ज्यों प्रय मद्स्‍े घीव | ७9॥ 
पूछि लीजिये. ज्ञान। 
पड़ा रहन दे म्यान ॥ ७८ ॥ 
हरे और की व्याधि। 
आठो पहर उपाधि ॥ ७६॥ 
जौ. की भूसी खाय। 
साकट स'ग न ज्ञाय ॥ ८०॥ 
ज्यों गंध्री का वबास। 
तौ भी वास ख़ुबास ॥ ८१॥ 
निसक्क , . कभी न होय। 
नीस न॑ कहसी कीाय || ८२ ॥| 
हिरदा भया कठोर। 
तऊ,न भोजे कार ,॥ ८३॥ 


जो पाना का ' नेह। 
केतहु बूड़ा मेह॥ <४ | 
ज्यों. केले ढिंग वेर। 
साकट खंग नियेर ॥ ८५ | 
जब ढिग जामी वेरि। 
काँटो. छीन्‍हा घेरि॥ ८६॥ 


कवीर साहय 


समदृष्टी सतगुरू किया 
जहेँ दखों तह. एकही 
सहज सिले सो दूध सम 
_क्रह कबीर चह रक्त सम 


साधू. ऐसा चाहिये 
सार सार के गहि रहे 
आटा तजि भूसी गहैे 
कवीर सारहि छाँड़ि के 
उतते' कोई न बाहुरा 
इतते सब ही जात हैं 


उतते' खत गुरु आइया 
भवसागर के जीव के 
जो आचे तो जाय नहिं 


अक्रथ कहानी प्रेम क्री 
खूली ऊपर घर करे 
ताकी कार कहा करे 


नाव न जानों गाँव का 
चलता चलता जुगः भया 
सतगुरु दीनदयारू हैं 
कोडशि जनम का. पंथ था 
चलून चलन सवब कोई कहे 
साहिद से परिचय नहीं 
कबीर का घर सिखर पर 
पाँव न टिक्रि पिपीछिका 
भरिये तो मरि जाइये 
ऐसा ' मरना केा मरे 


शक हु 
मेरा भंम बिकार। 
साहिब का दीदार ॥ ८७9 ॥ 
माँगा मिले सो पानि। 
जा में प्ंचातानि ॥८८॥ 
जेसा सूप. खुसाय | 
थाथा दइ उड़ाय ॥ <६॥ 
चलना देखु. निहार। 


करे असार अहार॥ ६० ॥ 
जाते बूझू. धाय। 
भार रकूदाय रूदाय ॥ ६१॥। 
जा की बुधि है धघीर। 
खेद लगाबें. तीर ॥ ६२॥ 


जाय तो आये नाहिं। 
समझ लेहुमन माहि ॥ ६३ ॥ 
विष का करे अहार। 


जो आउ पहर हुसियार ॥६७॥ 


बिन जाने कित जाँच। 
पाव कोस पर गाँव ॥ ६५॥ 
दया करी मोहि आय। 
पल सें पहुँचा जाय ॥ ६६॥ 
मोहि अँदेखा ओर । 
पहुचेंगे केहि ठौर॥ ६७ ॥ 
जहाँ. सिलुहली गेल। 
पंडित लछादे बैल ॥ ६८ ॥ 
छूटि परे जंजार। 


दिन में सो सो वार॥ ६६॥ 


कस्तूरी. कुडल. बसे 
ऐसे घट 
द्वार धनी के पड़ि 
कबहु क धनी. निवाजई 
जरा मीच व्यापै नहों 
चलु कवोर वा देख के 
साथ सती ओ सूरमा. 
एते निकसि न बहुरें 
सिर राखे सिर जात है 
जेसे बाती दीप 

जूसे गे तब कहेंगे 
भीड़ पड़े मन. मसखरा 
अगिनि आँच सहना झुगम 
नेह. निभावन  एकरस 
सूरा नाम धराइ के 
मेंडि रहना मेदान में 
पतिबरता के खुख घना 
मन मेली . विभिचारनी 
पतिबरता पति केा भर्ज 
सिह बचा जे हरुंघना 
ननों अंतर आब तू 
ना में देखों और के 
में सेवक समरत्थ को 
पतिबवरता नाँगी रे 
सव आये उस एक में 
अब - कहो पाछे क्या 


रहै 


में पीच है. 


स्हा, 


कविता-कौमुंदी 


मग., 9 ढ़ बन माहि !' 
दुनियाँ,जाने॑ नाहि.े। १००॥ 
धघका :धनीका .. खाय। 
जे दर छाड़िन जाय ॥१०१॥ 
मुआ न॒ खुनिये काय। 
जहँ-बेद साइयाँ होय ॥१०श। 
ज्ञानो ओ गज-दंत । 
जं। जग जाहि अनन्त॥ १०३॥ 
सिर काटे सिर सोय॥ 
कटदि उजियारा होय ॥१०४॥ 
अब कछ कहा न जाय। 
लड़े किधों भगि जाय ॥१००॥ 
स गम खड़ग की धार | 
महा कठिन ब्योहार ॥ १०६॥ 
अब का डरपे बोर। 
सनन्‍्मुख सहना तीर ॥ १०७॥ 
जाके 'पति है एक। 
ताके खसम अनेक ॥ १०८॥ 
ओर. न॑ आन खुहाय। 
तो भी घास न खाय ॥ १०६॥ 
नन माँपि तोहि लेव। 
ना तेतहि देखन देवेँ | ११० ॥ 
कवहु न॒ होय अकाज | 
तो, वाही पति के लछाज॥१११॥ 
डार पात फल. फूल। 
गहि पकड़ा जब मूल ॥१४११२/ 


कबीर साहद 


चन्दन. गया विदेसड़े 
ज्यों ज्यों चूहे भोकिया 
लाली मेरे छारूलू की 
लालो देखन में गई 
हम बासो वा देस जहँ 
प्रमभ मिरे विगले कैंवल 
कवीर जब हम गावते 
अब गुरु दिल मे देखिया 


जानो से कहिपे कहा 
अंधे आगे नाचते 
जे तेोका कॉटा वुबे 


तेहि फूछ का फूल है 
-ईबंक के न सताइये 
2 'जीवकी रूवास से 

। वानी बोलिये 
औरन को सीतरू करे 
हरुती चढ़िये ज्ञान की 
५ क्वरान रूप संसार है 
आवत गारो एक है 
कह कबोर नहिं उलटिये 
कथा कोरतन रात दिन 
कह कवीर ता साधु की 
बन्दे तू “कर बन्दगी 
'ओऔसर मासुष जनम का 
'साथु भया तो क्या भया 
हते पराई , आतमा 


क्र 
सब काइ कहे परास। 
त्यों तयीं अधिकी बास॥११शा 


जित देखों तित लारकूय 
में भी हो गई छाऊर॥ ११७॥ 


वारह मास विलास । 
तेज पुज॒ परकास ॥ ११५॥ 
तब जाना गुरु नाहि-। 
गावन को कछु नाहि ॥११६॥ 
कहत . कबीर लजाय | 
कला अकारथ जाय ॥ ११७॥ 
ताहि. बाब दू. फूलछ। 


वाकों है तिरखूल ॥ ११८॥ 


ज्ञाकी मोटी हाय । 
लोह भसम  होजाय ॥ ११६॥ 
मन का आपा खोय। 
आपहँ खीतल होय ॥ १२०॥ 
सहज. दुलीचा डारि। 


भूसन दे रख मारि॥ १२५१। 


उलयत होय. अनेक । 
चही एक की एक ॥ १५२ ॥ 
जाके उ्द्यम येह । 
हम चरनन की खेह ॥ १२३ ॥ 
तौ " पावे दीदार 4 
बहुरि न बासस्वार॥ १२७ ॥ 
वोले. नाहि विचार । 


जीम .बाँधि तरवार ॥ १५०॥ 


छ0 


मधुर वचन है  औषधी * 


स्रवन द्वार हो स*चरे 
चोलत ही पहिचानिये 
अन्तर की करनी सबे 
जिन हूंढ़ा तिन पाइयाँ 
जे बौरा ड्ूबन डरा 
पढ़ना गुनना चातुरो 
कास दहन मन वसि करन 
भय विनर भाव,न ऊपजे 
जब हिरदे से भय गया 
कथनी मीठी खाँड सी 
कथनी तजि करनी करे 
लाया साखि बनाय करि 
'कद कबीर कब रूग जिये 
पानी मिले न आपके 
आपन सन निरूचल नहों 
'मारग चलते. जो गिरे 
कह : कबीर बैठा रहे 
रोड़ा होइ रह बाटका 
लोभ मोह तृस्ना तजज 
रोड़ा भया तो क्या भया 
साधू. ऐसा चाहिये 
खेह भई तो क्या भया 
साधू. ऐसा  'चाहिये 
नीर भया तो” क्या भय 
साधू ऐसा चाहिये 


'यह तो 


_कविता-कौमुदी 


कटुक वचन है तीर। 
साले सकल सरीर॥ १२६ ॥ 
साह चोर का घाट! 
निकले मख की बाद ॥ १२७ ॥ 
गहिरे पानी « पैठि। 
रहा किनारे बैठि ॥ १२८॥ 
वात सहल। 
गगन चढ़न मस्कल | १२६॥ 
भय विज्च॒ होय न प्रीति। 
मिटी,सकलरू रख रीति ॥१३०। 
करनी विष लोय। 
तो विष से अमृत होय ॥१३१॥ 
इत छउत अच्छर. काट! 
जूठी पत्तत चाट ॥ १३२ |! 


ओऔरन . वकसत छीर। 
और बँधावत धीर ॥ १३३॥ 
ताकी , नाहीं दोस। 


ता सिर करड़े कोस' ॥१३७॥ 
तज्ञजि. आपा  . अभिमान। 
ताहि मिले निज नाम ॥ १३५॥ 
पंथी का दुख देद। 
ज्यों पेंडे की खेह॥ १३६॥ 
उड्डि उल्डि छागे अंग। 
जेसे नीर निपंग॥ १३७ ॥ 
ताता सीरा. जोय। 
जो हरि ही ज्ञेसा होय ॥१३८॥ 


,फबीर साहब 


3१ 
हरी भया तोफ्या भया जो करता हस्ता होय। 
साक्ू ऐसा चाहिये जो हरि भ्ज निरमलछ होय।।१३६॥ 


निरमर सया तो क्या भया 
मल निर्मल ते' रहित है 
साँच बराबर तप नहीं 
जाके हिरदे साँच है 
संचे स्लाप न लागई 
साँचा के साँचा मिले 
साँचे कोइ व पतीजई 
गली गली गारस फिरे 
सांचे का साँचा मिले 
कटे का साँचा मिले 
जहाँ दया तहाँ धर्म है 
जहाँ क्रोध तहँ काल है 
घुरा जो देखन में चला 
जो दिल खोजों आपना 
दाया दिरः में राखिये 
साई' के सब जीव हैं, 
केोणि करम छागे रहें 
किया कराया सब गया 
दसे दिसा से क्रोध की 
सीतलू खंगति साधु की 
बडा हुआ तो क्या हुआ 


पंथी को. छाथा नहीं 
'जहेँ. आपा तहँ आपदा 
कह कबीर कैसे. मिर्े 


निर्मल माँगे ठौर। 
ते साधू कोइ और ॥ १४० ॥॥ 
झूठ वराबर पाप। 


ताके हिरदे आप॥ १७४१ ॥ 
सांचे काल न खाय। 
सांचे माहि समाय ॥ १४२ ॥॥ 
झूठे जग पतियाय | 
मदिरा बेठि विकाय ॥ १७३ ॥। 


आधिऊ. बढ़े सनेह | 
तड़दे. दूडे लेह ॥ १४४ ॥ 
जहा लछोम वहाँ पाप। 
जहाँ छिमा तहाँ आप ॥१४णा। 
वुरा न मसिल्िया कोय। 
मुझसा बुरा न काय॥ १७६॥ 
तू क्यों निरदइ होय । 
कीड़ी कुजर सोय ॥ १७७ ॥ 
एक क्रोध की छार। 
जब आया हंकार | १४८ ॥॥ 
उठी अपरबरू. आगि। 
वहाँ उबरिये भागि॥ १७६ ॥ 
जेसे पेड. खजूर । 


फल छागे अति दूर॥ १५०॥ 
जहँ संसय तहाँ सोग। 
चारो दीरघ रोग॥ १५१ ॥ 


४२ 


कबीर जोगी जगत गुरू 
जो; जग की आसा : कैरे 
तन तुरंग' असवार मरने 
त्रिस्ता चली सखिंकार को 
चली चलो सब कोई कहै 
एक कनक अह , कमिनी 
पर नारी .पैनो छुरी 
रावन के दस सिर गये 
सब सोने की खझुन्दरी 


जो जननी हो आपनी 
छोटी मोटी -कामनो 
बैरी मारे. दॉव दे 


जांगत में सोवन करे 
सुरति डोर छाती ,रहै' 
निन्दक नियरे. राखिये 
बिन. पानी खसातुन बिना 
तिनका कवह न॒ निन्दिये 
कवहू उडि आँखिन परे 


दोष पराये देख करि. 
अपने ,याद्‌ न आवबई 
'माखी गुड में गड़ि रही 


हाथ मले -ओ सिरधुनो 
ओग्ुन कहां खराब का 


मानुष से पसुआ करे 
रूखचा सूखा खाइ के 
देखि विरानी चूपडी _ 


कविता-कौमुदो 


तज॑ जगत की आसे। 


. तो जगत गुरू वह दास ॥१५श॥ 


पियादा, साथ । 
बिषे बाज लिये हाथ ॥ १५३॥ 
पहुँचे -बिरला “ « कोय | 
दुरगम घाटी दोय ॥ १०४॥ 
मेत कोइ . छावो अंग। 
पर नारी के संग॥ १५५॥ 
आबे बास सुर्बास | 
तऊ न बेठे पास ॥ १५६॥ 
सब ही विष की बेल। 
यह मारे हँसि खेल ॥ १५७॥ 
सोवन में . छो लाय। 
तार टूटि नहिं जाय ॥ १५८॥ 
आंगन कुटी छवाय | 
निर्मल करे खुभाय ॥ १५६ ॥ 
जो पाँचन तर होय। 
पीर घनेरी होय ॥ १६०॥ 
चले हसंत हसत। 
जिनका आदि न अंत ॥१६१ ॥ 
पंख रहो. लिपिटाय ॥ 
लालच चुरी चलाय ॥ १६४ ॥ 
ज्ञानवंत. सुनि छेय ॥ 
द्रत्य गाँंठि को देय ॥ १६३॥ 
ठंहा. पानी पीव | 
मत ललचावे जीव ॥ १६४ ॥ 


कफदीर साहय 


कबीर साई सुज्कको 
चुपडी माँगत॑ में डरू 
सत्त नाम को छाँडि के 
वेस्था केरे पूत ज्यों 
एके साथे सब सचे 
जो गहि सेवे मूल को 
पाहन पूजे हरि मिले 
तातें ये चाकी भंली 
फाँकर पाथर जोरि के 
ता चढि. मुढेला बाँग दे 
पोथी पढि पढि जग मुआ 
ढाई अच्छर प्रेम का 
सपने मे साइ मिले 
आँखि न खोल डरपता 
साफ पड़े दिन बीतवे 
चल चकवा वा देख के 
चात्रिक खुतहि पढ़ावही 
मम कुल यही स्वभाव है 
जूआ चोरी मुखबिंरी 
जो चाहे दीदार के 


४३ 


रूखी रोटी देय । 
रूखी छीनि न लेय ॥ ५६५ ॥ 
करी और के जाप। 
कहे कौन को बाप॥ १६६ ॥ 
सब  साथे सब जाय। 
फूछे फले अघाय ॥ १६७ ॥ 
तो में पुजों. पहार। 
पीसि खाय संसार॥ १६८ ॥ 
मसजिद रई चुनाया[ 
क्या वहिरा हुआ खुदाय॥१६६॥ 
पंडित हुआ न कोय । 
पढे सो पंडित होय ॥ १७० ॥ 
सावत लिया जगाय। 


'मति खुपना हाँ जाय॥ १७१॥ 


चकवी दीन्हा रीय। 
जहाँ रैन ना होय ॥ १७२ ॥ 
आन  नीर मति छेय। 
स्वॉति बूँद चित देय ॥॥१७३॥ 
व्याज घूस पर नार। 
एती चस्तु निवार ॥ १७४ ॥ 


शब्दावली 


मन॑ फूला . फूला फिरे 
माता कहे यह .एुत्र हमारा 
भाई कहे यह भ्रुजा हमारी 


जक्त में केसा नाता रे ॥ टेक।। 
बहिन कहे बिर मेरा 
नारि कहे नर मेरा।॥! 


४२ 


कबीर , जोगी जगत शुरू 
जो, जग की आसा करे 
तन तुरंग_ असवार मरने 
त्रिस्ता ।चली सिकार को 
चली चलो सब कोई कहे 
एक कनक अह , कमिनी 
पर नारी पैनी छुरी 
रावत के दस सिर गये 
सब सोने की झुन्दरी 
जो जननो, हे. आपनी 
छोटी. मोटी कामनोी 
बैरी मारे दांव दे 
जांगत में सोचन करे 
खुति डोर छागी रहे 
निन्दक नियरे राखिये 
बिन पानी सावुन बिना 
सतिनका कबहुन॒ निन्दिये 
कवहँ उडि आँखिन परे 
'दोष- पराये देख. करि 
अपने याव्‌ न॒ आवई 
माखी गुड में गडि रही 
हाथ मले -ओऔ सिरधचन 
ओऔगुन कहों खराब का 


मानुपष से पुआ करे 
रूखा सूखा - खाइ के 
देखि विरानी चूपडी _ 


कविता-कौमुदो 


तज जगत की - आसे। 
तो जगत गरू वह दास ॥१५शा। 
कर्म पियादा साथ। 
बिय बाज लिये हाथ ॥ १५३॥ 
पहुँचे +बिरका * कोय। 
दुरगम घाटी दोय ॥ १५४॥ 
मत कोइ. छावोीं अंग। 
पर नारी के संग ।॥ १५५॥ 
आये. बास सुर्वास। 
तऊ न बैठे पास ॥ १५६॥ 
सर्व ही विष की बेल। 
यह मारे हँसि खेल ॥ १५७ ॥ 
सोचन में को ढांय। 
तार टूटि नहिं जाय॥ १५८॥ 
आंगन कुटी छवाय। 
निर्मल करे खुभाय ॥ १५६॥ 
जो -पाँवन तर होय। 
पीर घनेरी होय ॥ १६० ॥ 
चले... हसंत हसंत | 
जिनका आदि न अंत ॥१६२१ ॥ 
पंख रहो लिपेटाय ॥ 
'छालूच बुरी बलाय ॥ १६*॥ 
ज्ञानवंत खुनि लेय॥ 
द्रव्य गाँठि को देय ॥ १६३ ॥ 
ठंढा पानी *- पीव। 
मत ललचाबे जीव ॥ १६४ ॥ 


कबीर साहव 


कवीर साई मुज्कको 
चुपडी माँगत में डरू 
सत्त नाम को छाँडि' के 
वेस्था केरे पूत ज्यों 
एके साथे सब से 
जो गहि सेवे मूठ को 
पाहेन पूजे हरि. मिले 
तातें. ये चाकी भरी 
कॉकर पाथर जोरि के 
ता चढि. मुहला बाँग दे 
पोथों पढि पढिं जग मुआ 
ढाई अच्छर प्रेम का 
सेपने मे साई मिले 
आँखि न खोल डरपता 
साक पड़े दिन बीतवे 
चल चकवा वा देख के 


३ 
रूखी रोटी देय । 
रूखी छीनि न लेय ॥ १६८ ॥ 
करे. और के जाप। 
कहे कौन को वाप॥ १६६ ॥ 
सव  साथे सब जाय। 
फूल फले अघाय ॥ १६७ ॥ 
तो में पुजों. पहार। 
पीसि खाय संसार॥ १६८ ॥ 
मसजिद रई चुनाय। 


क्या वहिरा हुआ खुदाय॥१६६॥ 
पंडित हुआ न कोय। 
पढ़े सो पंडित होय ॥ १७० ॥ 
सांवव. लिया. जगाय। 
मति खुपना हैँ. जाय॥ १७१॥ 
चकवी दीन्‍न्हा. रोय। 
जहाँ रेन ना होय ॥ १७२॥ 


चात्रिक सुतहि पढ़ावदही आन नीर सति छेय। 
मस कुछ यही स्वभाव है स्वाँति बूंद चित देय ॥१७३।॥॥ 
जुआ चोरी मुखबिरी व्याज घूस पर नार। 
जे चाहे दीदार के एती वस्तु निवार ॥ १७४ ॥ 
शब्दावलो 
मन. फूछा फूछा फिरे जक्त में केसा नाता रे ॥ ठेका! 
माता कहे यह पुत्र हमारा बहिन कहे बिर मेरा। 
भाई कहे यह भुजा हमारी नारि कहे नर मेरा ॥ 


की 


डछ 


पेट पकरि के माता रोचे 
लपटि भपरटि के तिरिया रोवे 
जब लगि माता जीचे रोचे 
तेरह दिन तक तिरिया रोबे 
चार गज्ली चरगजी मँगाया, 
चारों कोने आग लगाया 
हाड़ जरे जस' छाह कड़ी को 
सोना ऐसी काया जरि गई 
घर की तिरिया हू ढ़न लागी 
कहे कबीर सुनो, भर साथो 


फविता-कोमुदी. 
याह पकरि के भाई। 
हंस अंकेला. जाई ॥ 
बहिन रोबे दल मासा। 
फेर करे घर बासा॥ 
चढ़ा काठ “की घोड़ी। 


फेक दियो | जस होरी।। 
केस जरे जस घासा।' 
केाई न -आयो पासा॥ 
दूढ़ि फिरी चहुदेसा। 
छाड़ी जग की आसा ॥॥१७५॥ 


काया बौरी चलत प्रान काहे रोई ।। थेक ॥। 

काया पाय बहुत खुख़ कीन्हो नित उठि मलि मलि धोई। 
सो तन छिया छार हो जेंहे नाम न छैहे कोाई॥ 
कहत प्रान खुनु काया बौरी मोर तोर संग न होई। 
तोहदँ असर सित्र बहुत हम त्यागा संग न छौन्दा कोई ॥ 
ऊसर खेत के कुसा मँगावै चाँचर चचर के पानी। 
जीवत ब्रह्म के काई न पूज मुरदा के, मिहमानी॥ 
सवब सनकादि आदि ब्रह्मादिक सेस सहस मुख होई । 
जी जा जन्म लियो बखुधा में थिर न रहयो है काई। 
पाप पुन्य है ज़न्म सँघाती समुम्ति देख नर छोई। 
कहत कवीरा अंतर की गति जानत बिरला काई ॥ १७६॥ 
आई गवनरवाँ की सारी उमिरि अबहीं मोरी बारी ॥देक 
साज समाज पिया ले आये और कहरिया चारी। 
वस्दना वेद्रदी अचरा पकरि के जोरत गँठिया हमारी! 
क सखी सब गावत गारी ॥ 


कबीर साहव छ५ 


विधि गति बचासम कछु ससभ परत ना बैरी भई महतारी। 
रोय सरोय जँखियाँ मोर पॉछत घरवाँ से देत निकारी। 
भई सब को हम भारी॥ 


गवन कराय पिया ले चाले इत उत बाद निहारी। 
छूटत गाँव नगर से नाता छूटे महल अटठारी ॥ 
है करम गति ट्रे व टारीते। 
लद्या किनारे वलम भोर रखिया दीन्ह घूंघट पद दारी। 
थर थराय तन कफकॉपन छागे काहू न देख हमारी। 
पिया ले आये गेहारी॥ 

कहे कबीर खुनो भाई साथों यह पद्‌ लछेह विचारी। 
अब के गोया बहुरि वहि औजना करिले भेंद अकवारी । 
न्‍ एक बेर मिलि छे प्यारी ॥१७»॥। 
हमन हैं इस्क सस्ताना हमनको होसियारी फ्या। 
रहें आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या॥ 
जो घिछ॒डो हैं पियारं से स्टकते दर, बदर फिरते। 
हमारा यार है हम मे हमतन को इचन्तिजारी फ्या॥ 
खलक सच नाम अपने ,के वहुत कर सिर पटकता है। 
हमने गुरु नाम साँचा है हमन दुनिया से यारी दया ॥ 
न पल वबिछुड़े पिया हमसे न हम विछुड़ें पियारे से। 
उन्हीं से - नेह छागी है हमन के बेकरारी कक्‍्या॥ 
कवीरा इस्क का -माता दुई के दूर कर दिल से। 
जे। चलना राह नाजुक हैं. हसन सिर बाक सारी क्‍्या॥१७८॥ 
भज छे सिरजन हार खुघर तनके पायके ॥ टेक ॥| 
काहे रहो अचेत कहाँ. यह औसर पेहे । 
फिर नहिं ऐसी -देंह बहुरि याछे पछिदेहो ॥ 


,हद कविता-कोमुदो 


'लख चोरासी जोनि 'में मालुष. जन्म ,, अनूप। 
ताहि पाय नर * चेतत नाहीं कहा रंक कहा भूंप ॥ खुघर॥ 
'गर्भ' वास में रहो क्यो में भजिहों. तोहीं। 
(निस दिन खझुमिरों नाम कष्ट से काढ़ी मोहों॥ 
वरनन ध्यान ऊगाइ के रहें। ,नाम का लाय। 
तनिक न तेहि विसारिहें यह तन रहे कि जाय ॥ खुघर। 
इतना किया करार काढ़ि -शुरू बाहर 'कीना-। 
भूलि गयो यह बात भयाौ. माया आधीना॥ 
भूलो बातें उद्र की आन पड़ी खझुधि एव। 
बारह बरस बीतिगे या विधि खेलत फिरत अचेत -॥ छुघर॥ 
विषया बान समान देंह जोबन._ मद्माती 
चलत . निहारत छाँह तमकके. बोरूत बाती ॥ 
चावा चन्दन कछाइ 'के पहिरे वसन  रेंगाय। 
गलियाँ गलियाँ राँकी मारे परतिरियालखमसकाय ॥ छुघर ॥ 


तरुनापन गइ बीत बुढ़ापा आनि तुलाने | 
कॉपन . छागे सीख चलत देड चरन पिराने ॥ 


नंन नासिका चवन लागे मख तें . आंवत वास । 
कफ पित कंठ घेर लिये है छटि गइ.घर की आस ॥सुघर ॥ 
मातु पिता छुव नारि कही काके सद्भ जाइए | 
तन धन घर ओ कोम धाम सब ही ल्छूटि जाई॥ 
आखिर कार घसीरि है पड़ि -है। जम के फनन्‍्द। 
विन सतशझरु नहिं बाँचिहों समभ देख' मतिमन्द ॥खुघर।॥ 
खुफल . होत यह देह नेह सतगुरु « से कीज। 
मुक्तोी. मारग जानि।चरन खतगुरु चित्त दीज॥ 
नाम गहे। निरभमय रहा तनिक न व्यापे पीर। 
यह लोला है मुक्ति की गावत दासकवीर।।छुघर १७६।॥ 


कथदीर साहय ४9 


रण 
ज्ञाग पियारी अब का साव। 


रैन गई दिन काहे के खोबे ४ 
जिन जागा तिन प्ानिक पाया। 


। ! ते' बोरी सब सोय गँवाया॥ 
. पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी। 
ु कवह न पिय की सेज संचारी ॥ 
हों बौरी चबीरापन कीन्हों। न्‍ 
भर जोबन अपना नहि चोनन्‍्हों ॥ 
जाग देख पिय सेज न तेरे। 
तं।हि छाड़ि उठि गये खबेरे॥ 
कहे कबीर सोई धन जागे। 
सवद बान डर अन्तर छागे॥ १८० ॥ 
या जग अंधा में केहि सघझुकावों ॥ टेक ॥ 
इक दुइ होय॑ उन्हें समभकावों 
सबहि भुलाना पेट के धन्धा॥। में केहि० ॥ 
पानो के घोड़ा पचन असवरवा 
ढरकि परे जस ओस के वुन्दा।॥ में केहि० ॥ 
गहिरी नदिया अगम बहै धरवा 
खेचन हाराके पड़िगा फन्‍्दा॥ में केहि० ॥ 
घर को वस्तु निकट नहिं आवत 
दियना बारिके दूढत अंधा ॥ में केहि० ॥ 
लागी आग सकल वन जरिगा 
बिन शुरू श्वान भटकिगा बन्‍्दा। में केहि० ॥ 
कहे कबीर खझुनों भाई खाधों 
इक दिन जाय लेगे।टी कार बन्दा ॥ में केहि.॥१८१॥ 


७० कविता-कौमुदी 


राहु केतु ओ भानु चन्द्रमा विधि सजोग परी- 
कदहत कबीर खुनों भ्राई साथ। होनी होके रही ॥ १८७ ॥ 
स'तो राह दंऊ हम डीठा। , 


हिन्दू तुरुक हटा नहिं, मान. स्वाद सबन हे भीठा ॥ 
हिन्दू बरत एकादसि साथे - दूध सिघाड़ा सेती। 
अन के त्यागे मन नहि हटके पारन करे सगेती॥ 
रोजा तुरुक॑ नमाज गुज़ारे विसमिल बाग पुकारे। 
उनकी सिस्त कहा ते होइ है साँझे मरगी मारे॥ 
हिन्दू दूया मेहर को तुरकन दोनों घट सों त्यागी। 
व हलालू वे झटका मारे 'आगि दुनों घर छागी।॥ 
हिन्दू तुरुक की एक 'राह है खदगुरू इहे बताई। 
कहें कबीर खुनो हो सन्‍तो राम न कहेड खोदाई ॥ १८८॥ 
' अरे इन दोडन राह न पाई ॥ 
हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुवन न देई । 
चेस्था के पायन तर सोचे यह देखो हिंदुआई॥ 
मुसलमान के पीर आभौलिया मरगी मुर्गा खाई। 
खाला केरी बेटी उ्याहे घरहि में करें सगाई। 
बाहर से एक मुरदा लाये घोय धाय चढ़वाई। 
सब सखियाँ मिल जेंवन बेटी घरसर करे बड़ाई॥ 
हिन्दुन॒ की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई-। 
कहें कबीर खुनों भाई -साध्रो कौन राह हूं जाई॥ १८६॥ 
मन न रसंगाये रँगाये जोगी कपरा। 

आसन  मारि मंदिर में बेठे 

नाम __छाड़ि पूजन छागे पथरा/£ 
फनवा फड़ाय जेागी जटपधा बढ़ीं 

दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैलें वकरा॥ 


रंदास ण५१्‌ 


जड़ल जाय जैागी धुनिया रमोलें 
पे काम जराय जोगी बनि गेलें हिजरा॥ 
मथवा मुड़ाय जेागी कपड़ा. रंगाल 

गीता बाँचि के हाइ गैलें लबरा॥ 
कहत . कबीर सुनो भाई ।साथो 

जम द्रबजवाँ बाँधल जैवे पकरा ॥१६०॥ 
रमेया की दुलहिन हूटा बजार। 
सुरपुर रूट नागपुर लूटा तीन लोक मच हाहाकार। 
ब्रह्म लगे महादेव छटे नारद मुनि के परी पिछार ॥ 
स्रिगी की मिगो करि डारी पारासर के उदर विदार। 
कनफू का चिरकासी छूटे लूडे जोगेसर करत विचार ॥ 
हम तो बचिगे साहथ दया से शब्द डोर गहि उतरे.पार। 
कहत कवीर सुनो भाई साधो इस ठगनी से रहे। हुसियार१६१५॥ 





बह 
रदास 


3७ दासजी कबीर साहब के समय में हुए थे। 

है ये आस के चमार थे । इनके पिता का नाम 

र्घू ओर माता का नाम घुरबिनिया था। 

; कक ४5 इनका न्क काशी में हुआ था । ये भी महात्मा 
रामानन्द एष्यों में थे। 


रेदपसजी और कबीर साहय में बहुत बादविवाद हुआ 
करता था। रेदास जी जब कुछ सयाने हये ठव भक्तों जौर 


५२ े कविता-कौमुदी 


साधुओं की सेवा में अधिक रहने रंगे । जो कुछ कमाते सब 
'खाधु सन्‍तों के खिला पिला दिया करते थे। यह बात इनके 


पिता रुग्घू के अच्छी नहीं छगी | उसने स्तरों सहित रेदास 
जी को घर से अरूग कर दिया। खर्च के लिये वह इनको एक 
काड़ी भी नहीं देता था। रेदास जी जूता. बनाकर किसी 
तरह अपना गुजर करते और रातदिन भगवत््‌-चर्चा में 
मञ्न रहा करते थे। ये मांस मद्रि के छूते तक न थे। 

इनके विषय में वहुत सी करामात की कहानियाँ छोगों 
में प्रसिद्ध हैं । गुजरात आंत में इनके मत, के मानने वाले 
लाखों आदमी हैं जो अपने को रविदासी कहते हैं। थे मीरा: 
बाई के गुरु थे। इनकी कविता से इनकी बड़ी भक्ति प्रकट 
होती है । रैदास जी के,बनाये हुये कुछ दोहे और पद हम 
यहाँ उद्धत करते हैं-.. 


हरि खा हीरा छाँड़ि के करे आन की आस। 
ते नए जमपुर जाहिंगे सत ' भाष॑ रैेदास॥ 


न 
रैदास राति न सोइये ,द्विस न करिये स्वाद । 
अहनिसखि हरिजी खुमिरिये छाड़ि सकरू प्रतिवाद॥ 


डरे 
भगती ऐसी खुनहु रे भाई। 
आइ भगति तब गई वड़ाई ॥ 
' कहा भंयो नांचे अरु गाये कहा भये तप कीन्हे। 
कहा भये जे चरन पखारे जालों तत्व न चीन्हे॥ 
कहा भये जे मूड़ मुड़ाया कहा तीर्थ बत कीन्दे। 
खाली दास भगत अरु सेवक परम दतक्त्व नहि चीन्हे॥ 


रुदास प्र 


कह रैदास ठेरी भगति दूर है भाग बड़े से पावे। 
तजि अभिमान मेदि आपा पर पिपलछिक हं चुनि खाबे॥ओे 


छे 


पहले पहरे रेत दे बनजरिया त॑ जनम लिया . संसार थे । 
सेवा खूकी राम की तेरी बारूक बुद्धि गंवार छे॥ 
चालक बुद्धि न चेता तूँ भूछा माया जाल वे। 
कहा होय पीछे पछिताये जल पहिले न बाँधी पाल वे ॥। 
बीस वरस का भया अयाना थाँशि न रसकक्‍का भार वे । 
जन रेदास कहै बनजरिया जनस लिया संसार वे॥ 


५ 


राम में पूजा कहा चढ़ाऊँ। फल अरू मूल अनूप न पारऊँ॥ 
थनहर दूध जो बछरू ज्ञुठारी । पुहुप भवर जल मीन बिगारी॥ 
मलयागिर वेधिये अ्लुअंगा। विष अम्ठत दे एके खंगा॥ 
मन ही पूजा मन ही धूप | मन ही खसेऊे सहज सरूप ॥ 
पूजा अस्चा न जानू तेरी। कह रदास कवन गति मेरो ॥ 


दर 


रे चित चेत अचेत काहे बालक को देख रे। 
जाति तें काइ पद्‌ नहें पहुंचा राम भगति विशेष रे ॥ 
खट क्रम सहित जे विप्र होते हरि भगति चित दृढ़ नाहि रे। 
हरि की कथा साहाय नाहों स्वपच तूले ताहि रे॥ 
मित्र शत्र्‌ अजात सबते' अन्तर छावे हेत रे। 
लाग वाकी कहाँ जान॑ तीन लोक पदचेत रेत 
अजामिल गज गनिका तारी काटी कुजर की पास रे | 
ऐसे दुस्मत मुक्त कीये तो फ्ये। न तरे रेदास रे॥ 


५४ कविता-कौमुदी 


! 
हर जो तुम गोपालहि नहिं गेहै। । 

तो तुमका खुख में दुख उपजे सुखहि कहाँ ते पैहै। ॥ 
भाला नाय सकल जग डहकेा झूठो भेख बनहै। 
झूठे ते साँचे. तब होइ हो हरि की. सरन जब ऐही)॥ 
कनरस, बतरस ,और सबै रस - झूठहि मूड़ डुलेहौ। 
जब छगि तेल, दिया में बाती देखत ही बुझ जैहै॥ 
जो जन राम नाम रंग राते और रंग न सोहैही। 
कह रेदास झुनेा रे. कृपानिधि प्रोन गये पकछ्िितेही ॥ 


ह ८ 
प्रभु जी संगति सरन तिहारी। 
जग जीवन राम मुरारी ॥ 
गली गली के जल बहि आयो खुरखसरि जाय समाये। 
संगत के परताप महातम नाम गंगादक पायो ॥ 
स्वाति बूंद बरसे फनि ऊपर, सीस विष होइ जाई। 
वही बूंद के मोती निफपजे 'संगत की अधिकाई॥ 
तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आसा। 
संगत के परताप महातम आवदये बास सुबासा ॥ 
जाति भी ओछी करम भी ओछा ओंछा कसव हमारा । 
नीचे से प्रभु ऊँच किये है कह रैदास चमारा॥ए 





धमं दास | 
खफ2फ23४मंदास जी जाति के क्सों घन वनिये और वाँधच- 
औ गढ़ के बड़े भारी महाजन थे इनके जन्म और 
घ॒ £ मरण के समय का ठीक पता नहीं चलता । 


262:2%£%£22६ परन्तु ये कबीर साहव के समकालीन थे, यह 
निश्चय है। ' ; 


अर्मदास ण्प 


घर्मदास जी यालूकपन से ही बड़े धर्मात्मा और भगवत 
चर्चा के प्रेमी थे, ' साधु, संतों और पंडितों का बड़ा 
भादेर सत्कार करते थे। इन्होंने दूर दूर तक तीथों की यात्रा 
की थी । 


मथुरा से आते समय कबीर साहब से इनका साक्षात्‌ 
हुआ । कबीर साहव ने सूतिपूजा और तीर्थ ब्रत आदि का 
खंडन मंडन करके इनका चित्त संत संत की ओर झुकाया। * 
फिर तो ये बराबर कबीर साहब से मिलते रहे और अपना 
संशय पमिटाते रहे । “अप्तर खुख निधान” ग्रन्थ में इनकी और 
कवीर साहब की बातचीत विस्तार के साथ लिखी है। 
उनमें बहुत सी ज्ञान की वातें हैं। 


कवीर साहब की शरण में आने पर धर्मदास जी ने 
अपना सारा धन छुटा दिया | स० १५७५ वि० में जब कबीर 
साहब परमधाम को सिधारे तब उनकी गद्दी धर्मदाख जी 
को मिली । उससे, पंद्रह या बीस वर्ष के बाद इन्होंने भी 
इस खंसार को छोड़ा । 


इनकी शब्दावली में से कुछ पद्‌ चुनकर हम यहाँ उद्धत 
करते हैं-- - 


भोरे पिया मिले सत झ्ञानी। 


ऐसन पिय हम कवह न देखा देखत सुरत छुभानी॥ 
आपन रूप जब चोीन्‍हा बिरहिन तब पिय के मन मानी - 
कर्म जाय के काजल कीन्हा, पढ़े ,प्रेम की बानी ॥ 
जब हंसा चले मानसरोवर सुक्ति भरे जहँ पानी ॥ 
थमंदास कबीर पिय पाये मिट गई आयखाजानी ॥| 


हा कविता-कौमुदी 


शुरु पैयाँ छागों नाम रखा दीजों रे। , 
जनम जनम का सोया मनुआँ शब्दन मारि जगा दीजों रे॥ 
धट अँधियार न न नहिं सूझे शान का दीपक जगा दीजी रे॥ 
विष की रूहर उठत घट अन्तर अम्नत बूँद चुवा दीजो रे॥ 
गहिरी नदिया अगम वहीँ धरवा खेय के पार छूगा दीजो रे॥ 
धरमदास की अरज गुसाईं अब के खेप निभा दौजो रे ॥ २॥ 


" '. हम सत्त नाम के बैपारी 
केाई . कोई छादे काँसा पीतरू केाई केाई लॉग खुपारी॥ 
हम ते छादों नाम धनी के पूरन खेप हमारी॥ 
पूंजी न टूटे लफ़ा चौगुना बनिज किया. हम भारी॥ 
हाट जगाती शोक न सकि हैं निर्भय गेल हमारी ॥ 
मेति बूँद घट्ही में उपज खुकिसर्त भरत कोठारी॥ 
नास पदारथ छलाद चका है घधरमदास बेपारी ॥३॥ 
भरि छागे महल्िया, गगन घहराय।' 
खन गरजे खन बिज्भुली चमके, रूहर उठ शोभा धरनि न जाय ॥ 
खुन्न महरू से अम्गत बरसे, प्रेम अनन्द हूं साधु नहाय॥ 
खुलीकिवरियामिटीजेंधियरिया,धनसत॒ग्रुरुजिनदियालखाय ॥ 
घरमदास बिनवै कर जोरी,सतगुरू चरन में रहत समाय ॥४॥ 
मितऊ मड़ेया खूनी करि गैले । 
अपन बलम परदेश निकरि गैले 
हमरा के कछुचे। न शुन दे गेले॥ 
जैगिन हे; के में वन ढूढ़ों « हे 
“हमरा के बिरह, बेराग दे गेले॥ 
संग की सखी सब पार उतरिगेलीं/ “४ ' 
४ “- हम धन, ठाढ़ी भ्केली रहि गैले॥ 


शुरू नातक ' ' एड 


घरमदास यह अरज करतु हैं 
सार सवद सुमिरन दे गेला॥ 





गरू मानक 


$१699५५०७५५८००र नानक का जन्म सं० १०२६ वि० कार्तिक की 
छ्ग पूर्णिमा के दिन चार घड़ी रात रहे कल्यान 
0 ७ 2 चन्‍्द खत्री की धर्मपल्ली तृप्ता के गर्भ से हुआ। 
5५३३३३३३४६ कल्यानचन्द, जिला छाहौर, तहसीछ शरक- 
पुर के तलूवंडी नगर के सूबाराय घुलार पठान के कारकुन थे । 


गुरू नानक ने वाछकपन ही में अपनी विलक्षण बुद्धि के 
अपूर्व चमत्कार दिखाये | थे बहुत सीधे सादे और खंत 
स्वभाव के थे | सं० १५७५ वि० में इनका विवाह शुरुदासपुर 
के सूलचन्द खत्री की कन्या खुलक्षणी से हुआ | संचत्‌ १००१ 
ओर १००३ चि० में सुलक्षणी देवी के गर्भ से क्रमशः श्रीचन्द्र 
और लक्ष्मीचंद्र, दो पुत्रों का जन्म हुआ | आगे चल कर श्री * 

चंद्र उदासी साधू सम्प्रदाय का सूल पुरुष हुआ। आअ(र रक्ष्सी- 

चंद के वंश के लोग अब तक चत्त मान हैं । 

गुरू नानक जी के समय में मुसलमानों के अत्याचार से 
हिन्दू जाति त्राहि आहि कर रही थी। शुरू नानक जी के सद॒- 
पदेश से हिन्दुओं में एक ऐसा सिखसमुदाय पेदा हो! गया 
जिस ने हिन्दुओं की मान मर्यादा ही नहीं बचाई बल्कि मुसलू- 
मानी सलहूतनतं की जड़ तक हिला दी | विचार करके देखा 
जाय तो शुरू नानक जी ने हिन्दुआ का बड़ा भारी उपकार 
किया । 

गुरू नानक जी; ने संचत्‌ १८एट से १५७६ तक भागरा 


कविता-कमुदी 


बिहार, बंगाल, आसाम, ब्रह्मा, उड़ीसा, मारवाड़, हैदराबाद, 
मद्रास, रूंका, वद्रीनारायण, ने पाल, सिकम, भूटान, सिंध 
मकक्‍का, जद्दा, मदीना, रूम, बग़दाद, ईरान, बिलेचिस्तान, 
कंधार, काबुल, और कश्मीर की यात्रा की । यात्रा में ये जहाँ 
जहाँ गये वहाँ वहाँ के लोग इनके .उपदेश से बहुत लाभ 
उठाते रहे । काशी में गुरू, नानक और कबीर साहब से भी 
घम्मंचर्चा हुई थी । अंत के १६ वर्ष इन्होंने कर्तारपुर में विता- 
कर ६६ वर्ष १० महीना और १० दिन की अवस्था (सं० १५६५) 
में शरीर छोड़ा । ४ 

गुरू नानक जी की शिक्षा ने पंजाब में सिखों की एक 
जाति ही बना दो । इनके बाद जितने शुरू हुये, सब एक से 
एक बढ़कर पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान 'थे। यह गुरु 
नानक जी की ही शिक्षा का फल था कि गुरू गोचिन्द्सिह 
सरोखे शूर बीर हिन्दुओं में पैदा हुये । 

हम गुरू नानक जी की कविता के कुछ नमूने यहाँ उद्धुत 


करते हैं-- 

कलियाँ थी धडले भये घडलियें भये सुपैदु 
नानक मता मतो दियाँ. उजञ्लरि गइया खेडु॥१॥ 
जागोरे जिन जागना अब जागने की बारि। 


फेरि कि जागो -नानका 
पत्रों दोस्त" माल धन 


जब सेव पाँव पसारि॥ २॥ 
छड्डि चले अति भाई 
उह हंस अकेला जाइ॥ ३ ॥| 


संगि न काई नानका 

ज्ेही पिरीति . लगंदिया तोड़. निवाह . धोई। 
नानक द्रगह. जाँदियाँ ठक न सक्‍्के काइ॥४॥ 
सूरा एकन. आखियन जो लड़नि दरलाँ मेंजाय। 
खरे. सोई .- ज़ानका जो मंनणु हुकुम सजाय ॥५ 


गुरू नानक 


: हिरदे जिनके ' हरि. बसे 
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कही न जाई नानका 


मन की 'दुबिधा ना मिटे 
कठडी बदले. नानका 


जित बेले अमृत चसे, 
तिन वेले तू डठि बहु 


५६ 
से जन कहियहि सूर। 
पूरि रहया भरपूर॥६॥ 
मुक्ति कहाँ ते होइई।' 


जन्म चल्‍या नर खोदइ॥ ७-॥ 
जीयाँ होवे दाति। 
चिह पहरे पिछली राति ॥ ८॥ 


इस दम दा - मैनू! कीबे भरोसा 
आया आया न आया न आया ॥ 
खुपना 
कहि दीखा कहि नाहि दिखाया॥ 
सेच चिचार करे मत मन में 
जिसने दठूंढ़ा उसने पाया॥' 
परसे 
निस दिन.रासचरन चित राया॥ शा 
सब कछु जीवत को व्योहार। 
मात पिता भाई खसुत बांधव अरू पुन ग्रह की नार॥ 
तन तें प्रान होत जब नन्‍यारे टेरत प्रत पुकार॥ 
आध घरी काऊ नहि राख घर तें देत निकार।॥। 
म्ग तृरुता "ज्यों जग रचना यह देखो दे विचार ॥ 
कहु नानक सज राम नाम नित जातें हे उधार ॥ १०॥ 


मन की मनहों माहि रही 


ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल, 
दारा मीत पूत रथ खंपति घन जन पूर्न 
ओर सकल मिथ्या यह जांना भजना राम सही॥ 
फिरत फिरत बहुते ज्ञुग हासत्रों मानस देह रूही 
नानक कहत मिरून की विरियाँ झुमिण्त कहा नहों ॥ ११ ॥ 


या संसार रेन दा 


नानक भक्तन के पद 


गही ॥| 
मही ॥ 


के 


घर्रं _कविता-कोौमुदी 


लड़ोई में मारे 'गये। सूरदास . अपने के ,चन्द्‌ . बरदायी का 
चंशज बतछाते हैं। (5 आओ और 
सुरदास जन्म के अन्धे न थे। ऐसी कहावत है: कि एक 
यार ये एक युवती के देखकर उसपर मुग्ध हो गये। 
उसकी ओर एकटक ताकते हुए ये बहुत देर तक खड़े रहे। 
अंत में चह युवती, इनके पास रुवयं आई और कहने रूगी-- 
महाराज, क्या आज्ञा हैँ ? सूरदास का उस समय अपनी 
स्थिति पर बड़ी छज्ा आई | इन्हों ने यह देाष आँखों का 
खमभ कर उस युवती से कहा कि. यदि तुम मेरी आश्ञा 
मानती है| तो खुई से मेरी दोनों आँखें फोड़ दी । युवती ने 
आश्चाजुसार ऐसा ही किया। तब से सूरदास अंधे हो गये। 
भक्तमाल में लिखा है कि सूरदास जन्म के अंधे थे। परन्तु 
इस. पर सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपनी 
कविंता में संगों का, ज्योति का और अनेक प्रंकार के हाव भाव 
का ऐसा यथार्थ घर्णन किया है जे बिना आँख से देखें, केवल 
खुनकर, नहों किया जा सकता । दस 
सूरदास की कविता के छालित्य और माघधुर्य के विषय 
में तो कहना ही फ्या है ? हिन्दुओं के घर घर में इनके भजन 
बड़े प्रेम से गाये और खुने जाते हैं 4 हिन्दुस्तान के गवेये 
सूरदास के भजन बड़े चाव से गाते हैं । राम चरित्र ठिसने ;॒ 
में जैसी तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा दिखलाई है उसी 
तरह भ्रीकृष्ण की लीछा लिखकर सूरदास ने भी अपनी अठ- 
पम्र कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। प्रेमी और भक्त जनों 
के हृदयों में सूरदास के भजनों से आनन्द का समुद्र उमर 
पड़ता है । कविता द्वारा घाल-चरित्र का ठीक ठीक चित्र 
भाँखों के सामने कर देने की इनमें अलौकिक पट॒ता थीं। | 


_ सूरदास दर 


हिन्दी साहित्य में सुरदास का ' गौरव कितना, है, यह इस 
दोहे से भल्ली भाँति समका जा सकता है-- न 


“सूर सूर तुलली सस्ती, उड़गन केशवदास 
अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहँ करे प्रकास” 


गापियों के विरह वणन में सूरदास ने हृदगत भावों के 
' ऋलकाने में कमाल कर दिया है। सूर्यास काज्य शास्त्र के 
)पंडित थे । पुराणों का इन्हों ने अच्छा अध्ययन किया था। 
महाप्रश्भु वक्लमाचार्य ने बत्रजभाषा के सुप्रसिद्ध आठ कवियों 
को मिला कर अष्य्छाप स्थापित किया था । उनके नाम ये 
हैं---कष्णुदास, परमानन्द्‌ दास, कुसनदास, चतुभु जदास, 
' छीत स्वामी, नन्‍्द्दास, गोविन्द्‌ स्वामी, सूरदास 4 इन आठों 
' में सूरदास सब से उत्तम थे । 


सूरदास ने ८० वष की अवस्था में गेकुल में शरीर 
छोड़ा । इनका अंतिम भजन यह है, जे शरीर छोड़ते समय 
इन्होंने कहा-- 
खंजन न न रूप रस माते । 


अति से चारु चपरू अनियारे पर पिंजरा न समाते॥ 
चल चर जात निकट भ्रवनन के उलट पलट ताटंक फंदाते ॥ 
सूरदास अंजन शुन अटके नातर अब उड़े जाते॥ 

प्राचीन मनुष्यों की कहावत है कि ये उद्धव के अवतार 
थे। इस में संदेह नहीं कि इनके हृदय में घास्तविक प्रेम 
था। ये प्रेम की दशा से पूण अभिन् थे और भगवान श्री रूष्ण 
के सखा भाव से भजने वाले भक्त थे । 

यद्यपि इनके पद्‌ पद में लालित्य भरा है परन्तु स्थाना- 


द्ठ कबिता-कौमुदी 


भाव से इनके थोड़े से पद सूर सागर से चुनकर यहाँ लिखे 
जाते हैं-.. ; 
मेरो मन अनत कहाँ खुख पाव। 
जैसे उड़ि जहाज के पच्छी फिरि जहाज पर आवबे॥ 
कमल नयन को छाँडि सहातम और देव के धावे। 
परम शंग के छाँड़ि पियासों डुमंति क्ूप' खनावे॥ 
जिन मछुकर अंबवुज रस चाख्यों क्यों करील फल खाबे) 
सरदास प्रभु कामघेचु तर्ज 'छेरी कौन दडुहावे॥१॥ 
सेभित कर नवनीत ढिये | 


घुटुख्वन चलत रेस. तब मंडित सुख में लेप किये।॥ 
चारु कपोल लोल 'लोचन छवि गौशेचन को तिलक दिये। 
लूर ऊटकन मानों मत्त 'मधुय गन माधुरी, मधुर ' पिये। 
कठला कंठ बच्ध केहरि नख राजत॑ है सखि रुचिर हियें। 
धन्य सर एकौ पर यह सुख कहा,भये। सत कव्प जिये॥ १॥ 


यशोदा हरि पालने झुलावें । 


हलरावें ढुलूराइ मह्हावें जेाइ साई कछु गाव॥ 
मेरे छाल को. आउ निद्रिया काहे 'न आनि खुबावै। 
त्‌ काहे न वेगी सी आये तोकों कान्ह बुलावे। 
कबहँ पछक हरि सृदि लेत हैं कबहू अधर फरकावें। * 
सेावत जानि मौन हो हो. रही कर कर खेव बतावें। 
इह्ि अंतर अकुछाइ उठे हरि यशुमति मधुर गाव। 
ज्ञोा खुख सर अमर सुनि दुलूस से! नंद भामिनि पावे ॥३/ 
'. लछालन हों वारो तेरे या झुख ऊपर । 
माई मैरिष्ति डीढिन छागे तातें मसि विदा दये भू पर! 
- स्वसु में पहिले ही दीनों नान्‍्डी '' नान्‍्हीं.. देतुली दूपर। 
अब कहा करें निछावचरि सर यशोमति अपने छालन ऊपर ॥9/ 


स्रदास द्द्ज्‌ 


घुटुरूवन चलत श्याम मणि आँगन 

मात पिता दोड देखत री 
कबहूँ क किलकिलात मुख हेरत, 

कवबहूँ जननि मुख पेखत री॥ 
लटकन लटकत रऊललित भाल- पर 

काजर विंदु शभ्रुव ऊपर री। 
चह सोभा नंननि भरि देखें 

नहिं उपमा कह भूपर री॥ 
फबहुंक दौरि घुठुरुवन रूटकत 

गिरत परत फिरि धावत री। 
इतते नंद घुलाइ लछेत हैं 

उतते जननि बुलावति री॥ 
दंपति होड़ करत आपुस में 

श्याम खिलौना कीनो रो। 
सूरदास प्रश्चु॒ ब्रह्म सनातन 

खुत हितकरि दोड लीनो री ॥ ५ 
गहे ऑंगुरिया तात की नेंद्‌ चरून. सिखावत। 
अरबराइ गिरि. परत हैं कर टेकि उठावत॥ 
चार बार बकि श्याम सों कछु बार बकावत। 
दुह्ेंघा दोउड दूँतुली भई अति मुख छवि पावत॥ 
कबहुू कान्‍्ह कर छाड़ि नंद पग हे करि धावत। 
कंबहु धरणि पर बेठिके मन महँ कछु गावत॥ 
कवहुूँ उलूदरि चले धाम के घुटरुन करि धावत। 
खूर श्याम मुख देखि सहर मन हर्ष बढ़ावत॥ ६॥ 

मैया कवहि बढ़ेगी चोटी । 

कितीवार मेहि दूध पियत भइई यह अजह है छोटी ॥ 

ण्‌ 


६६ कविता-कौमुदी 
तू जो कहति बल कौ चब्वेनी ज्यों हूँ. है छॉबी मोटी। 


'काहड़त शुहत नहावत ओछत नागिन सी भ्वे लछोटी॥ 


काचा दूध पियावत पचि पति देत न माखन रोटी। 
सूर श्याम चिस्जीबो दोऊ, सैया हरि हछघर की जे।टी ॥ ७ ॥ 
खेलन अब मेरी जात बलेया। 


जबहि मोहि देखत लरिकन संग तबहि खिमफ्तत बल भेया॥ 
मेोसाों कहत तात वसुदेव का देवकी तेरी मैया। 
'मोल 'लियो कछु दे वस्ुदेव को करि करि यतन वरटेया॥ 
अब वावा कहि कहत नंद के यसुमति के कहे 'मैया। 
ऐसेहि कहि सब सेंहि खिक्राचत तब उठि चले खिसेया॥ 
पाछे नंद झुनतहैं ठाढ़े हेंसत 'हंखत उर छेंया। 
'सूर न॑ंद्‌ बलिरामहि घिरये। सुनि मन हरख कन्हैया ॥ ८॥ 
कमलनयन कछु करा बियारी । 
छुचुई'लपसी सथ जलेबो सेइ जेवहु जे रे पियारी॥ 
घेचर मारूपुआ मुतिलाहू खुघर सजूरी सरस सवारी। 
दुध वरा उत्तम दश्नि वादी दारू मसूरी की रुचि न्यारो॥ 
आछेा दूध ओरटि धौरी का मैं ल्‍याई रेहिणि महतारी। 
सूरदास बलराम श्याम देउ जेवे हैं जननि जाइ वलिदारी॥8 
जेंबत श्याम नद्‌ की कनियाँ | 
कछुक खात कछु धरनि गिरावत छवि निरखत नेंद रनियाँ॥ 
चरी घबरा बेसन यहु भाँतिन व्यंजन विविध अनगनियाँ। 
डारत खांत छेतव अपने कर रुचि मानतददंधि दनियाँ॥ 
मिश्री दधि माखन मिश्रित कंरि'मुख'नावत छपिधनियाँ | 
स्रापुन खात नंन्‍्द मुंख नावत से खुख कहत नबनियाँ॥ 
जो रस ननन्‍द यशेदा विछूसत -से'नहिं तिहँ भुवनियाँ। 
भोजन ऊकरि-नन्‍द अचवन-किये माँगत सर ज़ुठनियाँव7०॥ 


सूरदास ६७ 


ने ना ढीठ अतिही भण। 
लाज लकुट  दिखाइ जासी नकहँ न नए॥ 
ताोरि पलक कपाद  घूघट ओद मेटि गएण। 
मिले हरि के जाइ आतुर जे हैं शुणनि मण॥ 
मुकुट छुण्डल पीत पट कदि छऊलित भेस ठण। 
जाइ लुष्धे निरखि वह छथि सूर नन्‍द जएण॥ ११॥ 
बिछुरे श्री बजराज आह्ु ते! नेनव ते परतीत गई। 
डठि न गई हरि खंग तवहि ते हूं न गई सखि श्याम मई ॥ 
रूए रसिक लकालची कहावत से करनी कछुबे न भई। 
खाचे क्रूर कुटिल ए छेोचन व्यथा मीनछबि माने छीन रूई ॥ 
अब काहे जल भाचत साचत समे गए ते शूल नए | 
सूरदास याही ते जड़ भए इन परूकन ही दगा दएण॥ १२५॥ 

यशेदा बार बार ये भाषे | 


है कोई घज हछितू हमारो चछूत ग्रापार॒हिं राखो ॥ 
कहा काज मेरे छगन मगन के नप भछुपुरी बुलाया । 
सछुफलरूक झुत मेरे प्राण हतन के काल रूप हो आयो॥ 
बरू ये गेश्रन हरे कंस रसरूव माहि बंदी ले भेले। 
इतने ही खुख कमल नयन भेरी अँखियन आगे ख़ेले ॥ 
बासर वदन विलेकत जीवों मनिसि निज अडु में लाओं | 
'तेहि 'बिछुरत जो जीवो कर्म च्रश तो हँसि काहि छुछाओं ॥ 
कमल नयन शुण ठेरत देश अधर बदन कुम्हिलानी । 
खूर कहा लछगि प्रकट जनाऊँ दुखित ननन्‍्दजू की रानी ॥ १३ ॥ 
अरी मेोहि भवन भयानक राणे, माई |-श्याम -विना। 
देखहिं जाइ काहि छेत्चन -भरि लन्‍द महरि के अड्भना॥ 
ले ज्ु गये अक्कूर ताहे के ब्रज के धाय -ध्ना। 
फैन सहाय करे घर अपने मेटे विघन घना,॥ 
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काहि उठाइ गाद फरि लीजे करि करि मन मगना। 
सूरदास मोहन द्रसन बिन खुख संयति सपना ॥ १४॥ 


नंन सलोने श्याम हरि कब आवहिंगे। 


वे जे देखत राते राते फूलन फूले डार। 
हरि बिन फूल भरीसी छागत भरिमरि परत अँगार॥ 
फूल बिनन ना जाऊं सखीरी हरि विन -केसे फूल। 
खुनरी सखी मेाहि राम दुहाई लागत फूल त्रिश्वल॥ 
जबतें पनिघट जाऊँ सखीरी वा जमुना के तीर। 
भरि भरि यमुना उमड़ि चलत हैं इन नेनन के नीोर॥ 
इन नेनन के नीर सखीरी सेज भई घरनाव। 
चाहत हा ताही पै चढ़िके हरि जी के ढिग जावे॥ 
छाल. पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आय। 
सूरदास प्रभु कुज बिहारी मिलत नहों क्‍्यें। धाय ॥ १५॥ 


प्रीति करि काहू खुख न लहयो । 
प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दक्ों॥ 
अलि झुत प्रीति करी जल खुत सरां सम्पति हाथ गद्यो! 
सारझडुः प्रीति करी जे नाद सें सन्मुख बाण सद्या। 
हम जो प्रीत करी माधव से चलछत न कछू कह्मों। 
सूरदास प्रभु बिन दुख दूना ननन नीर वहा ॥१६॥ 
प्रीति तो मरनऊ न विचारे । 
प्रीति पतड़ु जोति पावक ज्यों जरत न आपु सँभारे॥ 
प्रीति कुस्डु नाद स्वर मोहित वधिक निकट हो मारे। 
प्रीति परेवा उड़त गगन तें उड़त न आपु संभार ! 
सावन मास पपीहा चालत पिउ पिड करि जो पुकार । 
सूरदास प्रभु दुरसन कारन ऐसी भाँति विचारे ॥ १७॥ 


[ 
है 


सरदास ६६ 





जिन केाउ काह के वश होहि। 
ज्यों चकार दिनकर बश डेोलत मेह फिरावत माहि॥ 
हम ते रीक लटू भइ लाऊकन महा प्रेम जिय जानि। 
बन्ध अवन्ध अमति निशि बचासर के सरभकावति आनि॥ 
उरझे सड़ः अज्जू अद्भ प्रति चिरह वेलि की नाई। 
मुकुछित कुसुम नेन निद्रा तजि रूप खुधा सियराई॥ 
अति आधीन हीन अति व्याकुछ कहाँ ले करें वनाइ। 
ऐसी प्रीति करी रचना पर सूरदास बलि जाइ ॥ १८॥ 
कहयथो कान्ह खुन यशुमति मैया । 
आवहिगे दिन चार पाँच में हम हलूघर देोड भैया॥ 
मुरली वेत विषाण देखिये श्टंगी बेर खबेरो। 
ले जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलोना मेरो॥ 
जादिन ते' तुप्त से बिछुरे हम केाऊ न कहत कन्हेया। 
भारहि नाहि कलेझ कीनो साँक तन पय पीये ना घेया।। 
कहत न बन्ये सँदेशे। सोपे जननि जिता दुख पाये। 
अब हम सेों बखुदेव देवकी कहत आपने जायोा।। 
कहिये कहा नंद बाबा सें बहुत निद्धुर मन कीने | 
सूर हमहि पहुंचाइ मधुपुरी बहुरे! साध न लीनेा ॥ १६॥ 
मधुकर हम न होहिं थे वेली । 
जिन भजि तजि तुम फिस्त और रँग करत कुखुम रस केली ॥ 
वारे ते वर बाजि बढ़ी है अरु पोषी पिय पानि। 
बिच पिय परस प्रात उठि फूछत होत खदा हित हानि॥ 
हैं वेली विरहा चृुन्दाचन उरी श्याम तमारू। 
पुहुप चास रस रखिक हमारे विछूसत मधुप गेापारू॥ 
योग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिग छलागि। 
सूर परागनि तजति हिये ते श्री शुपाल अनुरागि॥२०॥ 


कल 
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समुक्ति न परत तुम्हारी ऊथोा | 
ज्यों त्रिदोष उपजे जक रकागत बारूति बचन न सूधा॥ 
आपुन को उपचार। करे कछु तव ओऔरन सिख देहू। 
बड़ो रोग उपज्यों है! तुमका मैन खबारे लेहूं॥ 
वहाँ. भेषज नाना चिथि का अर मधुरियु से हैं बद। 
हम कातर डरपत अपने खिर यह कलऊझू है केद॥ 
स्रॉँची बातछाँड़ि कत झूठी कहा कान विधि उझुनहीं। 
सूरदास मुकताहल भेगी हंस ज्वारि के झुनहों।॥ २१॥ 

अखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 
देख्ये चाहत कमलरन न के निसि दिन राहत उदासी ॥ 
आये ऊधे फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी। 
केसरि के तिलक मेतिन की माला बृन्द्रावन के घासी ॥ 
फाह के मन की केाऊ न जानत छोगन के मत हाँसी | 
सूरदास प्रभु तुमरे द्रस के जाइ करवट ढयें काखी ॥ २९॥ 
ऊधो अँखियाँ अति अनुरागी । ह 
इकटक मग जेावति अरू रेचति भूलेहु पछक न लागी। 
विन पावस पाचस ऋतु आई देखत हैं विद्मान। 
अबधों कहा कियों चाहत हैं छाड़हु निर्गुत शान 
खुनि प्रिय खखा श्याम खुदर के जानत सकल खुभाई। 
जैसे मिले सूर के स्वामी तैसी करहु उपाइ॥ २३॥ 

हमके एरि की कथा झुनाउ | 
ये आपनी झ्ञान गाथा अछि मथुरा ही की जाड।। 
वे नर नारिन के समुमहिंगी तेरे चचन दताड। 
पाछागों ऐसी इन बातनि उनहीं जाइ. रिमांड ॥| 
जे शुचि सखा श्यामसु दर के। अछ जिय अति सतिभाउ। 
तो चारक आतुर इन नेनन वह मुख आनि दिखा ।॥ 


£ ' 
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जे केाउ केाप्टि करे कैसे' ह विधि विद्या व्यवसाउ | 
तो सुन सर मीन के जल बिन नाहिंचन और उपाड॥ २४॥ 
ऊशाे जी हमहि न योग सिखये। 
जेहि उपदेश मिले हरि हमके से ब्रत नेम बतैये।॥ 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने निरशणुन खुनत दुख पेये। 
जेहि सिर केस कुसुम भरि गूदे तेहि कैसे भसम चढ़े ये ॥। 
जानि ज़ानि सब'मगन भये हैं आपुन आपु रूखये। 
सूरदास प्रश्चु खुनत न वा विधि बहुरि किया ब्रज ऐये ॥'२५॥ 
ऊथधोा कहा मति दीन्हें। हमहि गोपाल | 
आवहु री सखी सब मिलि जो पांव नँदलाल॥ 
घर बाहर ते बोलि लेहु सब जावदेक ब्रज चारू। 
कमलासन चैठहु री साई सूदहु नेन बिशारलू॥ 
घटपद कही सेोऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई। 
सुन्दर श्याम कमू दल लछोाचन नेकु न देत दिखाई।॥ 
फिरि सई संगन बिरह खागर में काहुहि खुधि न रही। 
पूरण प्रस देखि गेोपिव केा मसछुकर मौच गही॥ 
कछु ध्वनि खुनि भ्रवशन चातक की प्राण परूटि तनु आये। 
सूर सो अब के थेरि पपीहे घिरही म्वतक जिवाये ॥ २६॥ 
मुख देखे की कान मित्ताई। 
जैसे करृूपणहिँं दीन माँगने छारकूच लीने करत बड़ाई॥ 
प्रीतम से! जे! रहे एकरस निसिवासर बढ़ि प्रेम सवाई। 
चितमहिं और कपट अंतर्गत ज्यों फलखीर नीर चिकनाई ॥ 
तब वह करी नंद्‌ नंदन अछि बन वेली रलरास खिलाई। 
अब यह कितही दूर मधुपुरी ज्यें उड़ि संवर वेलि तजि जाई ॥ 
येएग सिखाये क्यें। मनमाने बर्लोषब ऑतखकन प्यास बुकाई। 
, सूरजदास उदास भई हम पूरब प्रीति उघरि निजआई॥ २७ ॥ 
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ऊधो येग येग हम नाहीं । 
अबला सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान घराहों॥ 
तेये मूदन नोन कहत हैं हरि म्रति जा माहीं। 
ऐसी कथा कपट की मधुकर हमतें सुनी न जाहीं॥- 
श्रवण चीर अरू जटा बँधावहु ये दुख कौन समाहों। 
चंदन तजि अँग भस्म बतावत विरह अनल अति दाहीं॥ 
येगी भरमत जेहि कगि भूले सो तो है अपु माहों। 
सूरदास ते न्‍्यारे न पल छिन ज्यों घट ते परिछाँहीं ॥ २८॥ 
कहाँ लो कीजे बहुत बड़ाई। 
अति अगाध मन अगम अगोचर मनसो तहाँन जाई॥ 
जाके रूप न रेख बरन वपु नाहिंन संगत सखा सहाई। 
ता निर्गुण सो नेह निरन्तर क्यों निवहैरी माई। 
जल बिन तरंग. भीति बिन लेखन बिन चेतहिं चतुराई॥ 
यात्रज में कछु नहीं चाह है ऊधो आनि खुनाई॥ 
मन चुमि रहों माधुरी मसूरति अंग अंग उरमभाई। 
खुद्र श्याम कमर दूर लोचन खूरदास खुखदाई॥ २६॥ 
'. कहत कत परदेशी की बात । 
मंदिर अरध अवधि बदि हमसों हरि अहार चलि जात॥ 
शशि रिपु वरष सूर रिपु युगवर हर रिपु किये फिरे घात। 
मघ  पंचक ले गये श्यामधन आइ बनी यह बात ॥ 
नखत बेद ग्रह जोरि अर्छ करि को बरजे हम खात। 
सूरदास प्रभु तुमहिं मिलन को कर मीजत पछितात ॥ ३०॥| 
ऊधो जो तुम हमहि बताये। - 
सो हम निपट कठिनई करि करि या मनकेा समुम्कायो | 
योग याचना जवहिं अगह गहि तबहीं है सो ल्‍्यायो। 
भटक पस्तो चोहित के खग ज्यों फिरि हरि ही पे आये। 4 
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अब के ते! सोई उपदेशोी जेहि: ज्ञिय जाय जिआयेा।१ 
वारक मिले सर के प्रभु तो करों आपनों भाये ॥३१॥ 
मधकर इतनी कहियहु जाइ। 
अति कृष गात भई ये तुम विन परम दुखारी गाय॥ 
जल संसूह वरसत दोाउ आँखें हंकति लोने चाडेँ। 
जहाँ जहाँ. गोदोहन कीनों खसँघति सोई ठाडउ॥ 
परति पछार खाइ छिनहों छिन अति आतुर हू दीन। 
मानहु सूर काढ़ि डारी है वारि मध्य तें मीन ॥ ३२॥ 


जाके रूप वरन वपु नाहों। 

नेन मूँदि चितवे चित माँहों॥ 
हृदय कमर में ज्येति-विराजे | 

अनहद नाद निरन्तर बाजे ॥ 
इड़ा पिगछा खुखमन नारी। 

सहज झु तामे। बसें मुरारी॥ 
माता पिता न दारा भाई। 

जल थर घट घट रहयथो समाई ॥ 
इहि प्रकार भव दुख सरि तरह | 

येग पंथ क्रम क्रम अनुसरह ॥३३॥ 
प्रेम प्रेम तें होय प्रेम ते पर है जीये। 
प्रभ॑ चैचों संसार प्रेम पसमारथ हछरूहिये ॥ 
एके निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रखारू। 
साँचो निश्चय प्रेम को जिहिरे मिले गोपारू॥ 
ऊधों. कहि. खसतभाय न्याय तुम्हरे सुख सखाँचे। 
योग प्रेम रख कथा कहो कंचन की काँचे॥ 
जाके पर है हइजिये गहिये साई भ'ेम। 
मधुप हमारी सो कहो योग भरकों या प्रेम॥ 


जड कविदा-कोमुदी 


सखुनि गोपी के वयन नेम ऊधो के भूठे। 
गावत गुण गोपाल फिरत कुजनः में फूले॥ 
खिन गोपी के पाँ परें धन्य .सोइ है नेम। 
धाइ धाइ दुप्र, भेटहों ऊधो ' छाके प्रेम॥ 
घेमि. गोपी घनि ग्वाल धन्य सुरभी वनचारी। 
घति यह पावन भूमि जहाँ गोविंद अभिसारी॥ 
उपदेसन.. आये .हुते' माोहि. भयो  उपदेस | 
ऊधो यदुपति पै,चहके घरे गमोप, को भेस॥ 
भूले यदुपति नावेँ कहा. गोपाक गोखाई। 
एक . बार ब्रज जाहु देहु गोपिन  दिखराई॥ 
चंदावन खुख छाँड़ि के कहाँ बसे | दा आइ। 





गोवर्द्धन प्रभु. जानि के ऊधो.. पकरे पाँइ॥ 
ऊधघो घब्ज को नेम प्रेम वबरनों सब आईं। 
उमस्ये नेनन नोर बात कछु कहयो न जाइई॥ 


खूर श्याम (भूठछत  भये रहे. नेच जरूू छाइ। 
पोंछि पीद पद सो कहधयो. भर आये ये सिखाइ ॥३४॥ 


कहाँ को कहिये ब्रज की बात । 


*» सुनहु श्याम तुम विन उन लोगन जैसे दिचस विहात। 
गोपी गाइ ग्वारू गोझुत ये मलिन बदन कछृश गात ॥ 
परम दीन जन्चु शिशिर हिमी हत अंचुज गत बिन पाव॥ 
जाकह आवत देखि दूरतें सब पूछति कुशलात। 
चलन न देत प्रेम आत॒ुर उर कर चरनन लपटात॥ 
पिक चातक बन वसन न॒पावहि बायस चलिहि न खात। 
सूर श्याम संदेशव के डर पथिक न उहि मग जात-॥ ३५॥ 
झुच ऊधो मौोहिं नेक न बिसरत वे ब्रजवासी लोग। 
छुम उनको कछु भलछ्ली न कीमी निसिद्नि दियो 'बियीग ॥ 


ताज 


कप 


सरदास ७५ 
मन... आकदेकलि.डलक लीन क कल. जल कही के 


यदपि चसुदेव देवकी सथुरा सकरू राज खुख भाग। 
तद्यपि मनहि बसत वंशीवदश बज यमुना संयाग॥ 
वे उत रहत प्रेम अवरूस्बन इतते पठये येग। 
सूर उसास छाँड़ि भरि छेाचन बढ्यो चिरह ज्वर साग ॥इदा। 
ऊधो माहि पब्रज विसरत नाहीं। 
चुदावन गोकुल तन आचबत सघन तृणन की छाँहीं॥ 
पात समय मसाठा यशुमति अस नन्‍्द देख झुख पावत। 
माखन रोटी दह्यों सजाये अति हित साथ खबावत ॥ 
गोपी ग्वाल बार संग खेलत सब दिन हेसत खिरात। 
सूरदास धनि धनि त्रजवासी जिन से हँलखत प्रजनाथ ॥ ३७॥ 


हरि बिन कैम दरिद्र हरे । 
कहत खुदामा सुनसुन्दरि जिय मिलन न हरि विसरे॥ 
और मित्र ऐसे समया महँ कत पहिचान करे। 
विपति परे कुशछात न बूझ बात नहीँ पविचरे॥ 
उठिके मिले तेंहुल हम दीने मेहन चबचन फुरे। 
सूरदास स्वामी की महिमा टारी विधि न्‌ टरे ॥३८॥ 
ओर के जाने रस की रीति । 
कहाँ हों। दीन कहाँ त्रिश्ुवन पति मिले पुराठन प्रीति॥ 
चतुरानन सल भनिमिब न चितवत इती राज की वीति। 
मेोसे बात कही हिसर्द्य की गये जाई झुग बीति॥ 
बिल गोविन्द सकल झुख सुन्दरि भ्रुस पर कोसी भीति। 
हों कहाँ कहें। सूरके प्रभु की निगम करत जाकी क्वीत ॥ ३६ ॥ 
नेना सये अनाथ हमारे | 
मदन गोपाल चहाँ तें सजनी झुनियत दूरि सिधारे॥ 
वे जलूू सर हम भीन बापुरी कैसे जिवहि निनारे। 
हम चातक चकेार श्यामधन बदन झुघानिधि प्यारे॥ 


७६ कविता-फोमुदो 


मधुबन वसत आस द्रसन की जोदइ नेन भग हारे। 
सूरज श्याम करी पिय ऐसी म्उतकहु ते पुनि मारे ॥ ४० ॥ 


रुकमिनि मोहि त्रज बिसरत नाहीों। 


वा क्रीड़ा खेलत यमुना तट विमरू कदम को छाँहों॥ 
सकल सखा अरु नन्‍्द्‌ यशादा वे चितर्ते न टराहीं। 
खुत हित जानि नन्‍्द प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाहों॥ 
यद्यपि खुख निधान द्वारावति तड मन कह न रहाहीं | 
सूरदास प्रभु कुज बिहारी खुमिरि खुमिरि पछताहों॥ ४१॥ 


सखीरी श्याम सबे इक सार। 


मीठे बचन खुहाये बीरकूत अन्तर जारनहार | 
भेवर कुरंग काम अस कोकिल कपटिन की चटसार। 
खुनहु सखीरी दोष न काह जे विधि लिखो छिलार ॥ 
उमड़ी घटा नाखि आचे पावस प्रम की प्रीति अपार। 
सूरदास सरिता सर पोखत चातक करत पुकार ॥ ४२॥ 


सखीरी श्याम कहा हित जाने । 


केाऊ भीति करे केसेह वे अपनों गन ठान॥ 
देखा या जरूधर की करनी वरसत पोष आने। 
सरदास सरवस जे। दीजे कारो कृतहि न माने ॥४३॥ 
मेरे कुंअर कान्ह विन्नु सब कुछ चैसहि घल्मो रहे। 
को उठि प्रात होत के माखन को कर नेत गहे। 
सूने भवन यसादा खुत के गुन ग्रनि सलू सहे। 
दिन उठि घेर्त ही घर ग्वारिनि उरहन कोंड न कहे ॥ 
जेाब्रज में आनन्द हो तो मुनि मनसाहन गहें॥ 
सूरदास स्वामी चित्र गेाकुकल कौड़ीह न लहे ॥ ४४॥ 


न 
न 
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जन्म सिरानों ऐसे पेसे । 


फे घर घर भरमत यदुपति विन के सोवत के चेसे॥ 
के कह खान पान रसनादिक के कहाँ बाद अनेसे। 
कै कह रंक कहाँ. ईश्वरता नट  बाजीगर जैसे ॥ 
चेत्या नहीं' गये टरिः अवसर मीन बिना जरू जैसे। 
यह गति भई सूर की ऐसी श्याम मिले थों कैसे ॥ ४५॥ 


काया हरि के काम न आई। 
भाव भक्ति जहेँ... हरि यश खुनये। तहाँ जात अरूखाई॥ 


छेोभातुर हो काम मनोरथ तहाँ. खुनत उठि धाई। 
चरन कमल सुन्दर जहाँ हरि के क्योंहँ न जात नवाई॥ 
जब छगि श्याम अंग नहि परसत आँखें जोग रमाई। 


सूरदास भगवंत भजन बिनु विषय परम विष खाई।॥ ४६ ॥ 
सबे दिन गये विषय के हेत । 


तीनो पन पेसेही बीते केस भये सिर सेत॥ 
आँखिन अन्ध श्रवण नहिं. खुनियत थाके चरन समेत। 
गंगाजल तजि पियत कूपजल हरि तजि पूजत प्रंत॥ 
राम नाम विन फ्यों छूटोगे चन्द्र गहे ज्यों केत। 
सूरदास कछु खर्च न लागत राम नाम मुख लेत ॥ ४७॥ 


जो तू राम नाम चित घरतौ। 


अबको जन्म आगलों तेरो दोऊ जन्म खझुधरतो॥। 
यम के ज्ञास सबे मिटि जातेो भक्त नाम तेरो परतो। 
तंदुल घृत सेवारि श्याम के संत परासा करते ।॥ 
होते। नफ़ा साधु की संगति मूल गाँठते ट्णतों। 
सूरदास बैकुठ पेंठ में कोऊ न फेंट पकरतो॥ ४८॥ 


8८ _कविता-ओमुददी 


दो में एके ते नभई। , 
न हरि भज्ञे न ग्रह खुख पाये वृथा बिहाय गई] 
ठानी हुवती ओर कछु मन में औरे आनि भई। 
अदिगत गठि कछु समझ परत नहिं जो कछु करत दई॥ 
खुत सनेद् तिय सकल कुटुम मिक्ति निसिदिन होत खई। 
पंद नख चंद चकेार विश्युबल सन खात अँगार धई॥ 
विषय दिकफरार दवानल उपजी भेह बयार वई। 
भ्रवत भश्रमत बहुते दुख पाये। अजहाँन टेव गई॥ 
कहा होत अबके  पछताने होती खिर बितई। 
सूरदास सेये न कुंपानिधि जो झुख, सकछ मई॥ ४६॥ 
अदश्युत एक अनूपम बाग । 
ज्ञुभूल कमर पर गज बर क्रीड़त तापर सिध्द करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत्त बखत ता ऊपर ताहू पर अम्छुत फल छाग॥ 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पालव, तापर खु ऊ, पिक, म्तगमद्‌,काग। 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर यक मनिधर नाग॥ 
अंग-अंग प्रति और और छवि उपमा ताकी करत न त्याग। 
सूरदास पश्चु पियहु ख़ुधारस मानहु अधरन के.बड़ भाग ५० 
आपके आपनहों विसरो | 
जैसे स्वान काँच के मन्दिर भ्रमि श्रमि भूकि मरो। 
ज्यों केहरि प्रतिमा के देखत वरबस कप परो ॥ 
मरकट सूछि छोड़ि नहीं दीनी घर घर द्वार फिये। 
सूरदास नलिनी के .खुबना कह कौने पकरो॥ ५१ ॥ 


(दोहा ) 
भोंरा भोगी वन श्रमै मोद न माने ताप। 
सव कुसुमनि मिल रस करें कमर बंधायवे  आप॥ १॥ 


सरदास 


झुनि परमित पिय प्रेम की 
वन आशा सच दुख सहे 
देखे करनी कमल की 
प्राण ठज्यो प्रेम न तज्या 
दीपक पीर न जानई 
तनु तो तिहि ज्वाला जस्मों 
मीन वियेश न सहि सके 
देखि ज्ञ तू ताकी गतिहि 
प्रीति परेवा की गनेा 
तहोँ चढ़ि तीय ज्ु देखिये 
सुमर सनेह कुरंग को 
धघरि न सकत पग पछ में 
सव रख के रस प्रेम है 
तन, रन, धन, यौवन खिसे 
हें ज्षञु ण्त्व पाये भले 
प्न्‍रसभ कथा अनुदिन झुनी 
सदा सखँघाती सपने 
से तू विसस्तो सहऊ ही 
चेद पुराण स्टति सखबे 
महासूढ़ अज्ञान मति 
खगझुगम सीच पतंग हों 
जलरू थरू जीव जिते तिते 
प्रभु पूरन पावन सखा 
घाण दयालु झछंपालु पक्ष 
गर्सवास अति चास में 
झुनि खसठ तेरे 


'प्राणनह 





रह 


चातक  चितबत पारि। 
अंतन याले वारि॥२४॥४ 
कीनाों जूे से हेत। 
सूख्ये। सरहिं समेत ॥ ३ ॥ 
पादक परत -. पतठंग। 
सित न भये रस भंग ॥ ४ ॥ 
तीर नस पूछे बात। 
रति न घण्टे तन जात॥ ०॥ 
चाहत चढ़न. अकास ! 
परत छाँड़ उर स्वॉस ॥ ६ ॥ 
पवच न राच्याो राग | 
सर सनमुख उर छाग ॥ ७ ॥ 


विषयी खेले सार! 
तऊ न माने हार॥<८॥ 
जान्ये साधु समाज । 


तऊ न उपज्ञी छाज्ञा ध्क 
जिय के जीवन प्रान। 
हरि इंश्वर भगवान ॥ १० ॥ 
झछुर नर सेवत जाहि। 
क्यें। न संसारत ताहि ॥ ११ ॥ 
में सेधे सब ठौर। 
कहो कहाँ रगि और ॥ १२ ॥ 
को नाथ । 
जीवन जाके हाथ ॥ १३॥ 


जहाँ न एका अंग। 


प्राणपति ठहाँ न छड्यों संग ॥ १७ ॥ 
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दिना राति पेखत रहयों 
वा दुख ते ताोहि काढ के 
जिन जड़ ते जेतन किये 
चरन चिकुर कर नख दिये 
असन बसन बहु विध दये 
मात पिता भैया, मिले 
सजन कुद्धम परिजन बढ़े 
महामूढड़ विषयी  भयी 
खान पान परिधान रख 
ज्यों मिट परि परतीय बस 
जैसे खुख ही मन बढ़यों 
घूम बढ़घों लोचन खस्यों 
जम जानयो सब जग उझुन्यो 
बीच न काह तब कियो. 
कह जानो कहँचा मुचो 
हरिसों हेत बिसारि के 
जे पै त्रिय  रूज्ा नहीं 
एकहु अंक न हरि भज्े 


कविता-कौमुद् 


ज्यों तंबाली पांन! 
ले दीनों पय पान॥ १५॥ 
रचि शुण तत्व विधान! 
नयन नासिका कान॥ १६॥ 
आऔसर ओसर आनि। 
नई रुचहि पहिचानि ।।१७॥ 
खुत दारा धन घधाम। 
चित आकष्यें काम ॥१८॥ 
यौवन गये ब्यतीत। 
भोर भये भय भीत ।। १६॥ 
तेसे. बढ़यो. अनंग। 
सखा न सूभयो संग [२० 
वाढ़थों अजस  अपार। 
(जब) दूतनि काढ्यों बार११॥ 
ऐसे कुमति. कुमीच। 
खुख चाहत है नीच ॥२५॥ 
कहा कहों सी वार। 
रे सठ सूर गँवार ॥ २३॥ 
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“कहर शा, 


ज्श्काडड, 


हित्तहरिवंश <१ 


'हितहरिवंश 
ई औऔऑॉ5 शरस्वामी हितहरिवंश का जन्म घैशाख बदी ११ 
है. हे सं० १५५६ में देवबंद ( सहारनपुर ) में हुआ । 
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गा ६७ इनके पिता का नाम हरिराम और माता का 
पर ऑभुन्४ू१ ५३ तारावती था, इनको खत्री का नाम रुक्मिणी था । 
हित हरिवंश जी राधावक्म संग्रदाय के संस्थापक थे। 
ये संस्कृत और हिन्दी के अच्छे कवि थे। इनको कविता का 
मुख्य रूक्ष्य भक्ति था। हिन्दी-में इन्होंने ८४ पद कहे हैं | उनमें 


' से कुछ चुने हुये पद्‌ हम नोचे उद्धृत करते हैं;-- 


कक ५ 


_भ्रज नव तरुणि कदस्ब सुकृट मणि श्यामा आजहु वनी। 


नख सिखलेों अँग अंग माधुरी भोहे श्याम धनी | 
यें। राजत कवरी गूथित कच कनक कअञ्ञ बदनो |! 

चिकुर चन्द्रिकनि बीच अरध विधु मानहँ ग्रसत फनी ॥ 
खौसग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमंत उतनी [ 


' भकुटि काम केदंड नेन - सर कज्जल रेख अनी || 
' तरल तिरूक ताटंक गंड पर नासा जलूज मनी | 


दूसन कुन्द सरसाधर पल्लेव पीतम मन समनी ॥ 
चिबुक मध्य अति चारु सहज सखि साँवल चिन्दु कनी। 
पीतस पान रतन संपुट कुच कंजुकि कसित तनी॥ 
शुज ग्टदनाल बल “हरत वलय जुत परल सरस सख्रवनी। 
श्याम सीख तरू मनु मिडवारी रची रुचिर रचनी। | 
नासि गँंसीर मीन मेहन मन खेलन क्से हृदिनी | 
कृश कटि पृथु नितंव फकिकिन नत्रत कदलकि खंस जघनी ॥ 
पद्‌ अंबुज जावक युत भ्रूष पीतम उर अवबनी। 
नव नव साय विलोस भसामइस विहरत वर करनी | 
द्‌ 


रे पक कविता-कौमुदरो 


हित हरिवंस प्रसंसित श्यामा कौरति बिसद धनी | 

यावत स्रवननि खुनत खुखाकर विस्व ढुरित दवनी॥ १॥ 
चलहि किन मानिनि कुझ् कुटीरे। *' 

ता बिन कुवर कोटि . वनिता ज्ञुत मथत .-मदन की पीर॥ 


गदगद झुर विरहाकुल पुरलुकित भ्रवत विलोचन नीर। 


कासि कासि वृषभान नंदिनी विकूपत विपिन अधीर॥ 
बंसी विसिख ब्यारू  मालावलि पश्चानन पिक कीर। 
मरूयज  गरल : हुतासनं मारुतः साखास्ग रिपु चीर॥ 
हितहरिवंस षरम केामलर चित सपदि चली प्रिय तीर। 
खुनिं भय भीत वजू के पिंजर खुरत सूर रनबीर॥२॥ 
भाजु वन नीके रास बनाये । - 
पुलिन पवित्र छुभग, यमुनातट मेहन बेल बजाये॥ 
कर कंकन किकिनि नूपुर धुनि खुनि खग सग सचुपाये। 
जुवतिनु मंडल मध्य. श्यामघन सारँग राग जमायो॥ 
ताल झुदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिंधु बढ़ायो। 
विविध विसद्‌ वृषभान ,नंदिनी अंग सुगंध दिखाये।॥ 
अभिनय निपुन रूटकि रूट छेचन भ्रुकुटि अनंग नचाये। 
ताताथेइ ताथेद धरि नवगति पति ब्रज़राज . रिम्काये|॥ 
सकल उदार नूपति चूड़ामणि खुख वारिद वरखायो। 
परिरंभन चुंबन आलिगन उचित ज्ञुवति जन पाये ॥ 
बरखत कुसुम मुदित नभ नायक इन्द्र निसान वजायें। 
'हितदरिवंस रसिक राधा पति ज़स बितान जग छाये॥ २! 


4. 
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नरहरि! * ८३ 


नरहरि 

अं शव टी और रहरि का जन्म सं० १५६२ में फतेहपुर जिले 
है न्‌ के के अलनी गाँव में हुआ। ये १०५ वर्ष, तक 
हे . जीवित रहे । अऋबर के द्रवार में इनका 
हो्भुम्शुन भू 2४ अच्छा मान था। इन्होंने एक छण्श्य लिंख 
कर एक गाय के गले में लटका कर उसे अकबर के सामने उप- 
स्थित किया था। कहते हें इसके प्रभाव से अकबर ने अपने 
राज़ में गोबध बंद कर दिया था। वह छप्पय यह है-- 
अरिहँ दनन्‍त तन घरें ताहि मारत न सबरू कोइ। 
हम संतत तृत चरहि. बचत ,उच्चरहिं दीन होइ॥ 
अस्त पय नित स्रवहि बच्छ महि अथंभन - जावहि। 
हिन्दुहि सघुर न देहि कठुक तुरकहिं न -पियावहिं॥ 
कह कवि नरहरिं अकबर झुसो बिनवत गड जोरे करन । 
अपराध कौन मोहिं मारियत मुयहु चाम खेचइ चरन ॥ 

इनके बनाये हुए नीति विषयक दो अन्ध खुने जाते हैं। 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखियेः--- ह 
!सरहरि धरहरि को करे जननि खुतहि विष देइ। 
वेड़ा , हठि खेती चरे साधु परद्धन लेइ ॥ 


/ साधु परद्धन लेइ नाव करिया।गहि बोरे। 
/ सोइ पहरू खोइ चोर प्रीति प्रियतम, हि तोरे॥ 
/ चूपति भ्रजहि डुख देइ कौन समर्थ करे घरहरि। 
॥/ छितिपति अकबर साह खझुनों धरहरि करें नरहरि ॥१॥ 


शाववात हठ करें तिधन परिघार बढ़ाजे। 
चैंवुआ करे गरुमान भनी सेघक हो .थाले॥ 
परिडत क़िश्या हीत राॉड दइस्लुद्धि प्रमाने। 
धनी नस समझे धछर्म तारि मस्जाद न माले॥ 
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कुलवंत पुरुष कुलविधि तजै बन्घु न माने _बन्धु हित। 
सन्‍यास धारि घन संग्रहे ये जग में सूएख विद्त॥ २॥ 
को सिखवत कुछ बधू छाज गृह काज रहे रति। 


हंसन + को 
'सज्ज॑न 
सिहन 


हक 
क्क्वों 


सिक्खवत करन पय पान भिन्न गति॥ 
को. सिकखवत दान 'अरू शील खुलच्छत। 
सिक्खवर्त हनन ' गज कुंभ ठतच्छन॥ 


विधि रच्यो जानि नरहरि निरखि कुछ खुभाव को मिट्टवै। 


गुण धर्म अकब्बंर साह खुन 
सठन ' सनेह ज्ञु करे 
पिय बियोग ' खुख चंहे 
मत बन्धर्हि पर रमन 
नृपति मिंत्र करि गिनहि 
चुक हित समे नरहरि निरखि 
_मछताहि सुते नर सगतिं बिन 
बेर धनी. निरधनो 
घुत मधु मांखी *“बैर 
सूसे ' सर्पहि '' बैर 
जरा जोबना  बैर 
बड़ बैर मोर जिमि चन्द्‌ सन 
नरहरि झुकेव्वि कव्वित्त किय 
न कछु क्रिया बिन विश्र 
न कछु नीति विन नृपति 
न कछु वाम विन धाम 


नकछु कपट को हेत 
न कछु दान सनमान विन 
जन झुनो सकल नरहरि कहत 


को नर काकों सिक्खवे ॥ ॥ 
मान ' बेचे सुलुब्ध कहे। 
साँकरे तजै स्वामि कह। 
खेल. दुर्जन सँग खेलहि। 
सर्प झुख अंगुलि मेलहिं ॥ 
जड़ आगे विस्तरहिं गुत॥ 
दौलत दुलूपति खान'छुनाओ। 
बैर कायर अरु. सूर्हि। 


बैर . निम्मूृदि कपूरदिं। 
वैर. पावक 'अरू. पातों। 
बेर. 'सूरख अरू शानी। 


विरहिन बैर वसन्‍्त सौं। 
सदन बैर अदत्त सों ॥५। 
न कछु कायर जिय छत्री। 
न कछु अच्छर बिन मल्री! 
न कछु गथ विन गरुआई। 
न कछु सुख आप बाई ॥ 
न कछु खुमीजन जाख दिन 
न कछु जनम दरि-भर्क्ति बिना 


नरहरि 





सरवर नीर न पीवहों 
केहरि कवहा न तृन चरे 
जो बत करे पचास 
धन ही गयव॑ न करे 
नरहरि कुल के खसुभाव 
बरू चातक भमरि जाय 
सर सर हंस न होत 
तर त् सुफर न होत 
मन मन सुमति न होत 
फन फन मनि नहिं होत 
रत रन सूर न होत हे 


नर खुनो सकक नरहरि कहत 
भूमि. परत अवतरत 
पुनि जेबन. मदमत्त 
विजय हेत जड़ फिरत 
गये जन्म शुन गनत 
थिर रहत न केाड नरपति न 
सुइद अजर अमर नरहरि निरखि 
कवह द्वार प्रतिहार 
कवह देत धन केटि 


कबहुँ - न्पति झुख चहत 
कवबहु दास रघु दास 
कछु जानि न संपत्ति गब्बिये 
हिय हारि न सानत सत पुरुष 


८५ 
स्वाति बुंद की आस। 
जी ब्रतव करे पचास ॥ 
बिपुल गज्जूह .बिदारे। 
निधन नहिं दीन उचारे॥ 
सिरे नहिं जब रूग जीबे। 
नीर सरवर नहिं पीचे ॥ ७॥ 
वाजि गजराज न दर दर। 
नारि पतित्रता न घर घर ॥ 
मलेगिर होत न बन बन । 
मुक्त जल हात न घन घन ॥ 
जन जन होत न भक्ति हरि। 
सब नर होत न एक सरि।॥८ा। 
करत बानक विनोद रखस। 
तत्व. इन्द्री अनड़ बस ॥ 
वहुरि पहुँचये विरधप्पन । 
अन्त कछु भये न अप्पन | 
बल राहत एक चह ज्ुग्ग जस । 
पिये सक्ति भगवंत रख ॥६॥। 
कबह दर दर फिरंत नर। 
कबहु कर तर करंत कर |। 
कहत करि रहत चच्चन वस | 
करत उपहास जिम्य _ रख |. 
वघिपति न यह उर आनिये। 
सरहरि हरिहि सेसारिये।॥१०॥ 


बा रूस 
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स्वामी हरिदास 


८ अश्प्रट घेर फंसी हरिदास ललिता सखी के अवतार समझे 
न सदा जाते थे। मुझतान के समीप सारस्वत 
है ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। ये 
ट्रक ॥४ 3563६ , बड़े त्यागी और विरक्त पुरुष थे। इनके 
प्रायः सभी शिष्य महात्मा और खुकवि थे । इन्होंने ट्ट्टी 
घाली बेष्णव सम्प्रदाय चलाई | गान विद्या में ये बड़े प्रवीण 
थे। तानसेन बैजू बावरे के गानविद्या इन्हों ने सिखलाई थी । 
ये चृन्दाबन में रहा करते थे । अकबर बादशाह भी एक वार 
तानसेन के साथ इनका दर्शन करने के लिए आये थे। 
इन्होंने कई प्रन्थों की रचना की है। इनके जन्म मरण 
का ठीक समय विदित नहीं है । 
इनकी कविता का कुछ नमूना हम नीचे लिखते हैं :-- 
र्‌ 
, 'गद्दो मन सब रस के रस सार। 
लोक बेद्‌ कुल करमे तजिये भजिये नित्य विहार ॥ 
ग्रह कामिनि कंचन धन त्यागो खुमिरो श्याम उदार ॥ 
गति हरिदास रीति संतन की गादी के अधिकार ॥ 


२ 
गाये न गेापारू मन रहाइके निवारि लाज पाये न 
घसाद साधु मंडली में जाइके | धाये। न धमक बृदा विपिन 
की कुजन में रहयथों न॒ सरन जाय विठलेसराइ के | नायें 
जू न देखि छक्‍ये छिन हूँ छबवीली छाँच खिह पोरि परवथ्यां 
नाहि सीसह नवाइके । कहे हरिदास तोहिँ लाजह न आवे 
नेक जनम गमाये। न कमाये। कछु आइके ॥ 


ननन्‍्ददास <$ 


ननन्‍्ददीास 
.. कि ईं न्दृदास तुलसीदास जी के सगे 'भाई और 
है. ४” स्वामी चिह्ुलनाथ जी के शिष्य थे । अष्ट 
ने छाप में इनका भी नाम है । २५२ चच्णवों 
 #क"कं"५०४७ की चार्ता में लिखा है. कि शिष्य होने के पहले 
. ये एक वार द्वारिका जा रहे थे ; पर राह भूल कर सीनन्‍्द 
गाँव में पहुंचे । वहाँ एक खजन्नी की परम खुन्दरी ख््रीपर 
आसक्त हो गये । उस स्त्रो के सम्बन्धो इनसे पिंड 
. छुड़ाने के छिये उसे लेकर गाकुल चले गये, ये भी पीछे 
पीछे लगे रहे | अंत में विद्ुलनाथ जी के उपदेश से इनका 
. मोह भंग हुआ ; और ये कृष्ण भगवान के प्रेम में फँस गये। 
इन्होंने कई गश्रथ बनाए हैं । उनके नाम ये हें;-- 
रासपंचाध्यायी, अनेकार्थ नाम माला, रुक्मिणी मंगल, 
पितेपदेश, दशमरुऋंध भागवत, दानलीरहा, मानलीला, 
ज्ञान॑मंजरी, अनेकार्थमंजरी, रूपमंजरी, नाममंजरी, नाम चिंता- 
मणि माला, रसमंजरी, विरहमंजरी, नाम माला, नासकेतु 
पुराण गद्य, और श्याम सगाई । भंवरगीत भी इन्हों का* 
रचित कहा जाता है । इसकी कविता भी बड़ी मने।हारिणी है । 
२५२ चेष्णवों की वार्ता में लिखा है! कि इन्हेंने समस्तश्रीमर्ठ(: 
गवत.का पद्मालुवाद किया था, परंतु मथुरा के कथावाचकों 
के आग्रह से इन्होंने उसे जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। 
रासपंचाध्यायो की रचना इन्होंने अपने एक मित्र की सम्मति 
सेकी थी । न्‍ 
भंवर गीत, इनकी हिन्दी भागवत का अंश जान पड़ता 
है, क्येणकि उसके प्रारंभ में पुस्तक प्रारंभ का काई लक्षण 
नहीं | इससें कुल ७५ पद हैं । "न 
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शास पंचाध्यायी और भँवरगीत के कुछ झुन्दर पद हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं... , ' 


रास पंचाध्यायी 


बन्दन करों" '. कृपानिधान. श्रीखुक ' सुभकारी। 
सुद्ध ज्योतिमय 'रूप सदा खुन्दर ' 'अविकारी॥ 
हरि लीका रस 'मत्त' मुदित नित विचरत जमगें। 
अद्भ त' गति कतहँ न अटक हू निकसत मगमें॥ 
नीलोत्पछदलक श्याम अंग नव ' जावन पश्राजे। 
कुटिल अकूक मुखकमल मने। अछि अवलि, विराणजै। 
लेलित बिसाल खुभाल दिपति जल निकर निसाकर। 
कंष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर ' कहाँ! कोटि दि्वाकर॥ 
कृपा . रह्ढ 'रख ऐन  'नेन * राजत रतनारे | 
कृष्ण. रखासव पान अलूस कछु घूंम घुमारे। 
श्रवण कृष्ण" रसभचन गरणड' मर्डर भरत दस्से। 
प्रेमानन्द .' मिलिन्द मन्द “मुखुकनि मधु. वर्से। 
उन्नत नासा ' अंधर, विम्ब, शुक की छवि छीनी।.. 
लिन मह अरू त भाँति छु कछुक ' रखित मसि भीनीं। 
कम्वुकएठ - की! रेख . देखि “, हरि धरमु प्रकासे। 
काम क्रोध मद्‌ 'छोम मोह जिदि निरखत नासे॥ 
उरवर 'पर अति छवि की 'मीर/कछु वरनति न जाई 
जिध्दि भीतर जगमगत निरन्तर. कुअर, कन्‍हाई॥ 
सुन्दर उदर उदार “ रोमावलि :राजति * भारी । 
हिये। सरोवर रसर भरि चली मने उमगिः पनारी॥ 
जिधि रख की कुरिडका नाभि 'अखःशेमित. गहनी। 
त्रिचवली तामहँ ऊलित माँति भज्ठ उपजत लहरी। 


नन्ददास ' .. (६६ 
अति खुदेस कटे देस सिंह  सोशित सघनन अस | 
जोवन मद आकरसत बरसत प्रम खुधारख ॥| 
गढ़ ' जाल आज़ाजनु-बाहु मद-गज-गवति-लछोलें । 
गड़ादिकन. पवित्र करत अवबनी पर डोले॥ 
जब दिन मनि श्रीकृष्ण दृगन तें दूरिभये दुरि। 
पसरि परधो ऑअँधियार' सकरूू संसार घुसड़ि घिरि॥ 
तिमिर असित सब लोक-भोक रूखि दुखित दयाकर। 
प्रकट कियो अद्भ त प्रसाव भागवत विभाकर | 
भ्रीवृन्दाबन छिद्घन कछु छवि बरनि न जाई। 
कृष्ण छलित लीला के काज गहि रहयथों जड़ताई॥ 
जहँ लग खग मृग लता कुल वीरुघ तन जेते। 
नहिन काल शुन प्रसा खदा सोभित रहैं तेते ॥ 
सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहाँ हरि म्ुग सँग चरहीं। 
काम क्रोंछ मद छोस  रहिंद लीका अनुसरहींँ ॥ 
सब दिन रहत बसन्‍त कृष्ण अवलोकनि कछोसा। 
जिश्ुवत कानन जा विभूति करि सोशित सोसा॥ 
ज्यों रक्ष्मी निज रूप अनूपम पद्‌ सेवति मनित। 
भू बिलसत ज्ु विभूति जगत जगमग रही जित कित 
श्री अन्त महिमा अनन्त को बरनि- सके कवि | 
सहुरषन सो कछुक कही श्रीमुख जाकी छवि॥ 
देवन में आओ रमासर्सन नारायन - प्रशु जस। 
बन में वृन्दावन खुदेस सब दिन सोसित अखस।| 
यावन - को बर बानिक या बनही वन आखदे। 
सेस महेस , झुरेस -गनेस न पारहि पछे॥ 


जहँ ः जैतिक द्रमजात -कल्पतरु सम सब लायक | 
चिन्तामणि सम सकल भूमि चिन्तित फल दायक ॥ 


६० _कविता-कौमुदद 


तिन महँ इक ज्ञ॒ कल्पतरु रूगि रही जगमग ज्योती। 
पात, मूल, फल फूल सकल होरा' मनि मोतो॥ 
तहँ मुतियन के गनन्‍्ध छुब्ध ,अस गान करत अहि। 
वर किन्नर गन्धवं अपच्छर तिन पर गइ बलि॥ 
अम्वत फुही खुखगुही अति खुही परत रहत नित। 
रास रसिक खुन्दर पियको स्रम दूर करन हित॥ 
ता,खुरतरू महँ और एक अद्भुत छवि छाजै। 
साखा दकूक फल फूलनि हरि प्रतिबिम्ब विराजे॥ 
ता तरु कोमल कनक भूमि मनिमय मोहत मन 
द्खियतु सब प्रतिविस्व मनौ धर महँ दूसर वन॥ 
जमुनाजू अति प्रेम भरी नित बहत खुगहरी। 
मनि मरिडित महिमॉह, दौरि जनु परखत ,लहरी ॥ 
तहँ इक मनिमय अड्डु चित्र को सऊू खुमग अति; 
तापर षोडश दर सरोज अरूत चक्राहृति॥ 
समधि कमनीय करिनिका सब झुख सुन्दर कन्दरा 
तहें राजत बृजराज कुअर वर रखिक पुरन्दर॥ 
निकर, विभाकर दुति मेंटत खुस मनि कौस्तुम अस। 
खुन्दर नन्‍्द्‌ कुअर उर पर सोई लागति उड़ू जस॥ 
मोहन अजक्लूत रूप कहि न आवत छवि ताकी। 
अखिल खरड व्यापी हु ब्रह्म आभसा है जाकी॥ 
परमातम ' परच्रह्म सवनके अन्तरजामी | 
नारायन . *' भगवान धरम करि सबके स्वामी॥' 
वार कुमर पौगण्ड धरम आक्रान्त रूलित तने! 
धरमी नित्य किसेोर कान्ह मेहत सबके मन॥। 
अस अछूत ग्रेपाल छाल सब “काल बसत जहाँ। 
थाही ते बचैकुरठ विभव कुरिठत लागत तहँआ 


हज बन 


रु १ 


५... दुदास ६१ 
॥ शा भंवर गीत 

 ऊध्च के. उपदेश खुने ब्रज़नागरी । 
४ रूप सीरक लावन्य सबे  गशुन आगरी ॥ 
( प्रेभ चुजा रस रूपिनी उपजावन खुख पुज। 
' सुन्दर स्‍्याम बिलाखिनी नव बन्दाबन कुज॥ 


स्क्क 


ल्‍्पभ्छ 


५9 कहन स्याम सनन्‍्देस 
* कहन समे संकेत 
' साचत ही मन में रस्तो 


' कहि सँदेस नैँदलालरू के 
५ सुनत स्थाम का नाम 
भरि आनंद रस हृदय 
पुलूुकि रोम सब अँग़ भये 
कण्ठ घुटे गदगद गिरा 


अप अप 


न्प् -२६ 


देह देह 


४ खुनत सखा के बेन 

विवस प्रभ आवबेस 
शेम॑ रोम प्रति गापिका 
ऋलपतरोरुह सावरो 


्ज्चि जज 


ज् 


"8... ४. 


हा प्र+॑ओ |७ फू हइओज रह. 


सुने पत्रजनोगरी ॥ १ ॥ 


एक में तुम पे आयेा। 
कह अवसर नहिं पायेा॥ 
कय पाऊँ इक  ठाउँ। 
बहुरि. मधुपुरी जाउ ॥ 

खुने ब्रज़नागरी ॥ २॥ 
आम शहद की खुधि शूली। 
प्रेम वेली हुम फूली ॥ 
भरि. आये जलरू नेन। 
बोले जात न बैन॥ 

व्यवस्था प्रेम की ॥ ३॥ 


श्र मे 


नेन भरि आये 
रही नाही सुधि 
हँ रही साँवरे गात। 
बत्रजवनिता भई' पात॥ 

उलहि अंग अंग ते ॥ ४:॥ 


देऊ। 
चाऊ ॥ 


| *» 


हर 


े अ 
डे पी कविता-कौमुदी 


; /ै0/क' ४ रे 
का तुलसीदास, ५ 
कि श6 28 3#-दी साथा के अभूतपूर्व. महाकवि गोस्वाप्नी 


हि आऔ तुरूसीदास 'का जन्‍्म* संचंत्‌ १५८६ वि में, 
ैह राजापुर में हुआ | इनके पिता का नाम आात्मा- 
कक 2822 राम दुवे ओर माता का नाम हुलसी था।हइत 
का पहला नाम रामबाका था। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म , द्रिद्र कुठुम्ब में हुआ था; जैसा कि इन्होंने 
कवितावली में “ जाये कुल मंगन-” आदि स्पष्ट ही लिखा 
है। इनके गुरू का नाम,-नरहरिदासजी था । रामायण के 
प्रारंभ में “ बंदर्ज गुरु पद कञ्छ, कृपासिन्धु नर रूप हरि ” इस 
सेरठे के “ नर रूप हरि ” पद से, छेग गुरु का नाम नरहरे 
निकालते हैं । इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कत्या 
रलावली से हुआ था । स्त्री पर इनका प्रेम अधिक था। एक 
दिन चह नेहर चली गई । इनसे पत्नी-वियेग न सहा गया। 
ये सखुराल जाकर स्त्री से मिंले | स्त्री के लज्ञा आई । उसने 
ये देहे कहेः-- 
छाज न छागत आपु का दौरे आयहु साथ। 
घिक घिक ऐसे प्रेम के कहा कहें. में नाथ! 
अस्थि चरम “मय देह मम तामें.. जैसी. प्रीति 
तैसी जेा-श्री राम महँ होति-न ता भव भीति॥ 
यह वात गासाई' जी के ऐसी रूगी कि ये वहाँ से उसी 
समय काशी चछे आये ,और चिरक्त है। गये । स्त्री वेचारी 
के फ्या मालूम था कि डसकी साधारण बात का ऐसा परि- 
णाम होगा । उसने वहुत विनती की, और भोजन करने के 
कहा, परन्तु इन्होंने एक न खुनी । यह घटना तुलसीदास फे 
प्रेम की घौढ़ता प्रकट करती है | इनके हृदय में प्र म का सम 


तुरूसीदास धरे 


लहरें मार रहा था। प्रेम की अटूर धारा जे क्षण भर पहले 
खत्री की आर बह रही थी, उसी के दूसरे ही क्षण में इन्हेंने 
श्रोराम की ओर फेर दी, जे। इनके ' जीवन के अन्तिम दम तक 
चड़े बेग से बहती रही । उस प्रंथ की धारा ने तुरुसीदास 
के। अज़र अप्तर कर दिया । कान जानता था कि एक छोटी 
सी घटना से इनके जीवन, का प्रवाह इस प्रकार बदल 
जायगा। - 


घर छोड़ने के पीछे एक वार स्त्री ने यह देहा इनके पास 
'लिख सेजा-- ४? 


कटदि की खीनी कनक सी रहत' सखिन संग सोय। 
मेहि फशे की डर नहीं अनत « कगे डर होय॥ 
-« इसके उत्तर में गे।साई' जी ने लिखा;--- हे 


कटे एक रघुनाथ सँग याँधि जटा सिर , केस। 
हम ले चाखा प्रंसम रख पतिनी के डयपदेख॥ 

बुद्धावस्था में एक दिन तुलूखीदास चित्रकूट से लौटते 
हुये बिना जाने अपने सखुर के घर टिके। इनकी स्रीभी 
चुद्धा हो चुकी थी। उसने पहले ते। उन्हें पहचाना नहों, 
अतिथि-सत्कार के लिये चौका आदि रूगा दिया। पीछे बात 
चीत होने पर उसने पहचाना कि ये मेरे पति हैं। उलकी 
इच्छा हुई कि में सी पति के साथ रहो । रात भर आया पीछा 
सेाच कर उसने खबेरे अपने को तुझ्सीदास के सामने 
प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह सुनाई । परन्तु गोसाई' 
जी ने अस्वीकार किया। इस अचानक सेट का प्रभाव दोनों 
आओर कैसा पड़ा होगा, यह अनुमाव करने पर बड़ा करुण 
जान पड़ता है। गोलाई' जी और उनकी स्त्री के अपनी युवा*« 


ना 


का आम 


हि 


६ ' कविता-कौमुदी 
एदस्था के उस एक दिन की घटना याद्‌ आई होगी जब 
उन दोनों का वियेग हुआ था। ' 
गोसाई जी काशी और अयेध्या में बहुत रहा करते थे| 
परन्सु मथुरा, द्वुदावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगन्नाथ 
जी और सोरों ( शुकरक्षेत्र ) में-भो भ्रमण किया करते थे। 
काशी जी सें इनके कई रूथान प्रसिद्ध हैं, जहाँ ये रहते थे। 
अन्य साधु संतों की तरह इनके माहात्म्य की भी वहुत 
सी कथाएँ ,लोक में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता कि इलुमानजी 
की कृपा से इनको श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन हुआ था। 
, काशी में दोडरमल्ल नाम के एक जमींदार से गोसाई 


जो का बड़ा प्रेम था । उनके मरने पर इन्दोंने ये।दोहे कहे थे-- 
महतों चारों गाव के मन को बड़ो महीप। 
तुझूली या कुलिकारू में अथये  टोडर दीप॥ 
तुछसी राम सनेह को खिर धरि भारी भार! 
टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार। 
सुलली उर 'थारा विमक टोडर 'शुव गन वाग। 
ये दोड नयननि सींचिहों समुक्तिः समुझि अबुराग। 
राम धाम टोडर गये 'तुलढ्ली भये . असोत़। 
जियबों मीत पुनीत विज्ञु यही. जानि संकोच | 
हि हँः के 

अकबर के प्रसिद्ध चजीर नवाव खानखाना ( रहीम ) 
से भी गोंखाईं जी का बड़ा समेह था। आमेर के राजा 
मानसिंद भी इनका वड़ा आदर करते थे। कहते हैं कि तज- 
भाषा के प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददासजी तुलसीदास जी के सगे 
झाई- थे | तुलसीदासजी से, सूरदालजी, नाभाजी और केश्त्र 
दासजी से भी भेंट हुई थो, और मीराबाई के साथ जो पत्र 


तुलसीदास _ 3 हु हे 


। व्यवहार हुआ था, वह भीराबाई के चेरित्र में लिखा गया है। 
इन बातों से प्रकट होता है कि तुलूसीदासजी की कीति 
उनके जीवन काल में हीं चारों मोर फेल गई थी | 


तुरूसीदासजी ने इतने ग्रन्थ बनाए 


१--रामचरित मानस, २--कवित्त रामायण, ३--दोहा- 
चली, ४--गीतावली, ५--रामाजक्ष, ६--विनय पत्रिका, 
७--बरवै रामायण, ८--रामलछूला नहछू, ६--चवैरांग्य संदी 
पनी, १०--कृष्ण गीतावछी, ११--पावंती मकुछ, १५--राम 
सतसई, १३--रामशलाका, १४--कड़खा रामायण, १५-- 
संकट मोचन, १६--छन्दावढ्ली, १७--हउछुमद्बाहुक, १८-- 
छप्पय रामायण १६--झूलना रामायण, २०--कु डछिया 
रामायण, २१--जानकी मंगल। 


इनमें कई एक श्रन्थ नहों मिलते। तुलसीदास जी के 
ग्रन्थों में रामचरित मानस सब से बड़ा और बहुत ही छोक- 

, प्रिय गन्‍्ध है । सारत मे अब तक इसकी करोड़! प्रतियाँ छप 
चुकी हैं । यह एक ऐसा सर्वधिय अर्थ है कि ग़रीब की 

. झोपड़ी से छेकर राजा के महरू तक इसकी पहुँच है। इस 
एक तअन्ध ने ही तुकूलीदास जी के तब तक के लिये अमर 
कर दिया, जब तक पृथ्वी पर हिन्दू जाति और हिन्दी भाषा 
का अस्तित्व है। कौन कह सकता था कि एक गरीब के घर 

. में उत्पन्न होकर, एक साधारख्‌ स्री द्वारा प्रतारित युवक इस 
अखार संसार में अनंत कार के लिये अपनी कीति ध्वजा 
स्थापित कर जायगा | हमने तुलसीदास जो के प्रन्थों में से 
कुछ दोहे, चोपाई, बरवा, कवबित्त, सजन आदि संग्रह कर देये 
हैं, परन्तु इनकी कथिता का पूरा आनन्द तो तमी मिलेगा जब 


श्द ' _कविता-औकी 


रु 
७ का पह क*न 


पूरा रामचरितमानस पढ़ा जाय । रामचरितमानस के 
समान भारत-में और किसी अन्थ का प्रचार नहीँ है।-. - 
; 'खंचत्‌ १६८० वि० श्रावण शुक्का सप्तमी के - तुलसीदास 
ने असी और गंगा के संगम पर शरीर छोड़ा । उस-समय का 
यह दोहा प्रखिद्ध है-- 

संचतू सेारह सी असी अखी “ गंग के तोर। 
श्रावण - शुक्का , - सप्तमी तुरूसी - ठज्यों शरीर॥ 
- झृत्यु के, समय गोसाईजी ने यह दोहा पढ़ा था-- 
रामनाम- जस. वरनि. के- भये चहत अब, मौन। 
तुलसी के --मुख दीजिये अबहीं तुलसी [सेन 


कल शाह पु... 





५ 
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., रास का विवाह । 
( रामायण से ) 


जनम सिंधु पुनि बचु बिप दिन मलीन सकलडू | 
खिय शुख समता पाव किमि चन्द बापुरों रहु। 
घटद' बढ़इ विरहिनि दुखदाई श्रसइ राहु निज संधिंहिं पा 
कोक -सोकप्रद पद्ुज द्ोही अवगुन बहुत चन्ध्मी हज 
चैदेही मुख पटतर दौन्हे होइ दोप बड़ अनुचित कार्द 
सियप्लुखछवि विध्ु व्याजवखानी गुरू पहूँ चले निसा बड़िजादी 
करि मुनिचरण सरोज प्रनामा आयखु पाइ कीन्ह विश्रार्श 
विगत निला रघुनायक जागे बन्धु विछोक्ति कहन अस लागे 
उद्ड अरूुन अवलोऊडु ताता पहुज कोक् छोक सुखदाता 
घोलके छषन जेारिज्ञुग. पानी भ्ुप्र म्रभावसचक स्ठढु वात 
अरुतलउद्य सकुचे कुमुद उद्यगन॒ जाति मलाने 
जिमि तुम्दहार आगमन झुनि भये नृपत्ति वलद्टीन 


तुकूसीदास ६9 
१07 फर्क उभर दर 


जप सब नखत करहि उजियारी टारि न सकहि चाप तम भारी 
कमल केक मधुकर खग नाना हरषे सकरू निसा अवसाना 
शेसहि प्रु सब सगत तुम्हारे हाइहहि टूटे थनुष खुखारे 
उदय भाचु बिनुश्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकासा 
रवि निज उदय व्याज रघुराया प्रश्ञु प्रताप सब नपन्‍ह दिखाया 
तब झुजञबर महिमा उदघाटी प्रकटी धन्नु विघटन परिपाटी 
बन्धु बचन खुनि प्रभु मुसकाने होश शुचि सहज पुनीत नहाने 
नित्य क्रिया करि शुरू पहँ आये चरन सरोज खुसग' सिरनाये 
सतानन्द तब जनक बुरलाये कौशिक मुनि पँह तुस्त पठाये 
“ जनक विनय तिन आनि सुनाई हमे बोलि लिये देोड भाई 
शतानन्द पद बन्दि प्रभु बैठे गुरू पहेँ. जाइ। 
चलहु तात झ्ुुनि कहेड तब पठवा जनक चुलाइ ॥ 
सीय स्वयम्बर देखिय जाई ईस काहि थों देह बड़ाई 
रूषपन कहा यश भाजन साई नाथ रूपा तव ज्ञा पर होई 
हर्षे छुनि सब सुनि वर बानी दीन्ह असीस सर्वाहे सुखमानी 
पुनि सुनि चुन्द समेत कृपाला देखन चले धनुष मखशाला 
रजु-भूमि आये दोड भाई अस झुधि सब पुरवाखिन पाई 
चले सकल ग्रह काज बिसारी वालक युवा जरठ नर नारीं 
देखी जनक सीर भर भारी खुचि सेवक सब लिये हँकारी 
तुरत सकल लेोगन पहें जाह आसन उचित देहु सव काहू 
कहि म्ुदु बचन बिनीत तिन बेठारे चर नारि | 
उत्तध्र मध्यम नीच रघु निज निज थर अनुहारि ॥ 
राजकु वर तेहि अवसर आये मनह मनाहरता तन छाये 
सुन सागर नागर वर वीरा झुन्दर श्यामर गौर शरीरा 
राज़ समाज बिराजत रूरे उड़ गन महें जनु थुग विध्वु पूरे 
जिनके रही भवन जेसी पस्णु मूर्रात/तिन देखी तैसी 
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कर <ऊपिता-कौफर 


'दैेखहि भूप महा रनंधीरा मनहोँ वीर रस धरे शरीण 
“डरे कुटिल नृप ' प्रभुद्ति। निहारी मनंहुँ भयानंक सूरंति भारी 
'रहे अखुर छेल छे।निष बेखा तिन प्रस्चुं प्रकट कारूसम देसा 
पुरवासिन देखे देड भाई नरभूषन कोचन सुखदाई 
मारि विलोकहि हरषि हिंय निज निज रुचि अनुरूप । 
जंनु साहत श्टंगार धरि मूरति परम अनूप॥ 
“विदुषन प्रश्नु बिराट्मय दीसो बहु मुख-कर-पग-लेचेन सीसी 
'जनंक ज्ञाति अवेलेकहि कैसे सजन संगे प्रिय छागर्िं जैसे 
'खहित बिदेह-विल्ेकहिं रानी सिसुसमग्रीतिःन जाइ बलाती 
जागिन्ह परंम-तत्त्व-मय भासा सांत-सुद्ध-सम सहज प्रकासा 
हरि भगतन देखे दोड श्राता इष्ट देव-इव सब सुख दाता 
रामहि चितव भाव जैहि सीया से। सनेह मुख'नहिं कथवीया 
उर अनुभवति न कहिसकसोीऊ कवन प्रकार कहइ कवि कोड 
जेहिविधि रहा जाहि जस भाऊ तेहि तस देखेड कासलणऊ 
राजत राज समाज महें केासलर राज किसार। 
सुन्द्र-स्यामरू-गौर-तनत॒ विस्व-विलेचन-चेर ॥ 
सहज मनेहर मूरति दे।ऊ काटि काम उपमा लघु सेठ 
* सरद-चंद-निंद्क सुख नोके नोस्जनयन भावते जी 
चितवनि चारु मार-मद्‌ हरनी भावत छृदय जात नहिं बी 
कल कपोल जख़ुतिकु'डल केला चित्रुक अधर सु दरखदु बेहा 
कुमुद-बंचु कर निंदक हासा भ्रकुटी विकट मनेहर नाता 
भाल विसाल तिलूक भरूकाहीं कचविल्ञेकिअ्नलिअवलिलजाईँ 
पीत चैतनी सिरनन्‍्द सुहाई कुसुमकली विच बोच बना 
रेखा रुचिर कंबु कल प्रीरवाँ जल तिभुवन सेमा की सीर्व 
कुजर-मनि-कंठा कछित उरन्‍ह छुरूसिका माल! 
वृषभकंध केहरि ठचनि बलनिधि बाडु बिसाल॥ 


-उडसीवास __ हि 


कि तूनीर पीत पट बाँचे कर सर धज्षुष बाम बर काँघे 
पीत-जज्ञ-उपबीत सेहाये नखसिख मंजु महा छबि छाये 
देखि छेोग सब भये सुखारे इकटक लोचन टरत न टारे 
हरषे' जनक देखि दे भाई सुनि पद-कमर गहे तब जाई 
. करि बिनती निज्रकथा सुनाई रंग अवनि सब मुनिहि देखाई 
जहँ जहँ-जाहि कुँचरवर देऊ तह तहँ चकित चितवसबकेाऊ 
निजनिजरूख रामहिंसव देखा केउन जान कछु मरमबिसेखः 
भलि रचना मुनि नपसन कहेऊ राजा मुद्ति महासुख लहेऊ 
सब मंचन्ह तें मंच इक सुद्र 'बिसद बिसाल । 
मुनि समेत दे बंधु तहेँ बैठारे महिपाल ॥ 
प्रभुहि देख सब न्प हिय हारे जनु राकेस उदय भये तारे 
अस प्रतीति सब के मन माहीँ राम चाप तोरब सक नाहों 
विन भंजेहु भव धनुष बिसाला मेलिहि सीय राम उर माला 
अख बिचारि गवनहु घर भाई जस प्रताप बछू तेज गयवाँई 
बिहँसे अपर भूप पुनि बानी जे अविवेक अंध अभिमानी 
तोरेहु धनुष व्याहु अवगाहा बिज्ञ तेरे के कुँअरि वियाहा 
उक बार कारछूहु किन होऊ सियहित समरजितवहमसेऊ 
यह ख़ुनि अपर भूप मुखुकाने धरम सील हरि .,सगत सयांने 
सीय. वियाहब राम गरबदूरि करि तृपन्ह कर । 
जीति के सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥| 
चुथा मरह जि गारू बजाई मन मोदकन्हि कि भूख बुताई 
सिख' हमार खुनि'परप्त पुनोता जगदंबा जानहु 'जिय सीता 
जगत पिता-रघुपतिहिं बिचारी भरि लेचन छबि लेहु निहारी 
न्दर सुखद खकल गुनरासरी 'ए दोड वंघु खंधु उर बासी 
झुधासमुद्र समीप विहाई टगजल-निरखि मरह कत घाई 
करहु' जाइ जाकहं  जैइ- भावा हम सौ आज्ञु जनम फल पाया 


१०० कविता-कौमुदी 


अस कहि भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलेकन ढागे 
'देखहिं खुर नभ चढ़े बिमाना वरषहिंखुमन करहिं-कलछगाता 
जानि खुअवसर सीय तब पठई जनक बोलाइ।- 
चतुर सखी खुदर सकरू सादर चढहों लेवाइ॥ 
सिय सेभा नहिं जाइ बखानी जगदंबिका रूप-शुन-खानी 
उपमा सकल माहि रूघुलछागी भाकृति नारि अंग-अनुरागी 
सीय बरनि तेहि उपमादेई कुकबि कहाइ अजस के हेई 
जों पटतरिय तीय महँँ सीया जग अस ज्जुबतिकहाँकमनीया 
गिरामुखर तछु अरध भवानी रतिअतिदुखितअतनुपतिजाबी 
बिष बाझुती वंधु प्रिय जेही कहिय र्मासम किम बेदेदी 
जौं छबि सुधा प्योनिधि हाई परम-रूप-मय कच्छप सो 
सेाभा रजु मंदर सियारू मथइ पानिपंकज़ निज भार 
एहिविधि उपजइ रूच्छि अब सुन्दरता सुखमूल। 
तद्॒पि सकेाच समेत कंचि कहहि सीय सम तूल॥ 
चली संग्र छऊद्‌ सखी सयानो भावत गीत मनोहर वार्वी 
सेह नवरतनु खुद्र सारी जगतजननिअतु छितछविभारी 
भूषन सकल खुदेस उझुहाये अंग अंग रचि' सखिन्ह बनाये 
रंग भूमि जब सिय पशु धारी देखि रूप मेहटे नर नारे 
हरषि -झखुरन्ह हुढुभी बजाई बरषि प्रसून अपछरा गा 
पानि सरोज सेह जयमाला अवचकचितये सकल भुभाएँं 
सीौय चकितचितरामहि चाहा भये मेहवस सबनरनाद 
मुनि समीप देखे देड भाई रूगे छलछकि छेचन निधि पर 
गुरू जन छाज़ समाज वड़ देखि सीय सकुचानि | 
लगी विलोकन सखिनन्‍्द तन रघुवीरहिं. उर आनि॥ , 
रामरूप अरु सिय छवि देखी नयनारिन्ह परिहरी तिमेते! 
सेचहिँ सकलकद्त सकुचाहीं विधिसनविनयकरदिंमनर्माईँ 


छतुरूसीदास १०१ 


हरु विधि देगि जनक जड़ताई मदि हमार अखि देह खुहाई 
विन्नु बिचार पन तजि नरनाहू सीय रास कर करइ बियाह 
जग भरऊूकहिहि भार्य सब काहू हठ कीन्हे अंतहु उर दाह 
एहि लालसा भमगन सब लेगू वर खाँवरो जानकी जोगू 
तब बंदी जन जनक वोलाये विर्दावली कहत चलि आये 
कह नृप जाइ कहहु पनत मारा चले भाद हिय हरष न थोरा 

बेले बदी बचन बर खुनहु सकल महियाल । 

पन विदेह कर कहहिं हम श्ुजा उठाइ बिसार ॥ 


नृप-भुज बलविधु सिवधजुराहु गरअ कठोर विदित सबकाह 
रावन बात सहा भ्रद् भारे देखि सराखन गवहिँ सिधारे 
सेाइ पुरारि कादंड कठाश राज सम्ताज आज्जु जेइ तारा 
तजिश्वुवन जय समेत बेदेही विन्॒हि विचार वरइ हठि तेही 
खुनि पत्र सकल भूय अभिलाषे सदर मानी अतिसय मनमापे 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई चले इष्टदेवन्ह खिर नाई 
तमक्िताकितकिसिवधनुधरहों उठर न केटिसातिवल करहों 
जिन्ह के कछु बिचार मनमाहों चाप समीप महीए न जाहों 
तमकि धरहि घतु सूढ़ नप उठदइ॒ न चरूहि रछूजाइ। 
मनह पाइ सद बाहु बल अधिक अधिक गरुआइ॥ 
भूष सहस दूल एकहि बारा रूगे उठावन टरइ न टारा 
डगइ वन संझु सरासन केले कामी बचन सतीमन जैसे 
सब नप भये जोय उपहासी जैसे विन्न विराग सस्यास्ती 
कीरति विजय चीरता भारी चले चापकर सरवस हारी 
श्रीहत भये हारि हिय राजा बैठे निजनिज जाइ समाजा 
ज्पन्ह विछोकि जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनु साने 
दोप दीप के भूपति नाना आये खुनि हम जो पन ठाना 
देव दुतुज धरि मचुज सरीरा बिपुल वीर आये रनधीरा 


श्त्कः क्न्चकत हे 


१०२- कविता-कोमुदी 


कुअरि मनोहर विजयबड़ि कीरति अति कमनीय। 
पावनहार विरंधि जल रेड न धनुदमनीय॥ 
कहडु काहि यह रास न सावा काहु न संकर चाप चढ़ावा 
रहउ चढ़ाउब तेरब भाई तिल भरि भूमि नसके छुड़ाई , 
अब जनि कोड माखइभटमानी वीर चविहीन मही में जानी 
तजहु आसनिजनिज गृह जाह लिखा न विधि वैदेहि विवाह 
सुकृत जाइ जे पन परिहरऊों कुऑरि कुआरि रहइ का करऊ 
जे जनतेडे बिजुभट भ्रुवि भाई ते पन करि होतेडे न हँसाई 
जनक बचन झखुनि सब नरनारी देखि जानकिहि भये दुखारी 
माखे रूपन कुटिल भईं भौहें रदपट फरकत नयन रिसहें 
कहि न सकत रघुबोर डर रंगे वचन जनु वान। 
नाइ राम-पद-कमर सिर बोले गिरा प्रमान॥ 
रघुबंसिन्ह महँ जहूँ कोड हाई तेहि समाज अस कहइ न कोई 
कही जनक जसि अनुचितवानी विद्यमान रघु-कुल-मनि जानी 
खुनहु भानु-कुछ- पंकज-भानू कहर खुसाव न कछुअभिमानू 
जे तुम्हार अनुसासन पावर्ँ कंदुक इव ब्रह्मांड उठावउ 
काँचे घट जिमि डारडँ फोरी सकडें मेरु मूलक इव तोरी 
तच प्रताप महिमा भगवाना का वापुरों पिनाक पुराना 
नाथ जानि अखस आयखु होऊ कौतुक करे विलोकिय सेऊ 
कमल नालजिमिचाप चढ़ावर्ड जोजन सत प्रमान लेदघावडउ 
तोरउ॑ छत्रकदंड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 
जे न करड प्रशु पद सपथ कर न घधरेंड धनु भाथ॥ 
रूपन सकोप वचन जब बोले डगमगानि महि दिग्गज डोले 
सकल लोक सब भूप डेराने सियहिय हरप जनक सकुचाने 
गरुरुरघुपति सब मुनिमनमाहीं मुद्ित भये पुनि पुनि पुलकाहीा 
सयनहि सघुपति लपन निवारे प्रेम समेत निकट बेठारे 


छठुलसीदास' श्ज्ड्‌ 


विश्वामित्र समय सुभ जानी बोले अति सनेह मंय बानी 
उठ राम भञ्जहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा 
खुनि गुरुवचन चरनसिरनावा हरष विषाद न कछु उर आया 
ठाढ़ भये डठि सहज खुभाये ठवनि हुवा झूगराज लजाये 
उपदि्ति उद्य-गिरि मश्च पर रघुबर बाल पतड़। 
विकसे संत सरोज सब हरबे छोचन . अड्ढ ॥ 
नृपन्‍्ह केरि आसा निसि नासी वचन नखत अवली न प्रकासी: 
मानी महिप कुसुद सकुचाने कपटी भूष उलक लुकाने' 
भये विसेोक केक मुनि देवा वरषहि खुमन जनावहि सेवा 
गुरुपद बन्दि सहित अनुरागा राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा 
“ सहजहिचले सकलजग स्वामी मत्त-मंज़ु---चर--कुश्जर---गामी 
चलत राम सब पुर-तर नारी पुरलूक-पूरि-तन भये खुखारी 
बंदि पितर सब खुकूत सँसारे जे। कछु पुन्य प्रसाव हमारे 
ते सिवधनु सुनाऊरू की नाई तारहि राम गनेस गोखाई 
रामहि प्रेम समेत रखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 
सीता मातु सनेह वस वचन कहइद बिलस्ताइ ॥ 
सखि सब कौतुक देखनिहारे जेड कहावत हितू हमारे 
कोउ न बुकाइ कहइ नृप पाहों ए बालूक अस हठ भर नाहों 
राचन बान छुआ नहिं चापा[ हारे सकरू भूप करि दापा 
से धनु राज-कुअर-कर देही वारू मरारू कि मंदर लेहीं 
भूप सयानप सकल सिरानी सखिविधिगतिकछुजातिजानीः 
बोली चतुर सखी म्वृदु बानी तेजबंत लघु गनिय न रानी 
कहँ कुसज कहें सिध्चु अपारा सोखेड सुजस सकल खंसारा 
रवि मंडल देखत लघु ऊागा डद्य तासु त्रियुवन तम साया 
मंत्र पस्स लघु जास बस विधि हरि हर सर सर्व । 
महा मत गज़राज कहाँ बस कर अंकुस खब।] 
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काम कुसुम-धनु-सायकलीन्हे सकलस्ुवन अपने वस कोर 
देवि तजिय संसय अस जानी संजव धन्नुष राम सुनु रानो 
सखी बचन सुनि भइ परतीती मिटा चिषाद बढ़ी अति प्रीती 
तब रामहि बिलोकि बेदेही सभयहदय विनवत जैहि तेही 
मनहों मन मनाय अकुलानी होठ प्रसन्ष॒महेस भवाती 
करहु सुफल आपन सेवकाई करि हित हरह चाप गरुआई 
गन नायक वर दायक देवा आज़ छगे कीन्हेडें तव सेवा 
बार बार सुनि बिनती मारी करहु चाप गरुता अति प्रोरी 
देखि देखि रघुबीर तन सुर 'मनाव धघरि धौर। 
भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली . शरीर॥ 


नीके निरखि नयनभरि सेसा पितुपनखुमिरिवहुरि मन छोम ' 
अहह तात दारुन हठ ठानी समुकत नहिं कछुलाभ न हावी 
सचिवसभसय सिखदेइ न कोई बुधसमाज बड़ अनुचित हो 
कहँधनुकुलिसहु चाहिकटोरा कहाँ स्यामल स्॒ढुगात किसोर - 
विधिकेहिभाँति धरऊँ उरधीरा सिरिस-सुमन-कन बेधि यहीरा 
सकल सभा कै मति भइ भोरी अब मेहि संझु-चाप गति तोरी 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी होहु हरुअ रघुपतिहि निहाएं 
अति परिताप सीय मन माहीँ रूव निमेष जुग सय सम जाई 
प्रभुद्दि चितइ पुनि चितइमहि राजत छोचन छोल। 
खेलत मनसिज-मीन ज्ञुग जज्न बिधु मंडल डोल॥ 
गिराअछिंनि मुखपंकज रोकी प्रगट न काज निसा अवलोकी 
लोचन जल रह लोचन केना जैसे परम कृपन कर सेनों 
सकुची व्याकुछता बड़ि जानी धरिधीरज प्रतीति उर आती 
तनमन बचन मेर पन खाचा रघुपतिपद्सरोंज चितु गत 
ते। भगवान सकल उर बासी करिद॒हि मोदि रघुबर के दास 
जैदि के जेहि पर सत्य सनेद् से तेहि मिलइ नकडु सं 
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प्रभु तन चितइ प्रेमपन ठाना कृपा निधान राम सब जाना 
सियहिंबिलोकितकेउ धजुकैसे चितव गरुड़रूघुव्यालहि जैसे 
लषन लखेउ रघुबंस-मनि ताकेड. हर कोादण्ड । 
पुरझुकि गात बोे बचन चरन चापि ब्रह्मण्ड ॥ 
दिसिकुअरहु कमठ अहिकोला धरहु धरति धरिधरीर न डोरूः 
राम चहहिं' सकुर धत्ुु तारा हे खज्ञग खुनि आयसु मारा 
चाप समीप राम जब आये नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाये , 
सब कर संसय अरू अज्ञानू मंद महीपन्‍न्ह कर अभिमानू 
भुगुपतति केरि गरब गरुआई सुस्सुनिवरन्द केरि कदराई 
सियकर सोच जनक पछिताव! रानिन्तट कर दारुन-दुख दावा' 
संभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाइ सब संग बनाई 
राम-बाहु-बरू सिंघु अपारू चहत पार नहिकीउझ कनहारू 
राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय. कृपायतन जानी बविकलर ब्रिसेखि ॥ 


देखी विपुल विकल बेदेही निमि षविदह्यत कलपसम तेही 
तृषित वारिविन्ु जो तन॒त्यागा सुये करद का खुधा तवड़ागा 
का वरषा जब कृषी खुखाने समय चूकि पुनि का पछिताने 
अस ज़ियजानि ज्ञानकी देखी प्रश्ुपुठके रखि प्रीति बिसेखी 
गुरुहि प्रणाम मतहिंसन कीन्‍्हा अतिलाघव उठाइ धज्जु लीन्हा 
द्मकेडदामिनिजिमि जबरूयऊ पुलि धतुनसमंडर सम भयऊ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े 
तेहि छन राम सध्य धनु तोरा भरे स्ुवन घुनि घोर कठोरा- 
भरि झुवन घोर कठोर रव रवि वाज़ि तजि मारण चले। 
चिक्करहि द्ग्गिज डोल महि अहि कोल कर्म कलूमछे ॥ 
खुर अखुर मुनि कर कान दीन्‍्हें सकरू विकल विचारहीं' | 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति चचन उचाए्हों॥ 
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संकर चाप जहाज सागर रघुवर-बाहु-बल। 
बूड़े सकलू समाज चढ़े जो प्रथमहि मोह बस ॥ 





बरवा रासायण 
कुकुम तितक भाल अति कुडल. लोल। 
काकपच्छ मिल्ति सखि कस लरूसत कपोल॥ (| 
केस मुकुत सखि मरकत मनि मय होत। 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत॥३२॥ 
सम खुबरन  सुखमाकर खुखद न॒ थोर। 
सीय अंग सखि कोमरू कनक . कठोर॥३॥ 
सिआ मुख सरद्‌ कमल जिमि किमि कहि. जाय। 
निसि मलीन वह निसि दिन यह विगसाय॥ ४॥ 
चंपक. हरवा अँग. मिलि अधिक सुहाई| 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ॥५॥ 
सिअआ तुअ अंग संग. मिलि अधिक उदीत। 
हार वेकलि पहिरावों. चंपक होत ॥ ६॥' 
का घुूघट . मुख मद नवका नारि| 
चाँद. सरग पर सोहत यहि अलुहारि ॥७॥ 
गरव करह सरघुनंदन. जनि मन माह 
देखहु.. आपनि मूरति सियके. छादा्ी 
स्‍्याम गौर दोड. मरति छलकछिमन राम! 
इनते भइई सित कौरति अति अभिराम॥ ६४ 
विरद आगि उर ऊपर जब अधिकाय। 
ए अँखियाँ. दोड चैरिनि देहिः घुताय॥ १०* 
डहकनि है उजियरिया.. निसि नहिं घाम!। 
जगत जरत अस छागे मॉहिं. विज्ञ राम॥ है! 


तुलसी दास _ 
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अबथ जीवन के है कपि आस न कोइ! 


कनगुरिया के 
जान आदि कवि 
उलटा जपत कार 
केहि. गनती महू 
शाम 
नाम भरोस 


सनम जनम 


तें 


नाम 
रघुनंदन 


समुद्री 
तुरूसी 


गनती 
जपत भये तुरूखी 


होइ॥ १२ ॥ 
नाम प्रभाउ | 
भये ऋषि राउ॥ १३॥ 
जस बन घास । 
ठतुलली दास ॥ १७॥ 
बल नाम सनेहु। 
तुलसिहि. देहु॥ १५॥ 


कंकन 





तलसी सतसई 


आसन दृढ़ आहार दृढ़ 
ठुल्तलो विना उपासना 
रासचरण. अवल्ूंबबिज्ञु 
चाहत बारिद बुंद गहि 
रूपारथ परमारथ सकरू 
द्वार दूसरे. दोनता 
जहाँ राम तहाँ काम नहीं 
घुलसी कंवह होत नहीं 
'संपति सकर जगत्त की 
'खो स्वासा तज्जि राम पद्‌ 
'तुल्ली सो अति चतुरता 
पर मन पर धन हरन को 
स्वामी होनों सहज है 
गाडर लाये ऊन को 
तुलसी सब छल् छाँडि के 
अंतर पति सां है कहा 


सुमति श्लान दृढ़ होइ। 
बिन दूलह की जोइ॥ १॥ 
परमारथ की आखस। 
तुझूतली उड़न अकास ॥ २॥ 
खुछलम एकही  ओर। 
उचित न तुलसी तोर ॥ ३ ॥ 
जहाँ काम नहिं राम। 
रवि रजनी इक ठाम ॥ ७॥ 
स्वासा सम नहिं होइ। 
तुलसी अछग न खोइ ॥ ५॥ 
राम चरन. लवलीन। 
'गनिका परम प्रवीन॥६॥ 
दुलंस होनो. दास । 
लागी चरन कपास ॥७॥ 
कीजे राम सनेह। 
जिन देखी सब देह॥८॥ 


१०८ 


कोटि चिघ्च संकट पिकट 
तुलसी वल नहिं करि सके 
लरूगन महरत योग. बल 
राम भये जेहि दाहिने 


ऊँची जाति पपीहरा 
के याँचे घनश्याम सो 
होइ अधीन याँचे नही 
ऐसे भानी माँगनहिं 
मान राखिया माँगिवो 
छुल्ली तीनों तब फबे 
गज़ग यज्ुना सरखुती 


तुलसी चातक के मरते 
एक भरोसो एक बल 
स्वाति सलिक रघुनाथ यश 
राम राम रखटिबा भरते 
लरिकाई ते पोरिवा 
तुलूली विलस्व न कीजिये 
तन तरकस तें जात है 
असन बसन खझुत नारि सुख्र 
संत समागम रामधन 
तुल्ली भीठे बचन ते 
बसी करन यह मंत्र है' 
ठतुलली अपने राम कहे 
आदि अंत . निर्वाहिबो 
तुलसी राम सनेह कर 
जेसे घटत न अंक नव 


कविता-कोौमदी 


केाटि सत्र जो' साथ। 
जो खुद्ष्ट रघुनाथ ॥६॥ 
तुलती गनत न काहि। 
सबे दाहिने .ताहि ॥ १९) 
पियत न नीचो नीर॥ 
के दुख सहे शरीर ॥११॥ 
सीस नाइ नहिं हेई। 
को वारिद बिनु देश ॥ १२॥ 
पिय सो सहज सनेहु। 
जब चातक मत लेह ॥ १३॥ 
सात सिधु भर पूर। 
बिन रूवाती सब धूर॥ १४॥ 
एक. आस विश्वास। 
चातक तुरूसीदास ॥ १५॥ 
तुलली खता न खाय। 
धोखे वूड़ि न जाथ ॥ १६॥ 
भजि लीजे. रघुबीर। 
स्वाँस सारसों तीर॥ १४॥ 
पापिह के घर हाइ। 
तुलसी छु्लभ दोइ॥ १६/ 
सख डउपजत चहुभओोर। 
परिहरू बचन कठोर ॥ १६ 


भजन करहु निरसक। 
झैसे नव के अंक ॥२०९॥ 
त्याग. सकल्. उपचार। 


नव के लिखत पहारु ॥ २६ ॥ 


| 


सुलखी सतसई 


तुलसी संत सुअंबचु तर 
इतते ये पाहन हनत 
गे धन, गज घन, वाजि धन 
जब आवत संतोष मन 
काम क्रोध मद छोस को 
तैलें। पंडित. सूरखो 
प्रथ' बैर अरू पुरय अघ 
चात बीज्ञ इन सबन के 
तो रूगि येगी जगत गुरू 
जब आसा मन में जगी 
उरग तुरेंग नारी नृपत्ति 
तुझूली परखत रहब नित 
दुर्जुन दर्षन सम सदा 
सन्मुख की गति और है 
सिंष्य सखा सेवक सचिव 
सुनि करिये पुनि परिहरिय 
दोरध शेगी  दारिदी 
तुलूखी प्रान समान जे 
बहु सुत बहु रुचि वहु चचन 
इनके भक्तों मनाइयो 
सहि कुवास साँसति असस 
ठुकूली धर्म न परिहरहिं 
तुझसली साथी चिपत, के 
साहस सुकृत सत्यत्रत 
तुलूली असमय के खखा 
सुकृत सील सुभाव ऋजु 


१०६ 


फूलि फलहि पर हेत। 
उतते वे फल देत ॥२२॥। 
ओर रतन घन  खान। 
सब धन धूरि समाच ॥ २३ ॥ 
जेलें मन में खान। 
तुलसी एक समान ॥ २४ ॥ 
यश अपयश जय हान। 
तुलसी कहहि सुजान ॥ रा 
जे रूमि रहत निरास। 
जग गुरु योगी दास ॥ २६ || 
नर नीचे हदृथियार। 
इनहि न परूटत बार ॥ २७॥ 
करि देखों हिय गौर। 
विमुख भये पर और ॥ २८॥ 
सुतिय. सिखावन खाँच। 
पर मनरजन पाँच ॥ २६॥ 
कटु बच लोलुप  छोग। 
तऊ त्यागिबे याग॥३०॥ 


बहु अयार व्यचहार । 
यह अज्ञान अपार ॥ ३१॥ 
पाय. अनद अपमान | 
ते वर सन्त सुजान ॥ ३२॥ 
विद्या विनय चविधेक। 
राम भरोसा एक ॥ ३३ ॥ 
साहस. धर्म विचार। 


राम चरन आधार ॥ ३७॥ 


११० 


राग रोष गशुन देोप के 


घुरूसी घिकसत मित्र रूखि 
खग म्टग मीत पुनीत किय 
कुनय वालि रावण घरहिं 
तुलसी जो कीरति चहहि 
तिनके मुंह मसि छागि हैं 
नीच चंग सम जानिये 
छीलि देत महि गिरिपरत 
राम नाम मनि दीप धर 
छलसी भीतर वाहिरा 
साहिब ते सेवक बड़े 
राम बाँधि उतरे उदधि 
सुर समर करनी करंहि 
विद्यमान रिपु पाइ रन 
जूसे तें भर बूमिया 
'डहके ते डहकाइबो 
मंत्री गुरू अरु बेच जो 
राज धर्म तन तीन कर 
हृदय कपट बर बेष घधरि 
अबके लोग मयूर ज्यों 
अमिय गारि गारेउ गरलू 
प्रेम बेर की जननि युग 
'तुलली अपने आचरन 
' तेंहि न बसात जे! खात नित 
मुखिया सुख से चाहिये 
पाले पॉस सकक अँग 


_ फविता-कौछी 


साखी हृदय सरोज। 
सकुचत देखि मनोज ॥ ३५॥ 
बनहु राम नयपाह। 
सुखद यँघु किय काल ॥ ३६। 
पर कीरति के सोहन्‍। 
मुये न मिटि हैं धोद॥३१॥ 
सनि लखि तुलसीदास! 
खेंचत चढ़त अकास ॥ ३८॥ 
जीह देहरी .. द्वार, 
जो चाहसि उजियार ॥ ३६॥ 
जे। 'निज धर्म सुजाब। 
नाँघि गये हल्मान ॥४२॥ 
कहि. न जनावहि आप। 
कायर करहि प्रलाप ॥७४१॥ 
भली जीति ते हारि। 
भछा ज्ु करिय बिचार॥ 8१॥. 
प्रिय बेलहि भय आस। 
होइ बेगिही नास ॥ ४३॥ 
वचन कहे गढ़ि छोढि। 
क्यों मिलिये मन खेोलि'॥४४॥ 
नारि करी 'करतार। 
जानहिं' विधि न गेँवार ॥४५ 
भलों न छागत कार! 
लहसनह की -बासु ॥४६॥ 
खान पान का. एक! 
तुलसी सहित विधेक ॥ ४# / 


तुझूसी दास 


हित पुनीत सब स्वास्थहि 
निज मुख मानिक सम द्सन 
'तुलली पावस के समे 
अब ते दादुर बोलि हैं 
छुलली हमसे राम सौं 
'छाँड़े बने न सँग रहे 
व्याधा वधों पपीहरा 
सेांच मूंदि पीचे नहों 
बार बार बर माँगह 
पद्‌ू सरोज अनपायिनी 
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, 
तुले न ताहि सकरू मिलि 


 तुकली शा के कहत ही 


फिरि भीतर आधंत नहीं 
तुलली काया खेत है 


. पाप पुरय दोड बीज हैं 


आवत ही हर्ष नहीं 
तुलसी तहाँ न जाइये 
तुझली कवहू न ॒त्यागिये 
लायक ही से कीजिये 
तुलुली ज़स भवितव्यता 
आप न आवये ताहि पे 
जगते' रहु छत्तीस हो 
तुलसी देखु विचारि हि 
'रैन के भूषन इन्दु है 
दास के भूषन भक्ति है 


११६ 


अरि असुदध बिज्ञु जाड़ | 
भूमि परे ते हाड़ ॥ ४८॥ 


घधरी केाकिला. मैन। 
हमें पूछि हैं कान ॥४६॥ 
भझो मिलो है सूत। 
ज्यों घर माँहि कपूत ॥ ५० ॥ 
पा गंग जरूू जाय। 
जल पिये मे पन जाय ॥| ५१॥ 
हरषि देह श्रीरड़ । 


भक्ति 'खदा सत्संग ॥ ५२.॥ 
घरिय तुछा इक अज्ु। 
जे। सुख लव सत्सड्भ ॥ ५३॥ 
निकसत 


पाप पहार | 
देत मकार  किवार॥ ५७॥ 
मनसा भये किसान 


बुवे से छुने निदान ॥ ५५०॥ 
नेनन नहों सनेह । 
कंचन बरसे मेह॥ ५६ ॥ 
अपने कुक की रीति। 
व्याह बेर अरू प्रीति ॥-५७॥। 
तेैसी मिले. सहाय। 
ताहि तहाँ ले जाय ॥ ५८ ॥ 
रामचरन छत्तीन | 
है यह- मतों प्रचीन॥ ५६-॥ 
दिवस के- भूषन भान। 
भक्ति के सूषन ज्ञान । ६० ॥ 


११२ कविता-कौछी 


शान का भूपन ध्यान है ध्यान के भूषन त्याग। 
त्याग के भूपन शांति पद तुलसी अमछ अदाग | हर 
तुलसी सिे न मेहतम किये कोटि गुन प्राप्न 
हृदय कमर फूले नहीं विज्ञ-रवि कुल रवि रामाह्श 
सुनत रूखत श्रुति नयन विनु रखना विन्नु रस छेत। 
वास नासिका विन्न रहे परसले बिना निकेत ॥६३। 
लेई ज्ञानी सोइ गुनी जन सेइ दाता ध्यानि। 
तुलसी जाके चित भई राग हुंप की हानि ॥६४। 


विनय पत्तिका 





गाइये गनपति जगवंदन संफरसवन . सवानीनंदन 


सिद्धिसद्नगजवबदन विनायक हृपासियु सुदर सब लायक 


'मेद्क प्रिय झुद्‌ संगलू-राता विद्या वारिधि वुद्धिविधाता 


माँगत तुलसिदास कर जेारे बसहिँ रामसियमानसमेरे 
२्‌ 
वावरो रावरो नाह भवानी 

दानि बड़ो दिन देत दये विजन बेद बड़ाई भावी 
निज घर की बर बात विछोकहु हो तुम परम सयानी 
सिच की दई संपदा देखत श्री सारदा सिह्दानी 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सख की नहीं निसावी 
तिन रंकन का नाक सॉैंवारत हैं। झायें नकवानी 
दुख दीनता छडुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी 
यह अधिकार सौंपिये औरहि' भीख भल्ली मैं जानी 
प्रेम प्रसंसा विनय व्य'ग जुत सनि विधि की वर वानी 
तुलूखी मुद्ति महेस मनहिं मन जंगत मातु झुसुकानी॥ 





छुलसीदास ११३ 


ऐसी तोहि न बूमिये हनुमान हठीले | 
साहेव कहाँ न राम से तोसे न चसीले॥ 
त्तेरे देखत सिंह के सिसु-मेढ़क छीले। 
जानत हों कलि तेरेझऊ मठ गुनगन. कीछे॥ 
हॉक सुनत दस कन्ध के भये बन्धन ढोीले। 
से बर गये किधों भये अब  गबंगहीशे॥ 
सेवक को परदा फणे तुम समरथ, सोले। 
अधिक्र आपु ते आपनो खझुनि मान सहीले।। 
साँसति तलहूसीदास की सनि सजस तहीले। 
पिहों काठ तिनकोी भक्कताी जे राम स्गीले॥ 
४ 
“ श्री रामचन्द्र कृपाहु भज्ञुमनन हरन भव भय दाऊरुनं। 
४ नव कंज लोचन कंजमुख करकंज पद कंजारूनं ॥ 
“ झछनन्‍्दर्षप अगनित अमित छवि नव नील नीरज सनन्‍्दरं। 
पव्पोत सानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक स॒तावरं॑॥। 
भज्ञ॒ दीनवन्धु दिनेस दानव. देत्यवंस निकंदनं। 
रघुनन्द आनंद कन्द कौसलरूचन्द्‌ द्सरथ नन्‍्दनं।॥। 
| शिर मुकुण कुएडऊकू तिऊछक चारू उदार अड्ः विभूषनं। 
£ आजानु शुज शर चाय घर संग्राम जित खर दूषनं।। 
£ इसि बदत तुरूखीदाख शंकर शेष मुनि मनरंजन। 
6 सम हृदय कंज निवास करू कासादि खलरूदरूू-गंजनं ॥ 


टररव 


२ 


मेरों मन हरि हटठ न तजे 

!' लिस दिन नाथ देजें सिख बहु विधि करत सभाव निजे। 
(/ ज्यों ज्ुवती अनुसवति प्रसव अति दारुन दुख डपजे॥ 
रु ८ 


परे 


3 
ब+ 


जा 


११४ ह कविता-कोम्ठी 


हो अनुकूल विसारि सखूछ सठ पुनि खरू पतिहि भगे॥ 
लोलुप भ्रमत गशृद पशु ज्य। जहेँ तहाँ सिरापदत्रान व। 
तद॒पि अधरम विचग्त तेहि मारग कव्हँ न मूह लगें। 
हों हारधों करि जतन विविध विंध अतिखय प्रवढ भरने 
तुलसीदास वस होइ तवहिं जब प्रेरक प्रश्ु बरजे॥ 
६ 

अब छो नसानी अब न नप्तैहों । हि 
राम कृपा भवनिसा सिरानी जांगे फिरिन डसेहां ॥ 
पायों नाम चारू चिन्तामनि उर करते न खसेह| | 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं फलेहा।| 
परवस जानि हँस्‍्पो इन इन्द्रिन निज वस हो न हँसेहों। 


«९५ कहर 


मन मधुकर पन करि तुरूसी रघुपति-पद्‌्-कमल बसहां | 


७ 
ऐसे राम दीन-हितकारी । 


अति कोमल करुनानिधान बिल कारत पर डपकारी। 
साधन हीन दीन निज अघ बस खिला भई सुनि नारी। 
गृहते गवनि परसि पद पावन घोर, सापते तारी। 
हिसारत निषाद तामस वपु पसु समान बनचारी। 
भैंड्यों हृदय छूगाइ प्रेम बस नहिं कुछ ज्ञाति विचारी। 
यद्यपि द्वोह कियो सुरपति सुत कहि न जाई अतिमारी 

सकक लोक अवलोकि सोकहत सरन गये भय ठारी।| 
विहंग यैनि आमिष अहार-पर गीध कौन ब्रतधारी | 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी! 
अधम जाति सबरी जाषित जड़ छोक बेद ते न्यारी। 
जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि सेउ रघुनाथ उधारी | 
कपि सुओीच॑ बन्धु भय व्याकुरू आये सरन 


5335 5855 वि के 


सहि न सके दारुत दुख जन चो हत्ये! ब।लि सहि गारी ॥। 
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर कौन सजत अधिकारी | 
सरन गये आगे हर हीन्हों भेंख्यों भुजा पसारी॥ 
असुभ  होइ जिनके सुमिरेते बानर रीछ बिकारी | 
वेद विदित पावत किये ते सव महिसा नाथ तुम्हारी ॥ 
कहाँ लमि कहों दीन अग॒नित जिनकी तुम विपति निवारी 
बलि मछ अ्रसित दास तुरूखी पर काहे कृपा बिसारी ॥ 
८ 
मन पछतैहे अवसर बीते । 

इुर्लस देह पाइ हरि पद्‌ भज्ञु कर्म बचन अर हीते॥ 

सहस बाहु दस बदन आदि नप बचे न कार बलीते। 
हम हम करि. धन धाम संबारे अन्त चले उठि रीते॥ 
सुत बनितादि ज्ानि स्वास्थ रत न करू नेह सबहीते। 
अन्तह तोाहिं तजेंगे पामर तू न तजै अबहीते॥ 
अब नाथहिं अजुराश जाशु जड़ त्याशु दुरासा जीते । 
तुझे न काम अगिनि तुरूसी कह विषय सोग बहु घीते॥ 





गोतावली 


र्‌ 
पौढ़िये छाल पालने हों झुलावों । 
वार विनोद मोद मंज्ञुल सनि किलकनि खानि खुलावों । 
लेदर अलुराग ठाग गुहिवे कहँ सति सखगनयनि चुलावों।॥ 
तुलसी भनित सल्री जामिनि डर से पहिराइ फुलावों। 
चारु चरित रघुबर तेरे बेदि मिलि गाइ चरन चित कावों।। 


११४ 






हूं अठुकूल विसारि सूल सठ एपुनि खल ०६८ 
लोलुप शभ्रमत गृह पशु ज्यों जहेँ तहाँ लि. कान ० 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवहू अंकका र 
हों दारधों करि ज़तनन विविध विंध अतिसा 72 “के 
तुल्तलीदास॒ वस होइ तवहिं जब प्रेरक £ , .* 
द्‌ १ हु जे 
अब लो नसानी अब न नपैहों। रा 
राम कृपा सवनिसा सिरानी जागे फिर“ कक 
पायों नाम चारु चिन्तामनि उर करते | सका कु 
स्याम रूप सचि रुचिर कसौटी चित कंचर्नाः 
परवस जानि हरूपी इन इन्द्रिवन निज वस ह॑ 
मन मधुकर पन करि तुरूखी रघुपति-पद-कम८* « -क 
की 


ऐसे रास दीन-हितकारी | +आी हू! 


अति कोमरू करुनानिधान बिल कारत पर 
साधन हीन दीन निज अध बस खिला भई हा 
ग्रृहते गवनि परसि पद पावन घोर, सा£' 
हिसारत निषाद तामस वपु पस॒ समान ज 
भेंस्यो हृदय ऊूगाइ प्रेम बल नहिं कुछ जाति 
यद्यपि द्रोह कियो सरपति सत कहि न जाइ जे 
सकल लोक अवलोकि सोकहत सरन गये भह८ - 
विहेंगे येनि आमिष अहार-पर 'गीध्र कौन ४ 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति हा 
अधम जाति खसबरी जेषित जड़ लोक वेद 

जानि ध्रीति दे दरख कृपानिधि सोड _ रा 
कपि खुओव बन्धु भय व्याकुल आये सरन 


है 


६.। 
९ क्र | 
जा 
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तर 
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११६ कविता-कौमुद्द 


२ 

जागिये कृपानिधान जानिराय. रामचन्द्र ' 

जननि कहे. बारवार भोर भये पारे। 
राजिव छोचन बविसाल प्रीति घापिका मराल 

लरऊलित वदनक मर उपर मदन कोटि वारे॥ 
अरुनउदित विगत सबंरी ससांक किरिनि हीन 

दीन दीप ज्योति मलिन दुति समूह तारे। 
मनहु शान घन प्रकाश बीते सब भौबिछास 

आस त्रास तिमिरताम तरनि तेज जारे। 
बेलत खगनिकरमुखर मधुर करि प्रतीतसुनहु 

श्रवन प्रान जीवन धन मेरे ठुम वारे। 
मनहु बेद्‌ बंदी मुनिवृद्‌ सूत मागधादि 

बिरुद बद्त जय जय जय जयति कैटमारे। 
सुनत बचन प्रिय रसारू जागे अतिसय द्यारू 

भागे जंजाल विपुल दुख कदूंब टारे। 
तुलूंसिंदास अति अनंद देख के मुखारविद 
छूटे श्रम फांद्‌ परम मंद दूंद भारे॥ 

डरे 

जननी निरखत बार धनुहिओँ । 
बार बार उर नयननि छावति प्रभुछ्की छलित पनहिओं॥ 
कब प्रथम ज्यें। जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सकारे। 
उठड्ु तात बलि भातु बदन पर अछुज सखा खब द्वारे॥ 
कब कहत बड़ वार भई ज्यों जाहु भूप पे भैया। 
बन्धु बाोलि जेइये जे भावे गई नेछावरि मैया॥ 
कवहुँ समुभि बन गमन राम के रहि चकि चित्र लिखीसी। 
* तुरूसिदास या समय कहेते छागति श्रीति सिखीसी॥ 


तुलसीदास ११७ 


४ 
बैठी सगुन मनावति माता । 
कब अइहें मेरे बाल कुशल धर कहहु काग फुरि बाता॥ 
दूध भात की दोनी देह सोने चोंच मढ़ंहें।। 
जब सिय सहित बिलेकि नयन भरि राम रूखन उर लेहें। ॥। 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतठतुर अछकुछानी। 
गनक घुलहाइ पाय परि पूछति प्रेम मगन खद़वानी ॥- 
तेहि अवसर केाड भरत निकट ते समाचार ले आयो। 
प्रभु आगमन खुनत तुझूली मानों मीन मस्त जर पायो॥ 


क्ृष्ण गीतावलि 


मोकहें झूठहिं देस रूगावहिं । 

मैय्या इनहि वानि पर शुह की नाना युक्ति बनावहिं॥ 

इन्ह के लिये खेलिवा छाँडयो तऊ न उबरन पावहि। 
भाजन फेरि बोारि कर गारस देन उलूहनें। आवचहि ॥ 
, कब॒हुक बाल रायाइ पानि गहि मिस यहि करि डठि घाव हि। 
करहि आपु शिर धरहिं आनके बचन बविरंचि हरावहि ॥ 
मेरी टेव बूक हलूधर सं खसंतत संग खेलावहि। 
जे अन्याड करहिं काह के ते शिशु माोहि न भावहि॥ 
' खुनि खुनि बचन चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि बदन ठुराव हि | 
वाल गोपाल केलि कर कीरति तुरूसिदास मुनि गावहि | 


२ 
। अवहिं उरहने दे गई बहुरो फिरि आई। 
( खुज्ुमैय्या तेरीसॉंकरो याकी टेव लरन की सकुच बेचेसि खाई।। 
(या बज में लरिका घने हों ही अन्याई। 
| मुंह छाए मूड़हि चढ़ी अंतहु अहिरिनितेषहिं सूधी करि पाई | 


श्श्८ कविता-कौमुदी. 


डरे 
छाड़ोी मेरे छलित छलून लरिकाई। 
ऐहे देखु कालि तेरे वे व्याह कि बात चढाई॥ 
डरि हैं सासु ससुर चारी सुनि हँसि हैं नई दुरूहिआ सुहाई॥ 
उबटि नहाहु मुहं। चेटटिआ बलि देखि भले बर करहिं बड़ाईं। 
मातु कहयों करि कहत चोलि'े भइ बड़िवार कालि ते न आई। 
जब सेइये। तात योँ हाँ कहि नयन मीचि रहे पैढ़ि कन्हाई॥ 
डठि कहयो भोरभये। रे गली दे मुदित महर लखि अतुरताई। 
विहँसी ग्वालि जान तुझूसी प्रभु सकुचि छगे जननीउर धाई॥ 
2] 
हरि को रूलित वदन निहारु। 
निपटहीं डाटति निठुर ज्यों रूकुट करते डार॥| 
मंज अंजन सहित जरूकन चुबत छलेाचन चार| 
श्याम सारसः मगन मने। शशि अ्रवत खुधा सिंगारु॥ 
खुसमग उर दधि हुद खुदर लखि अपनपो वा! 
मनहँ मरकत म्दु सिखर पर रूखत विखद्‌ तुबारु | 
कान्ह हाँ. पर सतर भोौंहें महरि मनहिं. विचाढठ। 
दासतुकूसी रहति फ्यो। रिख निरखि बन्‍्दकुमारु। 
पु 
देखु सखी हरि बदन इन्दु पर | 
सिक्‍्कनकुटिकअलकअवली छवि कहि न जाय शो भाअनूपवण/! 
बालभुअंगिनि निकर मनह' मिल्ति रही घेरिस्सजानि खुधाकर | 
तज्ञि न सकहि नहिंकरहिं पान कद्दो कारन कौन विचारि डरदिउर 
अरुनवनजलकोचन कपोरूसुभश्रु ति मंडित कुडछ अतिसुखर | 
मनहु्सिघु निज खुतहिं मनावन पठयेयुगल वसरीठि वारिवर 


आफ >> 6 आवक अभाभीनक.. बहता, जब 


ठतुरूसीदास ११६ 


नैदनंदन मुखकी खुन्दरता कहि|न सकहि श्रू ति शेष उम्रा बर। 
तुलसीदास त्रिलोक्य विमीहन रूप कपटनर त्रिविधिशूलहर |। 


दि 
गोपाल गोकुल बब्लसी प्रिय गोप गोसुत बहलभं। 
चरणारबिन्द्महं भजे सजनोय सुरनर दुलभं॥ 
घतश्याम काम अनेक छवि लोफासिराम मनोहर । 
किजदक बसन किशोर प्रति भूरि शुत् करुनाकरं॥ 
सिर केकिपछछ बिलोरलू कुडरकू अरुन बनरूह लोचनं। 
शुजावत स विचित्र सब अँग घातु भव भय मोचनं॥ 
कच कुटिल खुन्दर तिऊूक श्र, राका सयंक समाननं। 
अपहरत तुलसीदास त्रास बिहार बृन्‍्दा काननं॥ 


कवितावली 


र्‌ 
अवधेशके द्वारे सकारे गई खुठ गोद के भूपति ले निकसे । 
अवलोंकिहोंसोच विमीचनके ठगि सी रही जे न ठगे धिकसे ॥ 
तुलसी मन रंजन रंज्ित अंजन नेत सुखंजन जातकसे। 
सजनी सर में समसीलऊ उभे नवनील सरोरुह से बिकसे || 
२ 
तन की दुलि स्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुरूताई हरे । 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंग को दूरि घरें ॥ 
दमके देतियाँ दुति दामिन ज्यों किलके कल वार विनोद करें | 
अवधेस के बवालूक चारि सदा तुरूसली मनमन्दिर में बिहरें॥ 
॥ डरे 
चर दंत की पंगति कुन्द कली अघराधर पल्व बीरून की। 
चपला चमके घन बीच जुगे छवि मोतिन माल अमोलन कौो॥ 


१२० * कविता-कोमुदी 


घुघुरारि लूट लटके' मुख ऊपर कुडल लोल* कपोलन की।' 
नेवछावर प्राण करे तुलसी बलिजाऊँ छूला इन बोलन की | 
6 
कौर के कागर ज्यों हृप चोर विभूषन उप्पम अंगनि पाई। 
ओऔध तजी भमग बास के रूप ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोगलुगाई॥ 
संग खुबंधु पुनीत प्रिया सनों धर्म क्रिया धरि देह सोहाई। 
राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज वटाउकी नाई ॥ 
>. ण्‌ 
पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डग द। 
भलकी भरि भाल कनी जल की पंडु सूखि गए मधुराधर वे॥ 
फिर बूकतिहें चलनो5बकितो पिय पर्नकुटी करिहो कित है | 
'तियकी रूखि।आतुरता पियकी अँखियाँ अतिचारुचलीजलच्ची। , 
दर 
जल को गये लक्‍खन हैं रूरिका परिखों पिय छाँह घरीकह ठाढ़े | 
पोंछ पसेड बयारि करों अरू पाय पखारिहों भूझुरि डाढ़े॥ 
तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के बैठि विछम्ब छो कंटक काढ़े। 
जानकी नाह को नेह लूख्यों पुछकों तन वारिविलोचन बाढ़े॥ 
७ 
सीस जटा डर बाई विशाल विलोचन छाल तिरीछीसी भौहें। 
' तून संरासन बान धरे तुलसी बन मारग में खुठि सोहै॥ 
सादर बारहिबार खुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोह । 
पूछति आ्राम वधू सिय सो कहो साँवरेो सो सखि रावरो के है ॥ 
८ 


कतहाँ विटप भूधर उपारि अरि खेन वरष्यषत। 
फतह बाजि से वाज़ि भर्दि गजराज करष्षत। . 


भीराबाई १२६ 


त्ररन चोट चटकन चकेाट अरि उर सिर बज्जत। 
विकट कटक वचिद्दरत वीर वारिद जिमि गज्जत॥। 
लंगूर लूपेटतः पटकि मद्दि जयति राम जय उच्चरत। 
नुल्सीस पवननन्द्न अटल जुद्ध कुछ कौतुझक करत॥ 
६ 

खेती न किसान को भिखार को न भीख बलि बनिक को 
प्रनिज न चाकर को चाकरी । जीविका विहीन छोग सिद्यमान 
घपोचबस कहे एक एकन सो कहाँ जाय का करी। वेवह पुरान 
कही लोकह बविलोकियत साॉकरे समय के राम रावरे कृपा 
करी । दारिद दसानन दवाई दुनी दीनवन्धु: दुरित दहत देखि: 
तुलसी हहा करी ॥ ह 





सीराबाई 


22९५५५४५५६%राचाई जेाघपुर मेड़ता के राठौर रतनसिह जी 
थे ८2 की एकलोती बेटी थी । इनका जन्म कुड़की 
सो: नामक गाँव में, संवत्‌ वि० ओर सं 
28 ४2 नामक गाँव में, १णणण वि० और सं० 
#665$ 6658: १५०६० चि० के बीच सें हुआ था । इनका 
विवाह उदयपुर के सीसेोदिया राजकुर में सहाराना 
साँगाजी के कुअर भेजराज के साथ खं०१०७३ में हुआ था। 
इनका देहान्त कब हुआ--इसका ठीक ठीक पता नहों चलता । 
स्वर्गवासी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अनुमान है क्लि मीरावाई 
ने संवत्‌ १६२० ओर १६३० वि० के वीच शरीर छोड़ा। 
विवाह होने पर मीरावाई चित्तोड़ गई'। वहाँ विवाह 
होने से दस वरस के भीतर ही ये विधवा हो गई । परन्तु 
इनके इस बात का कुछ भी शोक न हुआ | क्येंककि इनके 


न 
हि हैं 2 
| 
ज 
लॉ ण 
६ 


श्रर _कविता-कोमरी 


हृदय में गिरिधर गेषपपाल के लिये बड़ी भक्ति थी ओर 
रात दिन गिरिधर नागर के प्रेम में ही मतवाली रहती पी 
अपने कुछ की रज्जा छोड़ कर जब ये वेधड़क साधु सेव 
करने लगीं, तब यह वात इनके देवर विक्रमाजीत के। गे 
सहाराना रतनर्सिंह के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे 
चहुत खटकी । उन्होंने मीरा के बहुत समभझाया, और चना 
और चमेली नाम की दे। दासियाँ इस अभिप्राय से मीण के 
पास रक्खीं कि वे साथु संगति की ओर से मीरा का चित 
हटाती रहें | परम्धु थोरा की संगति से उन देतों' दासियों 
पर भी भक्ति का रंग चढ़ गया। तब राना ने अपनी सगे 
बहन ऊदा के भीरा के पास समभाने के लिये मेजा। ४६ 
भीरा अपने प्रण से नहीं टली, उलणे ऊदा का ही चित्त मरीण 
के प्रेम पर आसक्त दोगया। वह मीरा की चेली हो गई। 
तब राणा ने मीरा के। विप का प्याछा भेजा |, मौरा ने पे 
' भगवान का चरणास्ृत समझ कर पी लिया। कहते है हि 
उस विष का सीराबाई पर कुछ शो अखर न हुआ | टी 
पर भी जब राणा ने नहीं माना और वे बरावर उपाधि 
रहे,तब मीरा ने घवड़ा कर गे।रुवामी तुललीदासजी कीं 
'पद्‌ छिख कर भेजा--- - | 


श्री तुलतली झखुख निधान दुख हसन गुर्साई | 
बारहे चार प्रनाम करू अब हरो सेोक समुदाई! 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई | 
साधु संग अरू भजन करत माहि देत कलेस मई ॥ 
वालूपने ते मीरा कीन्हीं गिरधर छारू मिताई 
से ते। अब छूटत नहिं क्यो हूं, रूगी रूगन 


मीराबाई १२५३ | 
मेरे सात पिता के सम हो हरि भक्तन खुखदाई । 
झमके कहा उचित करियों है से। लिखियो समुझाई ॥ 

इसके उत्तर में तुठली दास ने यह लिख भेजा;-- 

जाके प्रिय व रास बैदेही । 

! जैसे 
खजिये ताहि कोटि बैरो सम, यद्यपि परम सनेही ॥ 
ज्यों पिता प्रहकाद,विभीषण बन्धचु, सरत महतारी । 
बलि गुरु तल्यो, कंत पन्रज बमिता, सये सब मज्भलकारो ॥ 
नातो नेह राम से मसनियत खुददद खुसेब्य जहाँ लों। 
अंजन कहा आँख जे। फूटे वहुतक कही कहाँ हछो॥ 
 तुलूली से! सब भाँति परमहित, पूज्य प्रानतें प्यारे । 
, जासेों हाय सनेह राम पद एड़ी मते। हमारों ॥ 
! इस उत्तर के पाने पर सीराबाई चित्तौड़ छेड़ कर रात 
, के समय मेड़ता चलो आई' | वहाँ सी डनका मन ज्‌ छगा 
सब बु दावन चली गई। वहाँ कुछ समय रह कर फिर द्वारका 
चली गई । और अन्त में वही उन्होंने प्राण सी त्याग किया | 
॥ मीराबाई के हृदय में अगाध प्रेम था। उनके पढों से 
। उनकी हार्दिक सक्ति प्रकट होती है । . 

मीराबाई की कविता राजपूतानी बोलो मिश्नित हिन्दी 

भाषा में है । हम यहाँ उनके कुछ पद्‌ उद्धत करते है 355 


घड़ी एक नहिं आवड़े तुम दरसण्‌ बिन मेोय। 
तुमही मेरे प्राण जी कासूँ 


रथ जीवण . होय॥ 
धान न भावे नोंद न आये विरह सताबे मोय। 
घायल सी घूमत फिरू रे मेरा दर न जाणे केय ॥॥ 
दिवस ते। खाय गमायोरे रैण गमाई साय । 


आण गमाये झूरताँ हे नेण, गमाई  रोय ॥ 


१२७४ 
जो में णएसा जाणती रे 
नगर ढढोरा फेरती रे 


पंथ निहारू डगर बुहारुं 
मीरा के प्रश्नु कबरे मिलेगे 
हैरी में तो प्रम दिवाणी 
सूली ऊपर सेज हमारी 
गगन मंडल पे सेज पिया की 
घायल की गति घायल जाने 
जहरी की गति जाहरी जाने 
द्रद की मारी वन बन डेले 
मीरा की प्रश्ु पीर मिटैगी 
बंसी वारो आये सहारे देख 
आऊ आऊ कर गया साँचरा 
गिणते गिणते घिस गई उंगली 
में वेरागेणि आदि की 
बिनपाणी बिन सावुन साँचरा 
जेशिण हुई जंगल सब हेरू' 
तेरी झुरत के कारणे 
मार मुकुट पीताम्बर सोहे 


मीरा के। प्रभु गिरिधर मिल गये दूना बढ़ा 


राम मिरूण रो घणे। उमाये। 


द्रसरण्‌ बिन मेहिं पलछ न खुहावे करू न पड़त हैं आँखड़िया 


तरफ तरफ के बहु दिन बीते 
अब तो बेगि दया कर साहिब 
कद 

नण दुखी दरसण के तिरसे 


कविता-कोक्ौ है. 


प्रीति किये दुख हैयी 
प्रीत करो मत कोव॥ 
ऊबी मसारग जोय। 
तुम मिलियाँ खुख हाय ॥ ॥ 
मेरा दरद न जाणे कोय॥ 
किस विध सोणा दो! 
किस विध सिलणा होग। 
की जिन लाई हेय। 
की जिन जै।हर होय। 
बैद मिल्या नहिं कोय॥ 
जब चेद सेंवलिया होया। २ 
थाँरी साँवरी खुरत बालीबैसा 
कर गया काल अतनेके। 
पघिस गई उंगली की शेख ॥ 
थाँरे सहारे कद के सनेस। 
हुइ गई घुई से ॥ 
तेरा नाम न पाया भेस। 
घर लिया भगवा भेस ॥ 
घू धर चाला केस। 
सनेस ॥ ३॥ 
नित उठ जो बा 
पड़ी बिरद की फाँसडियाँ। 
में नं तेरी दासड़ियाँ ! 


कड | 


व्य शा व सअ्य 


ञ्+, व्य 


नासि न वेठे साँसड़ियाँ। 


रात दिवस यह आरत मेरे कब हरि राखे पासड़ियों॥ 


ँ 


मसीराबाई १२७५ 


लगी लगन कूटण की नाहीं अब क्यों। कीजे आयडिियाँ। 
परीरा के प्रभु गिरिधर नागर पूरो मत की आसड़ियाँ॥ ४) 
पाये जी, मैंने नाम रतन धन पायेा। 
वस्तु अमेःछक दी मेरे सतग्रुर किरपा कर अपनाये ॥। 
जनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खोवबाये। 
खरचे नहिं केाइ चार न लेवे दिन दिन बढ़त सवायेा।। 
सत की नाव खेवटिया सतगुरू भवसागर तर आयोा। 
मीरा के प्रश्मु गिरधर नागर हरख हरख जस गाये। ॥ ५॥ 
बसे मेरे नेनन में नन्दलाल। 
मेहनी मसूरति खाँवरि सूरति नेना बने बिसार। 
अधर खुधा रस मुरली राजित उर बेजन्ती माल॥ 
छुद्र घंटिका कदि तदि सेोभशित नूपुर सब्द रसाल। 
मीरा प्रभु संतन खुखदाई भक्त बछलू गापार॥६॥ 
करम गत टारे नाहि टरे। 
सतबादी हरिचेंद से राजा नीच घर नीर भरे। 
पॉच पांड अरु कुंती द्रोपती हाड़ हिमाऊय गरे॥ 
जश्न किया बलि छलेण इंद्रासन से पाताल धरे। 
मीरा के प्रश्नु गिरधर नागर विष से अम्ुत करे॥ ७॥ 
मेरे तो एक राम नाम दूसरा व केोाई। 
दूसरा न कोई साथा सकरू छोाक जेाईं॥ 
भाई छोडथा बंघु छौडया छाोडया खसगा सोई। 
'साथ संग बंठ वेठ छोक लाज . खोईं॥ 
भगत देख राजी हुई जगत देख सोई। 
प्रेम नीर सौंच सीच विष बेल. श्राई॥ 
दृधिमथ छघृत काढ़ लिया डार दई छोाई। 
राणा विष के प्याल्ये। भेज्याो पीय मगन होई॥ 


१२८ - कवितानीक्लो 


यही दिवस हों चाहत नाहाँ चछो साथ पिय. दे गलवाएं 

सारस पेंख नहिं जिये निरारे हों तुम विन का जियों पिया 

न्‍्योछाचर के तन छहराऊँ छार होउ सँग बहुर न बाएं 
दीपक प्रोति पतंग ज्यों जन्म निवाह करेई। 
न्येंछावर चहुपास हो कंठ छाग जिय देडं॥. 





प्मावत का सती होना 


नागमती "पद्माचत रानी दोडः महासत सती बखानी 
दोड सौत चढ़ खाट जो बैठी औ शिवलोक परातहँ दीं 
बेैठों कोइ राज औ पाटा अन्त से बेठे पुनि साथ 
चन्दन अगर काढ्सर साजा औ गति देय चले है गज 
वाजन बाजहि होय अगोता दे।उ कन्‍्तले चाहे सोह 
एक जो वाज़ा भये विवाह अब ठुसरे है और तिवा 
जियत जले जो कन्‍्त की आसा मुये रहस बेठे इक पांसा 


आज सूर दिन अथये आज रस्यनि शशि वूड़। 
आज नाथ जिय दीजिये आज अगिन हम जूड़॥ 


सर रच दान पुरय बहु कीन्हा सात बार फिर भाँवर ली 
एक जो साँचर भये। बियाही अब दूसर हो गोहन जाएँ 
जियत कन्‍्त तुम हम गलू लाई मुये करठ नहिं. छाड़डु सा 
ले सर ऊपर खाट बिछाई पौढ़ी दोड कन्‍्त गल ला 
और जो गाँठ कन्‍्त तुम जोरी आदि अन्त छहि जाय न छोर 
यह जग काह जो अथ हि नयाथी हमतुम नाद दोह जग साथ 
छागी करठ अंग दे .होसी छार भई जर अड्भ न मोर 
राती पिय के नेह की स्वर्ग भये रतनार। 
जो रे उवा सो अथवा रहान कोइ संसार ॥ 


मलिक मुहस्मद्‌ जायसी मलिक मुहम्मद जायसी १५६ 


'वै सहगवन भई जिय आई बादशाह गढ़ छेका आई 
!तबरूग सो अवसर हें बीता सये अछोप राम औ सीता 
“आय शाह जो खुना अखारा हू गइ रात दिवस उज़ियारा 
'छार उठाय लीन इक झूठी दीन्ह उड़ाय पिरथवी झूठी 
' सगरे कटक उठाई माटी पुर बाँधा जहे जहे गढ़ घाटी 
जौ ऊरूहि उपर छार नहिं परे तो रूहि यह तृष्णा नहि मरे 


भा दहवा सा जूक असूका बादरूू आय पँवर पर जूमा 


जुन्हर भईं सब रही पुरुष भये खंग्राम। 
बादशाह गढ़ चूरा चितौर भा इसराम ॥ 


, मैं यह अर्थ परिडतन बूका कहा कि हम-कुछ और न सूका 
चौदह शुवन जोहत डपराहों सो सब माज्ुष के घट माही 
'तन चित्तौर मन राजा कोन्हा हियसिंहरू बुधिप्मिनि चीन्हा 
गुरू सुवा जेहि पंथ दि्खावा विनशुरुजगतसो निरशुनपावा 
लागमती यह दुनिया धन्धा बाचा सोई न यह चितबन्धा 
राघव दूत सोई शैतानू माया अलाउदी खुलतानू 
प्रेम कथा यह भाँति विचारू वूक छेहु जो चुकहि पारू 


तुरकको अरबो हिन्दवी भाषा जेतो आहि। 

जामे मसारग प्रंसक्ा सखबे सराहे ताहि॥ 
मुहमद्‌ कवि यह जोर खुनावा झुना सो प्रम पीर का पाया 
जोरे छाय रक्त ले गये प्रेम प्रीति नयनहिं जलू भये 
ओऔ में जान गीत अस कीन्हा की यह रीति जगत महँ चीन्हा 
कहाँ सो रतनसेन अब राजा कहाँ खुबा अस बुध उपराज़ा 
कहा अलाडदीन खुलतानू कहाँ राघव जेहि कीन्ह बखानू' 
कहे खुरूप पद्माचति रानो कुछ न रहो जग रही कहानी 
धन सोई यह कीरति ताखू फूल मरे पर मरे न वास 

हि 
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१३० कथिता-कोफ़ी 


कैन जगत यश बेचा कैन लीन यश मोल। 

जो यह पढ़ी कहानी हम संवरे दोड बोल॥ 
मुहमद चुद्ध वेस जो भई योवन हन सो अवस्था है 
बल जो गये के खीन शरीरू द्वष्टि गई नयनहिं दे तौर 
दशन गये के बचा कपोला बैन गये अनरुच दे बोहा 
बुधि जो गई दे हिय बौराई गव॑ गये तरिहत शिला 
श्रवण गये ऊँच जो खसूना स्याही गये सीस भा षृग 
भैंवर गये केसहिं 'दे भरुवा यौवन गये जीत ले जुवा 
जो छह्दि जीवन जोबन साथा पुनि सो मीच पराये हाथ 





टोडरमल 


आम खन्नी थे | इनका जन्म के १५८० #ं 
4 9६ ओर मरण सं० १६४६ में हुआ | ये बादशाह 
9] टो 2६ अकबर के भूमि-कर विभाग के प्रधाई 
6 9626%622६ अमात्य थे। एक बार ये बंगाल के गवने 
भी बनाये गये थे और इन्होंने कई बार पठानो को भी परास 
किया था। वही खाते का सब से पहिंले इन्होंने ही प्रवा 
किया था । ये हिन्दी कविता भी करते थे, उसके कुछ 
नीचे देखिये-- 

साहे जिन सासन में आतमानुसासन खु जीके दुखहारी 
सुखकारी साँची सासना। जाकेा ग्ुन भद्गकार झुए मा 
ज़ाकों जानि भद्र शुन धारी भच्य करत उपासना ॥ ऐसे साए्‌ 
साख के प्रकास अर्थ जीवन के बने उपकार नासे मिथ 
श्रम वासना । ताते देस भाषा अर्थ के भप्रकास करें जात 
मन्द बुद्धि हैँ के दिये होवे अर्थ भासना ॥ १॥ 


पीरबल श्हृ१्‌ 


गुन बिन्नु धन जैसे, गुरु बित शान जैसे, माव बिन दान 
भेसे, जल विन सर है | करठ बिन गीत जेसे,हित बिन प्रीति 
ैसे,वेश्या रस रीति जैसे, फल बिन तर है ॥ तार बिन जन्त्र 
जेसे,स्याने बिन मंत्र जेसे,पुरुष बिन नारि जैसे, पुत्र बिन घर 
है| टोडर सुकचि तैसे मन में विचारि देखों धर्म बिन धन 
जैसे पच्छी बिना पर है ॥२॥ 


ज्ञार के विचार कहा, गमिकरा को लाज कहा,गदहा के 
पान कहा, आंधरे के आरसी । निशुनी के ग़ुन कहा, दान 
कहा दारिदी केा,सेवा कहा सम के अरण्डन की डारसी ॥ 
मदपी के! खुचि कहा, साँच कहा रम्पट के, नीच के! वचन 
कहा, स्यार की पुकार सी। टोडर सखुकवि ऐसे हठी तेन 
टारे टरे, भावे कहो खूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३ ॥ 





बोरबल 
सल्टक्ेव्टिड्ट्रेशी)टाराज बीरचल का जन्म सं० १५८५ वि० में. 
६ तिंकवॉपुर ज्ञि० कानपूर में एक साधारण 


(0 हि, (0 ब्राह्मण के घर में हुआ । इनके पिता का नाम 
85853 गंगादास था । प्रयाग के किले में जे। 
अशोक स्तंभ है,उस पर यह खुदा हुआ है :--- ! 
।._“ संचत्‌ १६३२ शाके १७६३ मार्ग बदी ५ सोमवार गड़प- 
! दास सुत महाराज वीरबर श्री तीरथराज प्रयांग की यादव 
' छुऊल लिखित॑ ।” . 
शिवराज भूषण में भूषण कवि ने इनका जन्मस्थान 
जिविक्रमपुर लिखा है, जे। यमुना के तट पर बसा है और 
घद्दी भुएण का भी जन्मस्थान है । अतएव जे! छोग यीरबछ 


शतक. 


१४२ कविता-ओक 


५ का जन्मस्थान नारनोल बताते है उन्हें भूपण का यह दोहा 
देखना चाहिये--- | 
छद्विज कनौज कुछ कस्यपी रतनाकर खुत धीर। _ 
बसत तजिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ 
वोर वीरवरू से जहाँ उपजे कवि अरु भूष । 
४ देव विहारोश्वर जहाँ चिश्वैश्वर  तठद्गप ॥ 


महाराज वीरवर अकबर के मन्त्री थे। अकवर इनके 
बहुत मानते थे । इन्होंने कई बार सेनापति का भी काम 
किया था और कई लड़ाइयाँ जीती थीं। यहाँ तक कि स॑ 
१६७० में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के युद्ध ही में इक 
प्राणान्त भी हुआ | जब इनके मरने का समाचार बादगाए 
अकवर के मिला, तव अकबर ने अत्यन्त दुःखी होकर 
सेारठा पढ़ा-- 


दीन देखि सब दीन एक न दोनों ढुसह ढुख। 
से। अब हम कहाँ दीन कछुक न राख्यों बीरबर॥ 


अकबर के द्रबार में कट्टर मुसलमान बजीरों के बीच 
रह कर भी इन्होंने हिन्दुओ का बड़ा हित-साधन किया थी! 


. इनके ही प्रभाव से हिन्दुओं की बहुत सी कठिनाइयों ई 


हुई थीं और हिन्दुओं के ऊँचे ऊँचे पद्‌ मिले थे। भी, 
बीरबल पर बड़ा विश्वास रखते थे | ये अपनी युत्िएु 
बातों से वादशाह का भनोरञ्ञन सी खूब करते थे | एक 
धारण दशा से अपने बुद्धिबल के द्वारा उन्नति करके वे 
अकबर के नवरलों में हो गये और शाही दरबार से, इद्देर 
एक बड़ी जागीर और महाराजा की पदवी पाई। 

में इनका उपनाम ब्रह्म था । 


बीरबल १३२३ 


ये स्वयं ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का 
' बड़ा आदर करते थे। केराबदाल के एक बार इन्होंने एक 
छंद पर छः छाख रुपये दिये थे और ओड्छा-बरेश पर एक 
। करोड़ का अर्थ दंड क्षमा करा दिया था। 
8 इनका लिखा कोई श्रन्थ देखने में नहीं आता। केवल 
! पुस्तकों में कहीं कहीं इनके दे! एक छंद मिलते हैं | इनकी 
कविता बड़ी ही चम्तत्कारपूर्ण और छलित होती थो । उसका 
४» नमूना देखिये-- 
।.. उछरि उछरि भेक्ी कपट डरग पर उरग पे केकिन के 
रपये ऊहकि है। केकिन के सुरति हिये की ना कछू है भये 
» एकी करी केहरि न बोलत बहकि है ॥ कहे कवि ब्रह्म बारि 
हेरत हरिन फिरें बैहर बहत बड़े जार से ,जहकि है । तरनि 
के तावन ठवा सी भई भूमि रही द्सह दिखान में दवारि 
. स्री दहकि है ॥१॥ ४ 
एक समे हरि घेतु चरावत बेनु बजावत मज्ज़ु रसारूहि। 
/ डीठि गई चलि माहन की बृषभानलुसुता उर मेतिन मालहि । 
6 सर छवि ब्रह्म ऊपेटि हिये करसे कर लेकर कंज सनारूहि । 
५ इस के सीस कुसुस्स की मार मनो पहिरावति व्यालिनि 
2 च्यालहि ॥९॥ 
४“. सखि भोर उठी बिन कंचुकी कामिनि कान्हर तें करि 
:' केलि घनी | कवि ब्रह्म भने छवि देखत ही कहि जात नहीं 
2 सुखतें बरनी। कुच अग्न नखच्छत कंत दयो सिर नाय 
|। निहारि लियो सजती। ससिसेखर के सिर से सु सनों 
है निहुरे ससि छेत करा अपनी ॥ ३ ॥ 
(. पूत कपूत कुरूच्छनि नारि छराक परोख लज़ाय न 
॥ खारों। चच्छु कुबुद्धि पुरोहित रूम्पट चाकर चोर अतीथ 


॥ आग । 


१३७ कविता-नौक्ल 


जुतारो ॥ साहब सूम अराक तुरंग किसान कठोर द्विवा 
नकारो । ब्रह्म भने खुन शाह अकब्बर वारहो वाँधि समुद्र 
डारों ॥४॥ 





गग 
थ अकंॉ कींग बड़े प्रतिभाशाली और अकवर के 4ंखाऐँ 
हा कवि थे | अब्दुल रहीम खानखाना इलमें 
०  वहुत चाहते थे। गंग के जन्म और मर! 
जे पग्मनशुश थक / की तिथि का ठीक ठीक पता नहीं चढता। 
परन्तु अनुमान से यह साना जा सकता है कि इनकी औ; 
रहीम की अवस्था में बहुत कम अन्तर रहा होगा। रहा 
का जन्म सं० १६१० में और खत्यु १६८९ बि० मे हुई। भा 
एवं गंग का भी जन्मकारल १६१० के आसही पास होगा। 
गंग बड़े ही धुरंधर कवि थे। यद्यपि इनका केई परत 
“ नहीँ मिलता, परन्तु जो कुछ फुटकर छन्‍्द्‌ मिलते हैं उसे 
इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। 
इनका एक छप्पे खुनकर अब्दुर्रहीम खानखाना ने इनके 
३६ छाख रुपये दिये थे । वह छप्पे यह है +-- ' 
चकित भैंवर रहिं गयो गमन नहिं. करत कमलबर 
अछि फनि मनि .नहिं छेत तेज नहिं बहत पवन धन 
हंस मानसर तज्यों चक्‍क चक्‍की न मिले अर्ति। 
वहुखझुन्दरि पह्मिनी पुरुष न चहें न करें रति। 
' खैलेभलित सेस कवि गंग भनि अमित तेज रवि रथ खस्यो। 
“ खानान खान बैरम खुबवन “जि दिन क्रोध करि तँग के 
हम इनके कुछ छन्द्‌ नीचे लिखते हैं :-- 


्- 


ढ5 हौ६ ह5 


पं 


, »गेंग श्डे५ 





बैठी थी सखिन संग पिय के गवन खुन्यो " 
खुख के समूह में वियोग आग भरकी। 
गंग' कहे त्रिविध सुगंध ले फ्वन बह्मो 
लागतही ताके तन भई बिथा जर की। 
प्यारी के परसि पौन गयो मानसर पहें 
लागत ही औरे गति भई मानसर की। 
 ज्कचर जरे ओ सेचार जरि छार भयों 
जल जरि गयो पंक खूख्यों भूमि दरको ॥१॥ 
: नवऊकू नवाब खानखाना जू तिहारो आस 
ह भागे देसपती घुनि सुनत निसान की । 
' गंग कहे तिनहोँ की रानो राजधानी छाँड़ि 
, फिरे बिलूलानो खुधि भूली खान, पान की। 
 तेके मिली करिन हरित मझुग बानरन - 
; तिनहों की भली भई रच्छा तहाँ प्रान की। 
, सची ज्ञानी करिन भवानी जानो केहरिन 
ह मुगन कलानिधि कपिन ज्ञानी जानकी ॥२॥ 
प्रबल प्रचएड बलो बैय्म के खानखाना 
तेरी धाक दीपन दिसान दह दहकी। 
कहै कवि गंग तहाँ भारो खूर चोरन के 
उसड़ि अखंड दर प्ले पौनच लहकी। 
मच्यों घमसान तहाँ ताप तीर बान चले 
मंडि बलवान फिरवान केापि गहकी। 
तुंड कार्टि छुड काटि जोसन जिरह काटि 
नीमा जामा जीन काटि जिमी आनि,ठहकी ॥३॥ 
झुकत कृपान मयदान ज्यों उदेत भान 
एकन ते एक मने। खुखमा जरद की। 


१३६ कविता-कोछ्ी 


कहें कवि गंग तेरे बल की वयारि छगे ' 
फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद की। 
एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ि चलीं 
रही न चनिसानी कहाँ महि में गरद की। 
गोरी गहथों गिरिपति गनपति गहो गौरी 
गौरीपति गहथो पूछ छपकि बरद्‌ की॥४॥।. 
फूट गये हीरा की विकानी कनी हाट हाट 
काह घाट मेल काहू बाढ़ माल के ढयगे। 
टूट गई छंका फूट मिल्ये जे। विभोषन है 
रावन समेत वंश आसमान के गये। 
कहे कवि गंग डुर्योधन से छत्रधारी 
: तनक में फूर्ण ते” गुमाव वाको ने गये। 
फूटे तें नरद उठि जात बाजी चाौसर की 
आपुस के फूटे कहु कान के भल्ो भये ॥५॥ 
आवत हैं चले शिव शैलेते' गिरीश जाँचे ' 
मिल्ये हुते माहि जहाँ सागर सगर के । 
कविन की रसना के पाछ्की पै चढ़े जात 
संग साहे रावरो प्रताप तेज वर के। 
कवि गंग पूंछी तुम का है। कित जैहो, उन 
। कहयो मोसों हँसिके सनेसो ऐसे धर के। 
जस मेरो नाम मेरो द्से दिखि काम मेरो 
' कहियो प्रनाम हैं। गुलाम बीरबर के ॥ ६४ 
देखत के बृच्छन में दीरघ खुभायमान 
। कीर चल्ये। चाखिये के प्रेम जिय जग्यें है! 
लालू फल देखि के जटान मड़रान हछागे 
देखत बटोही वहुतेरे डगमग्यो दै। 





शंगः ११७ 
गंग कवि फल फूटे छुआ उधिरान रूखि 
४ सबन निरास हँ के निज श॒ह भग्या है। 
ऐसे फलहीन ब्च्छ बखुधा में भये। यारे 
सेमर बिसासी बहतेरन के उग्ये। है ॥ ७॥ 
रूगह ते सरस दिराजतः  विसारू द्वग 
देखिये न अति दु॒ति कालट्न के दल में १ 
४ गंग ” घन ढुज से ऊसत तन* आमूषन 


ठाढे हम छाँह देख हो गई बिकल में। 
चख चित चाय भरे शेाभा के समुद्र मा 


रही ना सँभार दसा और भसई पल में; 
मन मेरो गरुओ गयेरी वृड़िमें न पाये 

नेन मेरे हरुये तिरत रूप जर में॥८॥ 
चकई विछुरि सिली तून मिली प्रीतम से 


रंग कवि कहे ये ते! किये! मान ठानरी | 
अथये नछत्र सस्ति अथई न तेरो रिसि 


तू न परसन परसन भसये भान री। 
तू न खोली मुख खेले कंज भी गुलाव मुख 

चली सौीरी वाय तू न चली सो विहान री | 
राति सब घटी नाहों करनी ना घटी तेरी 

दीपक मलीन ना मलीन तेरे मान री॥ ६॥ 
अधघर मधुप ऐसे चदन अधिकानी छवि 


विधि माने विश्यु कीन्हे रूप के उद्धि कै! 
कान्ह देखि आवत अचानक मुरकछ्ति पस्खों 


क बदन छपाइ सख्ियान हौीन्हे! मधि के। 
सारि शई गंश दूर शर वेधि सिरिधर 
आधी खितवनि में अधीन कीन्हे अधिके [ 


१३८ ह कविता-कौमुदी 


बान वधि वधिक बधे के! खोज लेत फेरि 

वधिक बघू ना खोज लीन्ही फेरि बचि कै॥१ ० 
मालती शकु तरा सी के है कामकंदला सी 

हाजिर हजार चारु नटी नौल नागरे। 
ऐल फेल फिरत खबास खास आस पास 

सावन की चहल गशुरूवन की गागरे। 
पेसी मजलिस तेरी देखी बीरबर 

गंग कहे ग्ूगी हूं के रही है गिरा गरे। 
महि रहयो मागधनि गीत रहयो ग्वालियर 

गारा रहथों गेार ना अगर रहयो आगरे ॥११॥ 
राजे भाजे राज छोड़ि रन छेएडि रजपूत 

शेता छेोडि राउत रनाई छोड़ि रानाजू। 
कहें कवि गंग हल समुद के चहें कूल 

किये न करे कबूल तिय खसमाना जू। 
पश्चिम पुरतगारू कासमीर अवताल 

खक्‍क्खर के देस वाढ़घों भकक्‍्खर भगाना जू। 
रूम साम कलाम सोम बलक वदाऊशान 

खेल फैल खुरासान खीझे खानखाना जू॥१२॥ 


फेप कशमीर तें चल्‍ये। है दुलू साजि बीर " 
थघीर ना धरत गरलू गाजिबे के भीम है। 
छुप्न हात साँझे ते बजत दंत आधीरात है 
तीसरे पहर 'में दहल दे असीम है। 
कहे कथि गंग चाथे पहर सताबे आनि ह 
निपट निगारों मोहिँं जानि के यतीम है। 
बादी शीत शंका काँपे कर हं अतदुग 
लघुशंका के लगे ते द्वात लंकाकी मुद्दीम है ॥१श। 


अकबर १३६ 
दलूहि चरूत हलूहलत भूमि थरकू थरू जिमि चल दलू। 
पल पर खहू खलभलकत बिक वारा कर कुछ करक। 
जब पटहष्चनि युद्ध धुचु चुद्धव चुद्धथ हुव। 
भरर अरर फरटि दरकि गिरत धसमसति घुकन घुव। 
भनि गंग प्रवछ महि चछत दुरू जहँगीर शाह तुव भार तलूू। 
'फु फु फनिन्द फन फुकरत सहस' गाल उगिरूत गररू॥१७॥ 
झूगनेनी की पीठ पै बेनी लसे सुख साज सनेह समेाइ रही। , 
खुचि चीकनी चारुच्चुसी लित मैं भरि भेन भरी खुशबाइ रही । 
कविंगंगजूयाउपमाजों किय्श लेखि सूरति ता श्र्‌ ति गोइ रही । 
मने।कंचनके कदलीदल पे अति साँवरी साँपिन साइ रही॥१ण। 
मन घायल पायरछ मायरू छू गढ़ रूंकते दूरि निसंक गये। 
रह रूप नदी जिबलो तरि के करि साहस सागर पार भये 
वि गंग भने बटपार सनेज रुमावलि सं ठग संग लूये। । 
परि देऊ खुमेरु केबीच मनेभव मेरे मुसाफिर लूट ऊये॥१६॥ 





जअकबर 
कह डबल मेगल सम्राट अकबर का जन्म सं० १५६६ में, 
हैः सम ६. अमरकोट मेंहुआ। १६६२ वि० तक इन्होंने 
 ) ४ राज किया। यद्यपिये विशेष पढ़े लिखे न थे 


ऑशशश2ा2२३६ परन्तु कवियाँ और पंडितों की संगति का 
इन्हे बडा चाव था । सत्संग के प्रभाव से ये स्वयं कविता 
भी करने लगे थे | इनके द्रबार में अच्छे अच्छे कवि और 
परिडत रहते थे । 

इनका रचा कोई भ्रन्थ नहीं मिलता; कहों कहीं फ़ुटकर 
ऊंद मिलते हैं । इनके कुछ छंद नमूने के तौर पर नीचे लिखे 
जाते 


अलल>न्‍लपन्‍«बक, 


जी 
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चहाँ प्रति वर्ष फागुन खुदो ४ से द्वादशी तक, नौ दिन बड़ा 
भारी मेला लगता है। इस पंथ में दो प्रकार के साधू पाये 
जाते हैं, एक भेसधारी विरक्त, दूसरे नागा | भेसधारी विसक्त 

गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और कथा कीत॑न में अपना समय 
बिताते हैं | नागा सफेद सादे कपड़े पहनते हैं और खेती, 
फौज की नौकरी तथा वैद्यम आदि करके जीविका चढछाते 
हैं । जयपुर राज्य की नागों की सेना प्रसिद्ध ही है। दोनों' 
प्रकार के साधू विवाह नहीं करते । शृहरूथों के लड़कों का 
चेला सूँ ड़ कर अपना पंथ चलाते हैं । ये छोग न ते तिलक 
लगाते हैं और न गले में कंठी पहनते हैं । प्रायः हाथ में एक 
सुमिरनी रखते हैं। सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं, और 
आते जाते समय एक दूसरे से “सत्त राम ” कहते हैं । 


दादू दयाल निरञ्षन निराकार परत्रह्म के उपासक थे। 
और उसी के खब में रमने वाला राम कह कर खुमिरन करते 
कराते थे । 

ये हिन्दी, फारसी, गुजराती, मारवाड़ी और मराठी 
आदि कई भाषाओं कें ज्ञाता थे । गुजराती और हिन्दी भाषा 
में इनकी कविताएँ बड़ी ही हृदय-वेधक हुई हैं । जव मैं 
इनकी फविता का अछययन कर रहा था तब कई स्थानों पर 
मुझे ऐसा ततीत हुआ कि संसार-प्रसिद्ध महाकचि रचीन्द्रनाथ 
ठाकुर की गीतांजलि के भावों से उनमें विशेष महीन और 
प्रेमासिसिक्त भाव हैं। दोनों के भाव और कहने के ढंग में 
कहीं कहीं बड़ी समता पाई जाती है । 

दादू दयाल की साखी में वह रस नहों है जो कबीर 
साहव की साखी में पाया जाता है। परन्तु दादू दयाल के 
पर्दों में प्रेम का जे मनों हर रूप प्रकट हुआ है चह कबीर स/टब 


दादू दयाल 


हे >नपालक 


) 


के थोड़े ही भजनों में पाया जाता है। कबीर साहब की तरह 
दादू दयाल भी हिन्दू मुसलमानों में भेद नहीं मानते थे।यह 
उनके पदों से साफ़ साफ़ प्रकट होता है । 


यहाँ हम दादू दयाल के कुछ चुने हुये देहे और पद्‌ प्रका- ' 


शित करते हैं-- 


घीव दूध में रमि रहथा, 
दादू बकता बहुत हैं 
दादू दीया है भला 
घर में घरा न पाइईये 
यह मसीत यह देहरा 
भीतरि सेवा बंदगी 
कहि कहि मेरी जीम रहि 
सतगुरु बपुरा क्या करे 
सुख का साथी जगत सब 
दुख का साथी साइयाँ 
दादू देख दयारकू कौ 
रोम रोम में रमि स्थो 
मिसरी माँहें मेल करि 
यो दादू महिगा भया 

पारिख पचि मुये 
दादू सव हैरान हैं 
जेब मन छलागे राम सौं 
दादू पाणी लछूण ज्यों 
फ्या मुंह छे हँसि बोलिये 
जेनमस अमेलक  आपणा 


व्यापक सब ही ठौोर। 
मथि काढ़े ते और ॥ १॥ 
दिया करो सब कोय। 
जो कर दिया न होय ॥ २॥ 
सतगुरू दिया दिखाई! 
बाहिर काहे जाइ॥३॥ 
सुणि खझुणि तेरे कान। 
जे चेला मृढ़ अजान॥ ४॥ 
दुख का नाहों कोइ। 
दादू सतग्ुरु होइ ॥५॥ 
सकल. रहा भरपूर । 
तू जिनि जाने दूर॥६॥ 
माल. बिकाना वंँंस | 
पारबत्रह्म मिल्लि हंस ॥ ७ ॥ 
कीमति कही न जाइ । 
गूंगे का गुड़ खाइ ॥८॥ 
तब अनत काहे के जाइ। 


ऐसे रहे समाइ ॥६॥ 
दादू दीजे रोइ। 
चले अकारथ खोइ ॥१०॥ 





१४४ कविता-कौमुदी 
एक देख हम देखिया जह सत नहि पलटी कोाइ। 
हम दादू उस देस के जहाँ सदा एक रस होइ ॥११॥ 
सुरग नरक संसय नहों जिवण मभरण भय नाहिं। 
राम बिम्ुुख जे दिन गये से सालें मन माँहिं ॥१श 





में हो मेरे पोट सर मरियि ताके भार । 
दादू गुरु परखाद सो सिर थें घरी उतार ॥१५ 
'ादू भारग कठिन है जोवत चले न कोइई। 
सोई चलि है वापुरा जे जीवत मिस्तक हाई ॥१७॥ 
काया कठिन कमान है खोंचे विरका कोइई। 
मारे पाँचा मिरगला दादू सूरा खोइई ॥१५॥ 
जे सिर सॉप्या राम कों सो सिर भया सनाथ। 
दादू दें. ऊरण भया जिसका तिसके हाथ॥ १९ 
कहता. सुनता देखता लेता देता. प्राण। 
दादूं सो. कतहू गया माटी धरी ससाण ॥१७॥ 


जिंहि घर निंदा साधु को 
पिन की नीच न पादये 


सो 
नाँव न ठाँव न घूल ॥ १८॥ 


घर गये समूल। 


पद 
छुलियार रहो मन मारैगा साई सतगुरु तारेगा। 
साया का झुखे भावे सूरिख सन बोौराबे रे॥ 
झूठ साच करे जाना इन्द्री रुवाद भुलावा रे॥ 
छुख कौ खुख करि माने कार भार नहि जाने रे॥ 
दादू.. कहि. सममकाये यहअवसरवहुरि न पावैरे ॥१॥ 
भाई रे ऐसा पंथ हसारा । 
हे पख रहित पंथ गहि पूरा अवरण एक अधारा.॥ 
याद चिचाद्‌ काह सों नाहा भाहि जगत थें, न्‍्यारा। 
सम दृषी सूँ भाई सहज में आपहि. आप  चिचारा ॥ 


| 
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मैं, ते, मेरी, यहु मत नाहीं' निरवेरी निरविकारा। 
पूरण' सबे देखि आपा पर निरालूंस निरधारा॥ 
फाह के खंगी मेह न ममिता सड़ी सिरजनहार। 
मन ही मनसें समक्ति सयाना आनंद एक अपारा॥ 
फामस कलपना कदे न कीजे पूरण ब्रह्म पियारा। 
इहि पथ पहुँचि पार गहि दादू से। तत सहजि सैसारा ।। २॥ 
आवब रे सजर्णां आब, सिर पर धरि पाँव! 
जानी मेंडा जिद अखाड़े। 
तू रावें दा राव वे सजणाँ आवब। 
इत्थाँ उत्थाँ जिरत्था कित्थाँ, हैं। जीवाँ तो नाल वे। 
मीयाँ. मेंडा आवबव असखाड़े। 
तू छाछो सिर लछाऊू वे सजणाों आब ॥॥ 
तन भी डेवाँ मन भी डेवाँ, डेवाँ प्यड पराण वे । 
सच्चा साई मिंक्ि इत्थाई। 
जिन्दा करों कुरवाण वे सजणाँ आवब। 
तूं पाकें सिर पाक वे सजा तू खूबों सिर खूब । 
दादू भावे सजर्णा आवे। 
तू मीठा महवूच वे सजणाँ आब ॥३॥ 
( पजाबी भाषा ) 
फ्हारा रे हाला ने काजे रिदे जोवा ने हू ध्यान धरूँ। 
आकुछ थाये प्राण झरहारा कोने कही पर करूँ ॥ 
सेभास्रों आये रे हवाला होला एंहा जोइ ठर। 
साथी जी साथे थइनि पेली तीरे पार तरूँ॥ 
पीव पाखे दिन डुहेला जाये घड़ी बरसाँ सौं केम भसरूँ। 
दादू रेज़न हरि शुण गाताँ पूरण स्वामी ते चरू ॥४॥ 
हु (गुजराती भापा ) 
१० 


१४६ _फविता-कौमुदी 
, चटाऊ रे चलना आजि कि कालि। 


समकि न देखे ,कहा|खुख सोघे रे मन राम सँभालि) 
जैसे तरवर विरस वबसेरा पंखी वेठे , आई! 
ऐसे यहु सब हाट पसारा आप आप को जाइ॥ 
केइ नहिं तेरा सजन सँगाती जिनि खेोबे मन भूल। 
थहु संसार देखि जिनि भूले सब ही सेंवल फूल॥ 
तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कहा रा इहिं लागि। 
दादू हरि बिन क्यों खुख सोवे काहे न देखे जागि॥५॥ 
ज्ञागि, रे सब रेणि बिहाणी जाइ जनम अँज्ुली कौ पाणी 
शड़ी घड़ी घड़ियार बजाचै जे दिन जाइ से बहुरि न आवे 
सूरज चंद कहें समभाइ दिन दिन आयू घटती जाए 
सरवर पाणी तरवर छाया निसदिन काल गरासे काया ' 
हंस बटाऊ प्राण पयात्रा दादू आतमराम न जाना ॥ 

बातें बादि जाहिंगी भइये। 

तुम ज्ञिनि जानो बाठनि पइये ॥ 


जब लग अपना आप न्‌ जाणे तंब लरूुंग कथनी काची | 
आपा जाणि साईं कू जाणे तब कथनी सब साची ॥ 


_ क्ररणी बिना कंत नहिं पाये कहे खुने का होई। 


जैसी कंहे करे जे तैेसी पावेगा जन सोई ॥ 
थातनिहीं जे 'निरमंल होवे तो कादे कु कसि लीजे | 
सोना अगिनि दहै दस बारा तब यडु॒ ध्रांण पंतीज | 
थे हम जाणा मन पतियानों करनी. कठिन मँपॉरा। 
द्ादू तन का आपा जारे ती निरत न छागे वारा॥शी 


मा मय । आ>.णक 
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४3835 ;४४३४६ नरोत्तमदास करवा वाड़ी जिला सीतापुर के. 
ह है रहने वाले ब्राह्मण थे । शिव सिंह सरोज में 
5 न॒ हे सं० १६०२ में इनका छोना लिखा है। ये 


ड़ 


28387 ् अच्छे कवि थे। इनके लिखे “सुदामा चरित” 
् ० ४ कै ७ “मै ७ ब 
के कुछ उत्तम पद्य हम यहाँ उद्धुत करते हैं-- 


लोचन कमल दुखमभाचन तिरकूक भार अभ्रवणन कुडल 
मुकुट घरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गले में बेजयंती माल 
शंख चक्र गदा और पन्न लिये हाथ हैं | कहत नरोच्तम संदीपन 
गुरू के पास तुमही कहत हम पढ़े एक साथ हैं | द्वारका के गये 
हरि दारिद्‌ हरेंगे पिय द्वारका के नाथवे अनाथन के नाथ हे१॥ 
शिक्षक हैं. सिगरे जगके तिय ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
जे तप के परलोक सिधारत संपति की तिनके नहि इच्छा । 
मेरे हिये हरिकों पद्‌ पंकज बार हजारलों देख परिच्छा। 
औरन के घन चाहिये बावरी ब्राह्मण के धन केवल भिच्छा ॥२॥ 


दानी बड़े तिह छोकन में जग जीवत नाम सदा जिनको ले। 
दीनन की खुधि छेत भली विधि सिद्ध करो पिय सेरों मतोले । 
दीन द्यालु के द्वार न जातसों और के द्वार पै दीन हो बोले । 
भी यदुनाथ से जाके हितूसों तिहँ पतन क्यों कन माँगत डोलेश॥ 


क्षत्रिन के भण युद्ध ज्यों बादख साजि चढ़े गज बाजनहों। 
वैश्य को बानिज और कृषीपन शूद्र के सेवन नीति यही। 
विप्रन के प्रण है ज्ञु यही रूख संपति सो कुछ काज नहीं। 
के है| फै तपोधन है कन माँगत ब्राह्मण लाज नहीं ॥थी 


१४८ कविता-कैमुदी 


केदों समा ज्ञुरतों भरिपेट न चाहति हैं दि दूध मिठौती । 
शीत व्यतीत गये। सिसिआतहि हों हठती पे तुम्हें न हठौती | 
जो जनती न हितू हरि से तौ मैं काहे के। द्वारका ठेल पठौती | 
या धरसे कवहू न गये पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती ॥५) 
छाँड़ि सबे कख तोहि रगी बक आठह याम यही ठक ठानी। * 
जातहि देहें लदाय लढ़ा भरि छेहों रूृदाय यही जिय जानी । 
पैये अटांरी अटा कहँते जिन को विधि दीनी है टूटी सी छावी। . 
जापे द्रिद्र रूट लिख्ये। तापेकाहु के मेटे न जात अजानी8॥ 


फादे पट टूटी छामि खायो भीख माँगि आनि बिना गये 
। चिम्रुख रहत देव पित्रई। थे हैं दीनबन्धु दुखी देखके दयालु हो 

हैं दे हैं कछ भमलो सो हों जानत अग॒त्रई | द्वारका लों जात पिय 
केतो अल्सात तुम काहे के जात भई कौन सी विचित्रई। 
जोपै सब जन्म ये दरिद्व ही लताये तोपै कौन काज आय है 
कृपानिधि की मित्रई ॥ ७॥ 5 

तें तो कही नीकी खुन वात हित ही की यद्द रीति मित्रई 
की नित प्रीति सरखाइये | चित्त के मिलेते वित्त चाहिये 
परसपर मित्र के जा जेंइये तो आप ह जिमाइये | वे हैं महाराज 
जोरि बैठत समाज भूप तहाँ यह रूप जाय कहा सकुचाइये। 
दुख खुख सब दिन काटे ही बनेगों भूल विपति परेपै : 
द्वार मित्र के न जाइये ॥ ८॥ 

विप्र के भगत हरि जगत[विद्त वन्धु छेत सब ही की 
खुधि ऐसे महादानि हें | पढ़े एक चटखार कही तुम कैये। 
वार लोचन अपार वे तुम्हें न पहिचानिहें । एक दीनवन्धु 
कृपासिधु फेर शुरुबन्धु तुम सम कौन दीन जाकों जिय 
जानिहें । नाम लेव सौगुनी गये ते द्वार सौगुनी विलोकत 
खहसगुनी प्रीति प्रभु मानिददें ॥ ६॥ - | 
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द्वारका जाह जू द्वारका जाहु जू आठ याम यही भकक तेरे। 

जो न कहो करिये तौ वड़ो दुख पैहों कहाँ अपनी गति हेरे॥ 

द्वार खड़े प्रश्नु के छड़िया ठहाँ भूपति जान न पावत नेरे। 

पाँच सुपारी तो देखु चिचारि के भेट के चारिन चामर मेरे ॥१०॥ 

६. यह खुनि के तब ब्राह्णणा गई परोसिन पास। 

/ सेर पाव चामर लिये आई सहित हुलास ॥११॥ 

. सिद्धिकरों गणपति खुमिरि बाँधि दुपटिया खूद। 
चले जाहु तेहि मारगहि मसाँगत बाली वूद ॥ १२॥ 
मंगल संगीत घाम धाम मे पुनीत जहाँ नायें वारवधू 

देवनारि अनुहारिका । घंटन के नाद्‌ कहाँ बाजन के छाय रहे 
फहू कीर केक्री पढ़ें खुक और सारिका। रतनन ठाट हाट 
चादन में देखियत घूमें गज अश्व रथ पत्ति नर नारिका । दशो- 
दिशा भीर छ्विज धरत न धीर मन उठत है पीर लूखि चलूवीर 
द्वारिका ॥ १३ ॥ रे 


दृष्टि चक्चोंधि गयी देखत खुवरनसमयी एकते सरस एक 
दारका के भौन हैं।। पूछे बिन काऊ काह से न करे बात जहाँ 
देवता से बैठे खब साधि साधि मौन हैं । देखत सुदामा घाय 
पुरजन गहे पाय कृपा करि कहो कहाँ कीने विप्र गौन हैं। धीरज 
अधीर के हरण परपीर के बताओ बलूवीर के म्रहल यहाँ 
कौन हैं ॥ १७॥ 

द्वारपाल चलि तह गये जहाँ कृष्ण यदुराय। 

हाथ जोरि ठाड़ी भये बोल्ये शीश नवाय ॥१५॥ 
शीश पणा न मेगा तन में प्रभु जानें के आहि बसे किहिप्रमा। 
धोती फटी सी फटी डुपटी अरु पाँय उपानह की नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बछ देखि रहयो चकि सो बखुधा अभिरामा | 
दीनद्याछु के पूछत नाम बतावत आपनो नाम सुदामा ॥शछ॥ 


१५० ..._ कविता-कौमुददी 


लोचन पूरि रहे जल सो प्रश्चु॒ दूरते देखतही डुख मेथ्यो । 
सोच भये खुरनायक के कलूपदुम के हिय माँक खखेट्यों | 
काँपि कुबेर हिये सर से पग जात सुमेरहु रुक से सेस्यों। 
राज भये तबही जवही भरिभंग रमापति सों द्विज भेंट्यो ॥१७ 
ऐसे बिहाल बिवायन सो भये कंटक जाल लगे पुनि जोये। 
हाय महा दुख पाये। सखा तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोये | 
पानी परात के हाथ छुये। वहिं नेनन के जल सा पश् घोये ॥१८॥ 
तंदु् त्रिय दीने हुते आगे धरिया जाय। 
देखि राजसंपति विभव दै नहि सकतलजाय॥१६॥ 
अंतरयामी आप हरि जानि भक्ति की रीति। 
खुहद सुदामा विप्रसों प्रकट जनाई प्रीति ॥२०॥ 
कछु भाभी हमके दिये से तुम काहे न देत। 
चाँपि गाँठरी काँख मे रहें कहे किहि हेत ॥२१॥ 
आगे चना गुरु मात दिये ते लिये तुम चावि हमें नहिं दीने। 
श्याम कही मुसकाय सुदामासों चोरिकी वानि मे होजप्रवीने ॥ 
गाँठरी काँख में चापि रहे ठुम खोलत नाहिं खुधारस भीने | 
पाछिली बानि अजो न तजी तुम चैसे ही भासीके तंदुलकीने॥२९। 
खोलत सकुचत गाँठरी चितवत हरिकी ओर। 
ज्ञीरण पट फट छुटि परे विखरि गये तेहिठीर ॥२१॥ 


तंदुल माँगत मोहन विप्र सकेाच ते देत नहीं अभिलासे | 
है नहिं पास कछ कहिके तहि गोपि घनी विधि काँखमें राखे ॥ 
सो ऊूखि दीनदयाल तहाँ यह चोरी करी तुम यों एँसि भासतरे | 
खोलके पोटअछेट मुठी गिरिधारण चामर चावसों चाखे ॥२४ 
काँपि उठी कमला मन सेचत में से कहा हरि को मन ओके | 
ऋद्धिकपी नवनिद्ध केपी सब सिद्धि कौपी ब्रह्म नायक प्लेंका ॥ 
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शोक भये। सुरनायक के जब दूसरी वार ऊूये। भरि झेंका । 
मेरु डरे बकसे जिन माहि कुबेर चबावत चामर चेंकेा ॥२ण॥ 
हल हियरामें कान कानन परी है टेर भेटत खुदामें श्याम 
बने न अधातही ।कहे नरोत्तम ऋद्धि सिद्धिन में शोर भये 
ठाड़ो थरहरे और सोचे कमला तहीं ॥ नाग छोक लोक सब 
ओक ओक थोक थोक ठाढ़े थरहरे' सुख से कहें न बातहीं । 
हालो पस्पो छोकन में छालो पस्तो चक्रिन में चारों पस्तो 
लोगन में चामर चबातहों ॥ २६॥ 
भौन सरे पकवान मिठाइन छोग कहें निधि हैं खुखमाके। 
साभ सबेरे पिता अभिकाषत दाखन प्राखत सिंघु रमाके ॥ 
. ब्राह्मण एक केाऊ दुखिया सेर पावक चामर ठाये| समाक्े। 
. प्रीति की रीति कहा कहिये तिहि बैठे चबावत कंत रमाके॥२७४ 
सूठी दुसरी भरत ही उुक्मिनि पकरी बाँह। 
ऐसी तुम्हें कहा भई संपति की अनचाह॥२८ा। 
कही रुक्मिनी कान में यह थों कान मिलाप। 
करत सुदामहि आपसे होत खुदामा आप ॥२६॥ 
हाथ गहयो प्रश्नु के कमछा कहे नाथ कहा तुमने चित घारी। 
तंदुल स्लाय झुठों ढुइ दीन किये तुमने दुइ छोक बिहारी ॥ 
साय मुठी दिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिसारी। 
रहुहि आप समान किये तुम चाहत आपहि होन सिखारी३०॥ 
रूपे के रूचिर थार पायस सहित शोभा, सब जीत लीनी 
शोभा शरद के चंद्की । दूसरे परोस्यो भात सान्‍यो है सुरकि 
घुत्, फूलेफूले फुलके प्रफुल्लिदुति मंदकी ॥ पापर मुंगोरी वरा 
बेसन अनेक भाँति, देवता विलोकि शोसा भोजन अनंदकी | 
या विधि सुदामा जी के अच्छके जिमाय फ़िर पाछेके पछा- 
वरि परोसी आनि कंद की ॥ ३१ ॥ 
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क्यो विश्वकर्मा का हरि तुम जाय करि नगर सुदामा 
जी को रचे. वेग अबही । रतन जटित धाम खुवरणमयी सब, 
काट ओ बजार बाग फूलनके तबही ॥ कब्पवृक्ष द्वार गज़ 
रथ असवार प्यादे कौजिये अपार दास दासी देव छबहीं॥ 
इन्द्र ओ कुबेर आदि देव बधू अपसरा।ग॑ंघरव ग़ुणी जहाँ 
ठाढ़े रहें सबही ॥ ३२॥ 
| नित नित सब द्वारावती दिखलाई प्रभु आप। 
भरे बाग अनुराग सब जहाँ न व्यापहि ताप ॥१शे 
परम कृपा दिन दिन करी कृपानाथ यदुराय। 
मित्र भावना विस्तरी दूनों आदर भाय॥३४॥ 
दाहिने वेद पढ़े” चतुरानन सामुहे ध्यान महेश धस्तरो है। 


बाये" दोऊ करजोर खुसेवक देवन साथ सुरेश खरधो है॥ 
एतन बीच अनेक लिये धन पायन आय कुबेर पस्तो है। : 


देखि विभो अपने सपने वपुरो चह ब्राह्मण चोंकि पस्तो है३५॥ 
देना हुता से देखुके विप्र न जानी गाथ। 
चलती बेर ग्रुपालजी कछू न दीनों हाथ ॥३६॥ 
गापुर छों पहुंचाय के फिरे खसकलर दरबार। 
मित्र वियोगी कृष्ण के नेत्र चली जल धार ॥३७॥ 
हों आवत नाहीँ हुती वामहि.. पठयो ठेल। 
अब कहिहों समकाय के बहु धन घरो सकेल॥३८॥ 
बारहापन के मित्र हैं कहा देडें में शाप। 
जैसे हरि. हमकेा दिये तैसे पहये। आप ॥ ३६ ॥ 
और कहा कहिये जहाँ कज्चन ही के धाम। 
निपट कठिन हरि के हियो मेफो दियो नदाम॥४०॥ 

' इमि सोचत सोचत भकत आये निज पुर तीर। 
दृष्टि परी इक बारहों हय गयंद को भीर ॥४१५॥ 


नराक्तमदास श्ण्् 


चेई सुरतरु प्रफुलित फुलवारिन में, वेइ खुरचर हंस 
बोलन हिलन के । वेई हेम हिएरन दिशान दहलीजन में, वेई 
गज़राज हय गरज गिरून को॥ द्वारद्वार छड़ी लिये द्वार 
पौरिया जो खड़े, बोलत मरोर बरजोर ज्यों मिलन के। 
द्वारका ते चलयो भूलि द्वारका ही आये नाथ, माँगिहें न मोपै 
चार चामर मिलन के ॥ ४२ |। 


जगर मगर ज्योति छाय रही चहं दिशि, अगर बगर 
हाथी घोड़न को शोर है । चौपड़ को बन्यो है बजार पएुनि 
सेनन के, महरू दुकान की कतार चहु ओर है ॥ भीड़भाड़ 
धकापेल चहु दिशि देखियत, द्वारकाते दूनों यहाँ प्यादेन के 
जोर है | राहिबों को ठाम है न काह सो पिछान मेरी, बिन 
जाने बसे काऊ हाड़ मेरे तोर है ॥ ४३ ॥ 

फूटी एक थारी बिन टोंटनीकी भारी हुती, बॉस की 
पिटारी औ पथारी हुती टाटकी । बेंटे बिन छुटी औ कम॑डल् 
है। ठोकवो है, टुडे हतो पोषो पाठी टूटी एक खाटकी । पथ- 
रौटा काठकों कठोता कहूँ दीसे नाहि', पीतर को छोटो हो 
कटोरो है न बाटकी । कामरी फरी सी हुती डोड़न की माला 
नाक, गोमती की माटी की न खुध कहूँ माटकी ॥ ४४ ॥ 


“टेक? 
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बलभद्र मिश्र 
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7 औ#लमद मिश्र सनाढय ब्राह्मण ओड़ छा निवासी 

१ ब है * पंडित काशीबाथ के पुत्र ओर प्रसिद्ध कवि 
«  केशवदास के बड़े भाई थे। केशवदास ने 


लेई 


८६ 98४ खा अपनी कवि प्रिया में इनका नाम लिखा है। 


इनका जन्मकारू सं० १६०० वि० के रूगभग माना जाता है। 
इनके रचे हुये नलशिख, भागवत भाष्य, वलभद्वी व्याकरण, 
हनुमन्नाटक टीका, गे।बद्धव सतसई टीका और दूषण विचार 
आवि ग्र'थ कहे जाते हैं। इनमें से नखशिख और दूषण 
विचार आदि दो तीन भ्र॑थों के सिवाय अन्य अथ अभी तक 
नहीं मिले हैं । अब तक इनकी जितनी कविताएं मिलो, - 
उनके देखने से ये बड़े अच्छे कवि जान पड़ते हैं । नमूने के 
तौर पर इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं :-- 
पाटरक नयनत् कोकनद के से दरू दोऊ 

बलभद्र बासर उनोदी छखी वाल में। 
शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा कैधों 
ह ः देवघुनि भारती मिली है पुन्य काल, में ॥ 
काम कैबरत कैधों नासिका उडप बेठयों 

खेलत सिकार तरुनी के मुख ताल में। 
लोचन सितासित मैं छोहित छकीर मानों 

बाँधे जुग मीच छाल रेखम के जाल मैं ॥ १॥ 
भरकत सूत कैधों पन्नग के पूत अति 

राजत अभूत तमराज कैसे 


मखतूछ गुन भ्रम सेोमित सरख श्याम 
काम झूंग कानन के कोह् के कुमार हैं ॥ 


3 


से तार हैं। 


रहीम ' श्ण्ष 





कौप की किरनि के जरूज नर नीऊक तंत 

उपसा अनंत चारू चेंवर श्टंगार हैं। 
कारे सटकारे भीजे सोधे सों खुगंध बास 

ऐसे बलभद्र नववालला मेरे बार हैं ॥२॥ 





रहीम 


शक ४ हीम का पूरा नाम अब्दुक रहीम खानखाना 
हि था | इनके बाप का नाम बेस्मर्खाँ था। 
रद इनका जन्म सं० १६१० में हुआ था । अकबर 
अिपुशपुश्पु० हे, बादशाह इनको बहुत मानते थे । ये अकबर 
के प्रधान सेनापति और मंत्री थे । 

थे अरबो, फ़ारसी, संस्क्त और हिन्दी के पूर्ण विद्वान 
थे | इनकी सभा सदा परिडतोँ से भरी रहती थो। ये कृष्ण 
भगवान के उपासक थे। ये बड़े दानी, परोपकारी और 
सज्लन थे | कहते हैं कि अपने जीवन भर में इन्होंने कभी 
किसी पर क्रोध नही किया । गड् कवि के एक ही छन्‍्द्‌ पर 
इन्होंने ३६ छाख रुपये दिये थे | अकबर के मरने पर जहाँगीर 
ने किसी कारण वश इन्हें कैद कर दिया। कैद से छूटने पर 
इनकी आर्थिक दशा ख़राब हो गई | इस हालत में सी याचक 
छोग इन्हें घेरे रहते थे | दाच शक्ति की क्षीणता से इनके 
बड़ा मानसिक कष्ट द्वाता था । उस दशा में इन्होंने कहा--- 

ये रहीम द्र द्र फिरें माँगि मछुकरी खाँहि। 

' यारो यारी छोड़ दे वे रहीम अब नाहि॥ 

इतने पर भी एक याचक ने इनको बहुत विवश किया, 

तब इन्होंने रोवाँ नरेश से एक लाख रुपये मड्भवा कर उसे 


१५६ कविता-कौमुदी 


दिये। इस अवसर पर इन्होंने यह देहा रीवाँ नरेश को 
खुनाया था-- ' 


चित्रकूट में रमि' रहे रहिमन अवधनरेश। 
जापर विपदा परति है सो आवत यहि देश ॥ 
गोसाईं तुलसीदास जी से भी इनका परिचय था। एक 
बार एक याचक . ब्राह्मण फे। तुलसीदास जी ने इनके पास 
भेजा, उसे अपनी कन्या का विवाह करने के लिये कुछ धन 
चाहिये था | तुठढ्सीदास जी ने यह आधा दोहा भी लिख- 
भेजा था-- 

४ सुरतिय नरतिय नागतिय, यह चाहत खब कोय ” 
रहीम ने उस ब्राह्मण के बहुत सा धन देकर उस 
देहे का इस तरह पूरा करके तुलसीदास जी के पास 
भेज दियाः-- ह 

“गोद्‌ छिये हुल्सी फिरें! ठुरूसी से खुत हाय” 

ह $ कै 

रहीम बड़े सहदय कवि थे। इनके संसार का वहुत 
अन्ञुभव था। सं० १६८२ में इनका देहान्त हुआ। अकबर के 
आजीवन शत्रु महाराणा प्रतापसिह पर इनकी बड़ी श्रद्धा 
थी । इनके दोहें में नीति और ज्ञान की बातें भरी हैं । इनकी 
उपमाएं' हृदय के मुग्ध कर छेती हैं। इन्हेंने कई पुस्तक 
लिखी थीँ । परन्तु उनमें सब अब नहीँ मिलती । 

ये महाराणा प्रतापसिंह की देश भक्ति और स्वाभिमान 
की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक वार इनके घर की 
बेगमें राजपूतों के हाथ पड़ गईं। राणा जी ने बड़े ही आदर 
के साथ उनके रहोम के पास भेज दिया | तब से रहीम की 
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रहीम 


राणा जी पर बड़ी श्रद्धा रहने लूगी। इसका बदला चुकाने 
के लिये इन्हें।ने एक बार अकबर के मेवाड़ पर एक बड़ी 
चढ़ाई करने से रोका था । राणा जी के विषय में इन्होंने 
राजपूतानी बे।ली में बहुत से देहे बनाये थे। उनमें से एक 
यह है--- - 

भ्रम रहसी रहसी धरा खिसज़ासे खुरसाण। 

अमर विसमस्भर ऊपरे रखियो नहीं राण॥ 

रहोम ने संस्क्त, हिन्दी और फारसी आदि भाषाओं में 
वड़ी विकृक्षण कविता की है! । इनके रचे हुये निम्नलिखित 
प्रन्‍्थों का नाम प्रसिद्ध है :--रहीम सतसई, बरवे नायिका 
भेद, रास पंचाध्यायी, श्टगार सेोरठ, मदनाष्टक, दोवान 
फारसी ओर वाकयात बावरी का फारसी अनुवाद । इनमें 
द्वितीय अथ छपा हुआ मिलता है । शेप अन्धों का पता नहीं 
चलता । रहीम सतसई के २१२ देहे मिश्रवंघुओं के पास हैं। 
इनकी कविता का कुछ नमूना हम नीचे प्रकाशित करते हैं- 

( रहीौस सतसई ) 

कहि रहीम इक दोपतें प्रगर/ सबे थयूति होय। 
तनु सनेह केसे दुसरे द्वग दोपक जरू दोय॥१॥ 
तरुचर फल नहि. खात हैं सरवर पियहिं न पान | 


५७ ' 


कहि रहीम परकाज हित 
जिहि रहीस खित आपनों 
निशि वासर छागा रहे 
रीति प्रीति खबसेों भरी 
रहिमन याही जनम की 
कहि रहीम धन बढ़ि घटे 
धदे बढ़े उनका कहा 


सम्पति सुचहि सुजान ॥ २॥ 
कीन्हों चतुर चकोर। 
कृष्णचन्द्र की ओर ॥ ३॥ 
बेर न हित मित गात | 
बहुरि न सद्भाति होत॥ ४॥ 
जात घनिन की वात। 
घास येंचि जे खात ॥५॥ 


श्ण्ट 


दुरदिन परे रहीम कहि 
सेच नहों चित हानि के 
की रहीम पर द्वार पर 
संपति के सब जात हैं 
ज्ञा रहीम होती कहें 
ते के थों केहि मानते 
जे रहीम मन हाथ है 
जरूू में जो छाया परी 
तेहि प्रमाण चलिबा भा 
उमड़ि चले जल पारतें 
ये रहीम खुख दुख सहत 
उचत चन्द्र जिहि भाँति सं 
भाह मास हरहि टेखुआ 
त्यें। रहीम जग जानिए 
कहि रहीम संपति सगभमे 
बिपक्ति कसाोटी जे कसे 
तबहों ऊरूग जीबो भला 
बिन दीबे जीवा जग्रत 
रहिसन दामनि दरिद्र तर 
ज्यों" सरितन सूखा परे 
रहिमन देखि - वड़ेन , के 
जहाँ काम आबे. सुई 
बड़ माया को देष यह 
ती रहीम मरिवा भले, 
घनि रहीम गति मीन की 
ज्ियत कंज़ वज्ि अंत वसि 


कविता-कौमुदी 


भूलत सब पहचानि। 
जो न हाय हित हानि ॥ ६॥ 
जात न ज्िय पछितात। 
विपति सवहि ले ज्ञात ॥ ७॥ 
प्रभु गति अपने हाथ। 
आप वड़ाई खाथ॥ ८॥ 
मनसा कहुं किन जाहि। 
काया भीजति नाहि ॥६॥ 
जे सब दिन ठहराय!। 
जे। रहीम बढ़ि जाय ॥ १०॥ 
बड़े लोग सह शांति। 
अथवत वाही साँति॥ ११॥ 
मीन परे थरल भौर। 
छुटे आपनों ठौर॥ १२॥ 
बनत बहुत बहुरीत | 
तेई खाँचे मीत ॥ १३॥ 
दीवाोा परे न धीम। 
हमहि न रुचे रहीम ॥ १४॥ 
त्ऊ जाँचिवे.. जाग | 
कुचाँ खनावत लोग॥ १०॥ 
लघु न॒ दीजिये डारि! 
कहा करे तरवारि॥ १६ ॥ 
जो कबहँ घटि जाय। 
दुख सदह्दि जिये बलाय ॥१५ ॥ 
जल बिछुरत जिय जाय। 
कहा सॉर को साय ॥ १८॥ 


. दीरघ दोहा 
. ज््यें। रहीम नट 


रहीम 


दादुर मोर किसान मन 
पे रहीम च्युतक रखने 
अमर वेछि बिन मूल को 





' रहिमन ऐसे प्रश्नुह्दि तजि 


रहिमन अत्ति न कीजिये 
सहिजन अति फूले तऊ 
सरवर के खग एक से 
पे मराल को मानसर 
कहू रहीम केतिक रही 
माया ममता माह परि 
जो रहीम करिया इछुते 
तो -कत मातहि ठुख दिया 
अर्थ के 

कुडली 
जे रहीम विधि बड़ किए 
चन्द्र. दूबरोा कूबरो 
रहिमंन याचकता .गहे 
नारायण हूं का भया 
ए रहीम घर घर फिरे 
योरी यारी छोड़ि दे 
हरि रहीस ऐसी करी 
खंच आपनी ओर के 
संतत खंपति  जानके 
दीनबन्घचु बिच दीन की 
समय दशा कुछ देखि के 
रहिमन दीन अनाथ के 


श्ण्‌६ 


छ्ग्योा रहे घन माहि। 
सरवर का कोउ नाहि ॥१६॥ 
प्रतिपाझुत है. ताहि। 
खाजत फिरिये काहि ॥ २० ॥ 
गहि रहिये निज कानि। 
डार पांत की हानि॥ २१ ॥ 


बाढ़त प्रीति न धीम। 
एके ठौर रहीम ॥ २२॥ - 
केती . गई बिहाय। 


अंत चले पछिताय, ॥ २३ ॥ 
ब्रज॒ का यही हवालर। 
गिरिवर धर गोपाल ॥शछा! 
आखर. थारे आहि। 
सिमिट्कूदि कढ़ि जाहिं॥२ण॥ 
का कहि दूषण काढ़ि। 
तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ २६॥ 
बड़े छोट ही. जात। 
बावन आँशुर गात ॥ २७ ॥ 
माँगि. मछुकरी खाहि। 
अब रहीम वे नाहि ॥ २८॥ 
ज्यां कमान सर पूर। 
डार दिये पुनि दूर॥ २६ ॥ 
सबके। सब कुछ देइ । 
को रहीम रुधि लेइ ॥ ३० ॥ 
लोग करत  सनमान। 
तुम बिन के भगवान ॥३१॥ 


हु 


१६० 


सर सूखे पंछो जड़े 
घोन मीन विन पच्छ के 
धूर धरत नितव शीश पर 
जिंह रज मुनि पत्नी तरी 
घोन सवन के छरूखत है 
जे रहीम दीनहि' रूखे 
राम न जाते हरिन संग 
' जी रहीम भावी कतह 
कहू रहीम केसे. निभे 


घे डोुत रख आपने 
जे। रहीम ओछोा बढ़े 


प्यादे से फरजी भयेा 
खीरा का मुंह काटिके 
रहिमन करुये मुखन की 
नेन सछेाने अधर मधु 
मीठो भावे. कौन पर 
जी विषया संतन तजी 
ज्यों नर डारत वमन कर 
जो रहीम ' दीपक दशा 
समे परेते होति है 
शहिमन राज सराहिये 
कहा बापुरो भाव है 
कमा थिर न रहीम कहि 
पुरुष. पुरातन की वधू 
रहिमन कहत खुपेट सोीं 
रीतें. अनयीतें करत 


कविता-कौमुदी _ 


औरे सरन 
कहु रहीम कहँ जाहि ॥३१॥ 
'कहु रहीम किहि काज। 
से। हूँ ढ़त गजराज ॥ ३३॥ 


दीनहि' रूखे न काया. 


दीनवन्घु सम होय ॥ ३४॥ 
सीय न रावण साथ। 
होति आपने हाथ ॥ ३५॥ 
बेर केद केा संग। 
उनके फाटत अंग ॥ ३६॥ 
तो. तितही . इतराय। 
देढ़ी येढ़ों जाय ॥३७॥ 
मल्ियत 
चहिये यही सजाय ॥ ३८॥ 
कहु रहीस घटि कौन। 
अरू मीठे पर लौन॥ ३६॥ 
मूढ़ ताहि. लपदात। 
शवान रूवाद सों खात ॥४० ॥ 
तिय. राखत पट 
घाही पटकी चोट ॥ ४१॥| 
शशि सम खुखद जो होय | 
तप्यौँ तरेयन खोय ॥| ४२ ॥ 
यह जानत सव॒ कोय। 
क्यां। न चंचला होय ॥ ४३ || 
क्या न भयो तू पीठ। 
भरे विगारत दीठ ॥ ४४ || 


समाहि। क्‍ 


छान. लगाय। 


ओद। 


|] 


रहीम 


जे गरीब सों हित करें 


कही खुदामा बापुरो 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 
चन्दन विष व्यापत नहीं 
यह न रहीम सराहिये 
प्रोेनेन बाजी राखिये 


आप न काह कास के 


औरन को रोकेत फिर 
रहिमसन सूधी चार सां 
फरंजी मीर न हो सके 
बड़े पेटके भरन में 
यातें हाथी हहरि के 


' यों रहीम खुख होत है 
' ज्यों बड़री अँखिया निरखि 


' ओछो 


रे 
के 


कास बड़े कंरे 
ज्यों रहीम हनुमन्‍नत के 
जो बड़ेन के रूघु कहे 
गिरिर्धर! मुरलीधर कहे 


' शशि सकोच साहस सलिल 


चेढुत बढ़त बढ़ि जात है. 
यह रहीम निज खंगले 
बेर प्रीति अभ्यास यश 
बड़े दोन के दुख सुने 


। हरि हाथी स्रों कब हुती 


|; 
| 


रहिंमेने राम॑न उर घेरे 


१६६ 


धंनि रहीम वे लीय। 
कृष्ण मिताई योग ॥| ४५॥ 
का करि सकत कुसग। 
रूपंटे रहत भ्रुर्जंग ॥ ४६ ॥ 
देन लेन॑ की प्रीति। 
हारि होय के जीति॥ ४७॥ 
डार पात फरू फूछ। 
रहिमन पेड़ बबूल ॥ ४८॥ 
प्यादा होत . चजीर। 
टेढ़े की ताखीर॥ ४६॥ 
है रहीम दुख बाढ़ि। 
दये दाँत है काढ़ि॥ ५० ॥ 
बढ़त देखि निज गोत। 
आँखिन के सुख होत ॥५१ ॥ 
तो न, बड़ाई होय। 
गिरिधर कहे न कोय ।। ८५२।॥। 
नहिं. रहीम घटि जाहि। 
कछु हुख मानत नाहि ॥५३ | 
मान सनेह  रहीम। 
घंटत घटत घर्टि सीर्म ॥५७ ।। 
जनमत जगजर्त न कोय | 
होत होते ही होय ॥ ५५॥। 
लेत दयां उर आनि। 
कह रहीम पंहिचानि ॥ ५६ ॥ 
रहत विषय लपिटाय | 


| पैशु खर खत सवांद सो ग़ुर॑ गुलियायें खाय॥ ५७ ॥। 


श्१्‌ 


ड्‌ 


१६० 


सर सखे पंछो उ्ें 
घीन मीन बिन' पच्छ के 
धूर धरत नित शीश पर 
जिंह रज मुनि पत्नी तरी 
दोन सबन का रूखत है 
जे रहीम दीनहि' रखे 
राम न जाते हरिन सँग 
* ज्ञी रहीम भावी कतह 


कह रहीम केसे. निभे 
वे डोछत रस आपने 
जे रहीम ओछा बढ़ों 


ध्यादें से फरजी भयोा 
खीरा के मुंह काटिके 
रशहिमन करुये मुखन की 
नेन सढहाने अधर मधु 
मभीठों भाव लोन पर 
जो विषया संतन तजी 
ज्यों नर डारत वमन कर 
जो रहीम दीपक दशा 
समे परेते होति है 
रशहिमन राज सराहिये 
कहा बापुरों भात्र है 
कमला थिर न रहीम कहि 
पुरुष. पुरातन की बचछ्ू 
रहिमन कद्दत खझुपेट सं 
रीतें. अनयीतें करत 


कविता-कौमुदी 


औरे सरन . समाहि। 
कहु रहीम कहँ जाहि ॥३8शे 
कह रहीम किहि काज। 


से हूं ढ़ुत गजराज ॥ ३३॥ 


दीनहि' रखे न कोय। 
दीनवन्धघु सम होय ॥३४॥ 
सीय न॒ रावण 
होति आपने हाथ ॥ ३५॥ 
बेर केह के संग। 


साथ। 


उनके फादटत अंग ॥ ३१६॥ 


तो. तितही. इतराय। 
टेढ़ी टेढ़ी जाय ॥३७॥ 
मलियत छान लगाय। 
चहिये यही सजाय ॥ ३८॥ 
कह रहीस घटि 

अरू मीठे पर छोन।॥ ३६॥ 
मूढ ताहि. छपटात। 
शवान रूचाद सों खात ॥४० ॥ 


तिय. राखत पट  भोद। 


घाही पटकी चोट ॥ ४१॥ 


शशि सम खुखद जो होय | 


तप्यौँ तरैयन खोय ॥। ४२ ॥ 
यह जानत सव॒ कोय। 
क्या न चंचला होय॥ ४३॥ 
क्यो. न भयो तू पीठ। 
भरे विगारत दीठ ॥ 88 | 








रहीम 
जे गरीब सो हित करें 
फेहा खुदामा बापुरो 


जो रहीम उत्तम प्रकृति 
चन्दन विष व्यापत नहीं 
यह न रहीम सराहिये 
प्रानन। बाजी रशाखिये 
भाप न काह काम के 
 भौरन को रोकत फिरें 
. रहिमन सूधी चारू सां 
 फरजी भीर न हो सके 
बड़े पेटके भरन में 
यातें हाथी हहरि के 
, यों रहीम सुख होत है 
ज्यों वड़री अँखिया निरखि 
 ओछो. काम बड़े करे 
: ज्यों रहीम हनुमन्‍त के 


जो ० पड लरूघु कहे 
शा कहे 
शशि साहस सलिल 


: चेढ़ेत बढ़त बढ़ि जात है 
_ यह रहीम मिज् संगले 
_ बैर प्रीति अभ्यास यश 
' बड़े दीन के दुख सुने 
_ हैरिं हाथो स्रों कब हुती 

राम न उर धरे 
पेश खर खाते संचोर्द सं 


१६१ 


घनि रहीम वे लोग। 
कृष्ण मिताई योग ॥| ४५॥ 
का करि सखकत कुसग। 
लपये रहत श्रुर्जग ॥ ४६॥ 
देन लेन की प्रीति। 
हारि होय के जीति॥ ४७॥ 
डार पात फल. फूछ। 
रहिमन पेड़ बबूल ॥ ४८॥ 
प्यादा होत . चजीर। 
टेहे की तासीर॥ ४६ ॥ 
है रहीम दुख बाढ़ि। 
दये दाँत छ. काड़ि॥ ५० ॥ 
बढ़त देखि निज गोत। 
आँखिन के खुख होत ॥५१॥ 
ती न, बड़ाई होय। 
गिरिधर कहे न कोय ।। ५२।। 
नहिं रहोम घटि जाहि। 
कछु दुख मानत नाहि॥५३॥ 
मान सनेह. रहीम | 
घंटत घरटंत घर्टि सीर्म ॥५७ ।। 
जनमत जगत न कोय। 
हीत होत ही होय ॥ ५ण।।ा 
लेत दयां उर आनि। 
कहु रहीम पंहिचानि ॥ ५६ ॥ 
रहत विषयं लपिटाय। 
गुर गुलियायें खांय ॥ ५७ |। 
श्१्‌ 


श्द्टर 


ढुरदिन परे रहीम कहि 
ठाढहे हजत घूर. पर 
प्रीतमय छवि ननन बसी 


भरी सराय रहीम 
गुरुता फब रहीम कहि 
उर पर कुच नीके (लगे 
कुटिकन खंग रहीम कहि 
ज्यों नना खैननि करे 
कौन बड़ाई जलधि मिलि 
केहि की ग्रभ्चुता नहिं घटी 
मान सरोवर ही मिले 
सफरिन भरे रहीम सर 
रहिमन बिगरी आदि की 
हरि बाढ़े आकास हां 
रहिमन रिस सहि तजत नहि 
सूंकन. मारत आवई 
मनसिज माली की उपज 
फूल श्याम के उर लगे 
जेहदि रहीम तन मन [दिये 
तासेां दुख खुख कहन के 


लखि 


जे ' पुरुषारथ ते कह 
पेट छागि वैरशट. घर 
खब काऊ सब से करे 


हित्त रहीम तब जानिये, 
ज्यों। रहीम गति दीप की 
बारे उजियारोा लगे 


कविता-कौमुदी 


डुरथरू जैयत भागि। 
जव घर रागत आगि।॥५८॥ 
पर छबि कहाँ समाय। 
आप पथिक फिरिजाय ॥५६| 


फबि आई है जाहि। 
अनत बतौरी आहि। ६०॥ 
साधू बचते. नाहि। 


उरज उमेठे जाहि।॥६१॥ 
गंग नाप भी धोम 


पर घर गये रहीम ॥ ६१॥ 


हंसनि मुक्ता भोग। 
वबक बालकनहि योग ॥६३ [| 
बने न खरचे दाम। 


तऊ बावने नाम ॥ ६४॥ 


बड़े प्रीति का पौरि। 


नींद बिचारी दोरि ॥६५॥ , 


कही रहीम न जाय। 
फल श्यामा उर आय ॥ ६६ | 
किये। हिए विच भोग! 
रहो बात अब कौन ॥६७॥ 


सम्पति मिलति रहीम।“ 


तपत रसोई भीम ॥ ६८ ॥ 
राम जुहार सलाम | 
जा दिन अटके काम ॥ ६६ ॥ 
कुल कपूत गति सोय। 
बढ़े अँधेराो हाय ॥४०॥ 


रहीम 


छेटेन से सेहें बड़े 
सहसन के हय बाँधियत 
सस्पति भरम गयवाँ? के 


ज्यों. रहीम शशि रहत हैं 
अनुचित उचित रहीम छघु 
ज्यों. शशि के संयोग ते 
काम कछू आचबे नहों 
बाजू टूटे बाज के 
घनि रहीम जरू पंक के 
उदधि बड़ाई कौन है 
माँगे घटत रहीस पद 
तीन पैग बखुधा करी 
नाद रीक्षि तन देत मसुग 
ते रहीम पशु ते अधिक 
रहिमन कबह बड़ेन के 
भार धरें संसार के 
रहिसन नीचन संग बसि 
दूध कलारिन हाथ रूखि 
रहिसन अब वे विरछ कहाँ 
चागन बिच बिच देखियत 


मुकता करे कपूर करि 
येता बड़ो रहीस  जरूू 
शशि की शीतरू चाँदनी 


लगे चार चित में छूटी 
अस्त ऐसे बचन में 
जैसे- मिसिरिहु में मिली 


२६३ 


कहि रहीम यहि छेख। 
ले दमरी की मेख ॥ ७१ ॥ 
हाथ रहत कछु नाहि। 
दिवस अकासहि माहि ॥७२॥ 
करहि बड़ेन के जार। 
पचवत आगि चकेार ॥ ७३ ॥ 
मेल न काऊ लकेइ। 
साहब चारा देश ॥ ७७॥ 
लघु जिय पियत अघाय। 
जगत पियासा जाय ॥ ७५ ॥ 
किते करो बढ़ि काम। 
तऊ बावने नाम ॥॥ ७६ ॥ 


नर धन हेत समेत। 
रीझेहु कछू व देत ॥ ७७॥ 
वाहि गये का छेश। 


तऊ कहावत शेष ॥ ७८॥ 
छगत कलूंक न काहि। 
मद सम्ुक्हि सब ताहि ॥७६॥ 
जिनकी छाॉह गँसीर। 
सेंहड़ कंज करीर ॥ ८०॥ 
चातक . जीवन जाय । 
व्याल बदन बिष होय ॥८५॥ 
खुन्दर सवहि' खुहाय। 
घाटि रहीम सन आय ॥ ८२ ॥ 
रहिमन रिस की गाँस। 
पनि्रिस बॉस की फाँस ॥८३॥ 


श्द्् 


रहिमन मनहि. छगाय |के 
नर का बस करिबो .कहा 
रहिमन अँसुवा नयन ढरि 
' ज्ञाहि निफारों गेह ते 
गुन ते लेत रहीम जन 
कृपहँ ते! कहाँ होत है 
रहिमन मन महराज के 
जाहि देखि रीहे नयन 
बिरिह रूप घन तम भयेोा 
ज्या रहीम भादों निशा 
रंहिमन ऊछाख भर्ती करे 
राग खुनत पय पियत है 
झैसी परे से सहि रहे 
भरती ही पर परत सब 
शीत हरत तम हरत नित 
रहिमन तेहि रवि के कहा 
नह रहीम कुछ रूप गुण 
देशी श्वान जा राखिए 
कागज का से. पूतरा 
रहिमन यह अचरज लखे 
बिगरी वात बने नहीं 
रहिमन विगरे दूध को 
मथत मथत माँखन रहे 
शहिमन' सेई मीत “है 
द्वैायथ न जाकी छाँह दढिग 
बादेडु से बिन कांज ही 


फविता-कौमुदो 


देखि लेहु किन कोय। 
नारायन बस होय ॥ ८४॥ 
जिय दुख प्रगट करे । 
कस न भेद कहि देह ॥ ८५॥ - 
सलिल कूप ते काढ़ि। 
मन का को बाढ़िं॥<८६॥ 
दृग से नहीं दिवान। 
मन तेहि हाथ बिकान ॥ ८७॥ 
अवधि. आस उद्योत। 
चमकि ज्ञात खद्योत ॥ ८८॥ 
अग्ुुनी अगुन॒ न जाय। 
साँप सहज धरि खाय ॥ ८६॥ 
कहि. रहीम यह देह। 
शीत घाम ओऔ मेह॥ ६०॥ 
भआुवन भरत नहिं चूका! 
जे घटि छखे उलूक॥ ६१ 
नहि. झुंगया अनुराग! 
श्रमत भूखही लाग॥ ६२४ 
सहजिह में घुलि जाय [ 
साऊ खेंचत बाय।॥ ध३॥ 
छाख करा किन केोाय। 
भण्ै न माखन दोय ॥ ६४॥ 


दही मही . पिलगाय। 
भीर परे ठहराय ॥ ६५॥+ 
फल रहीम अति दूर) 
जैसे तार खजूरे। ६६ 


'. शहौम श्ध्् 


यों रहीम गति बड़ेन की ज्यों तुरंग. ज्यवहार ॥ 
द्वराग दिवावत आपु तन सही होत अखबार ॥ ६७॥ 
रहिमन त्िज मन की व्यथा मनहीं.. राखोा. गोय। 
सुनि अठिलेहें छोंग सब बाँटि न लैहें काय॥ ६८ ॥ 
रहिमन चुप हो वेठिये देखि दिनन केा फेर। 
जब नीके दिन आई हैं बनत न लगि हैं देर ॥ ६६॥ 
गहि सरनागति राम की सवसागर की. नाव। 
रहिमन जगत डघार कर और न ककू उपाव ॥ १०० ॥ 
_ रहिमन थे नर मर चुके जे कहाँ माँगन जाहि। 
उनसे पहिले वे झुण जिनसुखनिकसतिनाहिं॥१०१॥ 
जार. परे जलजात बहि तजि मीनन के मोह। 
 रहिमन मछरी नौर का तऊ न छाँड्ति छोह ॥१०श॥। 
' घेन दारा अरू खुतन में रहत छगाए चित्त । 
क्यो रहीम खोजत नही गाढ़े दिन के मित्त ॥ १०३॥ 
 अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। 
| जियत मरत झुकिझुकि परत जिहि चितवत इक बार॥१०७॥ 
कमला थिर न रहीम कहि रूखत अधम जे कोइ। 
प्रभु की से अपनी कहे क्यों न फजीहत होइ ॥ १०५५ 
रहिमन पानी राखिये विन पानी सब खून+ 
पानी गग्ने न ऊबरे मेती माउुस चून॥१०६॥ 
जाय समानी उदधि में गंग नास भयों धघीस। 
'काकी महिमा ना घटी पर गर गये रहीम॥ १०७॥ 
| मान सरोवर ही: मिले हंसन मुक्ता भोग | 
| सफरी भरे रहीम ए विपुल बिकोकनयेग ॥१०८॥ 
' बदढत रहीम धनाठ्य धन घने धनी के ज्ञाइई। 
। घंटे बढ़ा. तिन का कहा भीख माँगि जे। खाइ ॥१०श। 





बला हर 


/१६६ कविता-कौमुदी 


रहिमन रंहिता 'की भर्ती जो परसे चित छाय। 
परखत भन मेला करे से भैदा जरि जाय ॥११० 
खेर खून खाँसी खुशी बेर प्रीति मधु पान। 
रहिमन दाबे ना दबे जानत सकल. जहान ॥१॥ 
गगन चढ़ फिर क्यों तिरे रहिमन बहरी बाज। 
फेरिं आइए बंधन परे पेट अधम के काज ॥११श 
काज परे कछु और 'है काज सरे 'कछु और। 
रहिमन भाँवर के भये नदी सेरावत मौर॥ ११श॥ 
शहिमन चाक कुम्हार केा 'माँगे दिया न देश। 
छेद में डंडा डारि के चहे नाँद लदइ लेइ ॥ ११४॥ 
अब रहीम मुसकिल परी गाढ़े दोऊ .. काम। 
साँचेसे तो जग नहीं झूठे मिल्लें न राम ॥ ११५॥ 
रहिमन काऊ का करे 'ज्वारी चोर टवार। 
जा' पति राखनहार है भाखन 'चाखनहार ॥ ११६॥ 
रहिमन विपदा तू भली जो थोरे दिन होय। 
"हित अनेहित या जगत में जानिपरत सबकेाय ॥११७।॥ 
साधु. सराहे' साधुता जती जोखिता' जान! 
'रहिमन खाँचे सूर के बैरी करे बखान ॥ ११८॥ 
करत निपुनई गन बिना रहिमन निपुन  हजूर। 
मानो टेरत विटप 'चढ़ि माहि समान के कूर ॥११६॥ 
या * रहीम खुख होत है उपकारी के अंग। 
चॉटनवारे के छगे ज्यों मेहँदी के रंग ॥१२०॥| 
भूप गनत छलघु गुनिन के शुनी गनत लघु भूप। 
राहिमन गिरि ते भूमि छों लखे तो एके रूप ॥१२१॥ 
तें रहीम मन आपनो कीन्हों चार चकोर!। 
निसि वासर छाग्यों रहे कृष्णचन्द्र की ओर ॥ १४२ 
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रहीम 


माँगे सुकुरि न के। गये 
माँगत आगे खझुख लछद्यों 
छिमा बड़ेन को चाहिये छोटेन के उठपात । 
का रहीम हरि के घख्यो जो भ्रग्मु मारी छात ॥१२१७॥ 


सोरठा ब 


रहिमन सेोहि न खुहाय अमी पियावत सान बिन। 
जे विष देय चुराय प्रेम सहित मरिबा भले ॥१२णाः 


बरवे नायिका भेद 


१६७ 


केहि न त्यागिया साथ। 
ते रहीम रघुनाथ ॥| १२३॥ 


लहरत॒ ऊरूहर लहरिया 


लहर बहार | 
मेतिन जरी क्िनरिया विथुरे बार ॥१॥ 
लागेउ आनि नवेलियहि मनसिज बान। 
उकसन छाग उरेोजवा द्वग तिरछान ॥२॥ 
कवचन रोग दुहु छतियाँ उपजेड आय । 
दुखि ठुखि उठे करेजवा रूगि जनु जाय॥ ३॥ 
ओचक आय जोबनरवाँ मोहि हुख दीन। 


छुटि गो संग गोइयवोाँ 
भोरहि' बाोलि काइलिया 
घरि घरि एक घरिअवा 
वाहर लेके दियवा 


नहिं. सर कोन ॥ ४ |॥। 
वढ़वत दाप | 
रह चुप चाप॥ ५॥। 
दबारतन ज्ञाय। 


साखु ननद्‌ ढिग पहुंचत देति वुझाय ॥ ६॥ 
हीइ कत आइ बद्रिया वरखहिं पाथ | 
जैहों घन अमरैया झुगना साथ ॥ ७॥ 
जैहों चुनन कुखुमिआँ खेत बड़ि दूर। 
नोवा केरि छोहरिया झुद्ि सँग कूर।॥ ८॥ 


श््द्८ 


जस मदमातऊरू हथिया 


कविता-कौमुदी 


हुमकत जाति। 


चितघति जात तरुनियाँ मन मुसुकाति ॥ ६॥ 


सीन मलिन बविषभैया 
मोहि' कहत बिधुवद्नी 
ते अब जासि बेइलिया 
बिन पिय सूल करेजवा 
का तुम ज्ञुगल तिरियचा 
पिय बिन मनहँ अटरिया 
कासों कहें संँदेसवा 
लगेहु चहत नहि फूले 
पिय. आवत अँगनेया 
साथे चतुरु तिरियवा 
कठिन नोंद भिचुसरवा 
धन दे स्रख मितवा 
सुभग बिछाइ पहलेगिया 
चितवति चोंकि तरुनियाँ 
चन घन . फ़ूलहि टेखुआ 
चले विदेश पियरवा 
पीतम इक सुमिरिनियाँ 
जैेहि जपि तार बिरहवा 
लखि अपराध 'पियरवा 
बिहँसत चंदन चडकिया 
करत न हिय अपरधवा 
मान करन की विरियां 
ले कर खुघर खुरुपिया 
छदवे एक छतरिया 


ओगुन . तीन। 
पिय मतिहीन ॥ १०॥ 
वरू. जरि. मूल। 
लखि तुब॒ फूल ॥ ११॥ 
भगरत आय । 
मुहि न सुंहाय ॥ १२॥ 
पिय परदेसु । 
तेहि बन टेखु ॥ १३॥ 
उठि के. लीन। 
बेठक. दीन ॥ १४॥ 
आलरूख' पाय। 
रहल लोभाय ॥ १५॥ 
अंग सिंगार। 
दे द्वग द्वार॥१६॥ 
बगियनि बेलि। 
फगुआ खेलि ॥ १७॥ 
मुहि देश जाहु। 
करबव निवाहु ॥ १८॥ 
नहि' रिस कीन' | 
बैठक. दीन -।॥ १६॥ 
सपनेहु पीय | 
रहिमो हीय ॥ २० ॥ 
पिय के साथ । 
बरसत  पाथ ॥ २१ ॥| 


। रहीम 


सघन कुज  अमरैया 
भगरति आइ केोाइलिया 
खेलत जानिसि टोलरूवा 
, छुई वृषभान्न कुअरिया 
पीतम मिले सपनवाँ 
आनि ज़गायेसि चेरिया 
पिय सूरति चितसरिया 
चितवत अवध सबेरवा 
विरहिन और विदेसिया 
पिय सुख तकत तिरियवा 
सखियन कौन सिंगरवा 
हेरति नेन  अरसिया 
छाकहु बइठ दुअरिया 
पिय तन पेखि गरमियाँ 
टूटि खाद घर टपकत 
पिय के बाँह सिहनवाँ 
ढीलि ओखिं जल अचवरनि 
'. घधरि खसकाइ घइलूना 
बारूमस अस मन मिलयडऊें 
हंसिनि भई सवबतिया 
पथिक आइ  पनिघटवों 
पैयाँ. पर ननदिया 


शुगार 
पलटि. चली मुखुकाय 
बाती सी उसकाय 





सीतल छाँद । 
पुनि उड्ि जाह ॥ २२ ॥। 
ननन्‍द्‌ किसोर । 
होइ गइ चोर॥२३॥ 
से सुख खानि। 
भइ दुख दानि।॥ २७॥ 
चितवति बाल । 
जपि जपि माल ॥ २० ॥ 
भी इक ठौर। 
चन्‍द्‌ चकार॥ २६॥ 
रखि बहु भांति। 
मुरि मुखुकाति ॥ २७ ॥ 
मीजहु पाय । 
विजन डोलाय ॥ २८ ॥ 
टब्जओी टूटि। 
खुख के लूटि ॥ २६॥ 
तरुनि खुगानि। 
मुरि मुखुकानि ॥ ३० | 
ज़स पय  पानि। 
लइइ बिलगानि ॥ ३१ ॥ 
कहत .. “ पियाव ”। 
फेरि. कहाव ॥ ३२॥ 


सोरठ 


१६६ 


दुति रहीम उजियाय अति । 


मानो दीनी दीप की ॥ 


शत 


१७० , कविता-कौमुददो 


दीपक हिये _. छपाय नवल् बधू घर हे चली। 
कर बिहीन पछिताय कुच रखिनिज सीसे धुमे २ 
गई आगि उर हाय आगि लेन आई ज्ोतिय। 


॥] 


छागी नहीं बुकाय भभकि २ बरि बरि उठे ॥श। 


,.*. सदनाष्ठक, 
कलित ललित 'मारछा वा जवाहिर जड़ा था। 
चपछ .. चखन वाला चांदनी में खड़ा था। 


कटि तट विच मभेझछा पीत , सेला नगैला। 
अछि बन अलबेला यार मेरा अकेला॥ 





| ' केशवदास 
24 ४४४5वैडशे शचदास ,सनाव्य' ब्राह्मण थे, इनके पिता का 
4 के ,. नाम काशीनाथ था । इनका जन्म सं०१६११ 
म] ५०. के लगभग हुआ । ओडुछा नरेश महाराजा 
भशशइमुडब४ ५१ रामसिह के भाई इन्द्रजीत्सिह इनका 
विशेष आदर करते थे। महाराजा बीरवल ने इनके केबल 
एक छंद्‌ पर छः छाख रुपये दिये थे। बह छंद यह हैः-- 
केसचदास के भाल लिख्यो विधि रंक को अंक बनाय सँवास। | 
धोये घुवे नहिं छूटो छुटे बहु तीरथ जाय के नीर पखास्रा ! 
हँ गयो रंकते राव तवे जब बीरवबली ब्ृपनाथ निहाख्री | 
भूलि गये। जग की रचना चतुरानन बाय रहथो मुख चारा! 

केशवदास ने महाराज चीरवल के द्वारा इन्द्रजीतरसिह 
पर एक करोड़ का ज्ञुसभाना अकबर से माफ़ करा दिया था| 
इनका शरीरांत सं० १६७७ के लगभग हुआ | 


» केशवदास १७१ 


ये संस्कृत दे भारी पंडित थे | इनकी कविता बहुत गृढ 
होती थी । इसी से प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हे “कठिन काव्य का 
प्रत” कहा है । और इनकी कविता के'विषय में यह भी 
प्रसिद्ध है कि “कवि का दीन न चहे बिदाई । पूछे केशव की, 
कविताई”?। ह 

इनके रचे हुये आठ अंथ कहे जाते हैं | परंतु उनमें से चारः 
बहुत प्रसिद्ध हैं--रामचन्द्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और: 
विज्ञान गीता । लोग कहते हैं कि रामचन्द्रिका इन्होंने तुलसी- 
दास जी के कहने से लिखी । रामचन्द्रिका महाकाव्य है। 
कविप्रिया अरूंकार प्रधान ग्र'थ है, यह प्रवीणराय चेश्या के 
लिये लिखा गया था | प्रवीणराय काव्यकला में इनकी शिष्या 
थी || रखिकप्रिया »एगार-प्रधान अन्थ है, इसमें रसों का 
वर्णन है । विज्ञान गीता एक साधारण अ'थ है। 


केशवदास महाकवि थे, इसमें संदेह नहों। इनकी केईः 
कोई कन्निता अन्य कवियों की कविता की तरह खुनते ही 

समभ में नहीं आ जाती । उसके लिये कुछ विचार की आच 
श्यकता पड़ती है । परंतु जितना ही उसे अधिक विचारिये 
उतनी ही मिठास भी बढ़ती जाती है । 

केशवदास रसिक भी एक ही थे। दृद्धावस्था में इन्होंने 
केशों की सफ़ेदी देखकर कहा-- 

केशव केसनि अस करी जस अरिहंँ न कराहिंँ। 

चंद्रवद॒नि सुग लछोचनी वाया कहि कहि जाहिं ॥ 

इससे प्रकट होता है कि बुद्ध होने पर भी इनका मन चुद्ध 
नहों हुआ था । 
श्नकी कविता के कुछ नमूने हम यहाँ उद्धत करते हैं :-- 


श्डर _कपिता-कौकी ' 


; १ 
विप्र न नेगी कीजिये मूढ़ .न कीजे मित्त।. 
प्रभु न कृतप्ली सेश्ये दृषण सहित कवित्त॥ 


धौरज भोचन लोचन लोल विलोकि के छोककी लीकति छूटी । 
फूट गये श्र्‌ति शान के केशव आँख अनेक विवेक की फूटी॥ 
छोड़ि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ क़ी गति छूटी | 
'त्यों न करे करतार उबारक जो 'चितवे बह बारवधूटी॥ 


के 

तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रहे कर त्यों न रहोंगी। 

पान खेंचाइ सुधाधर पान के पाइ गहे तस हों न गहेंगी ॥ 

केसव चूक सबे सहिहाँ सुख चूमि चले यह तो न संहंगी। 

के मुख चूमन दे फिरि मोहि कै आपनी धाय सों जाय कहांगी। 
४ 


भूषण सकल घनसारही के घनश्याम, कुसुम कलित 
केशरही छबि छाई सी । मोतिन की हरी खिर कंठ कंठ माल 
हार, और रूप ज्योति जात हेरत हेराई सी ॥ चंदन चढ़ाये 
चारु सुन्दर शरीर सब, राखी जनु खुप्र शोभा वसन॒वनाई 
सी | शारदा सी देखियतु देखो जाइ केशोराइ ठाढ़ी वह 
कुँवरि जुन्हाई में अन्हाई सी ॥ । 


५ 
मन ऐसो मन सखद॒ स्तदुल सणालिका के, खत कैसो सुर 
ध्वनि मननि हरति है | दास्मों कैसों बीज दाँत पाँत से भरुण 
ओठ, केशोदास देखि द्वण आनंद भरति है ॥ येरी मेरी तेरी 
मोहिं भावत भलाई तातें, वूकति हों तोहिं और बूकत डरति 
है | माखन सी जीभ मुख कंज सी कोमलता मैं काठ सी कठेठी 
बात कैसे निकरति है || 


'कैशवदोस ' श्धरे 


द्‌ 
डित॑ पुत्र, सुधी पतिनी “| पतिब्रत प्रेम परायण भारी |, 
जाने सबे गुण, माने सबे जन, दान विधान दया उर धारी। 
केशव रोगनहों सो वियोग, संयोग सुसोगन सो खुखकारी ।, 
साँच कहे, जग माँह ऊहे यश, मुक्ति यहे चहु वेद विचारी ॥, 


७ 
बाहन कुचाली, चोर चाकर, चपल चित, मित्र मति हीन, 
सूम स्वामी उर आनिये ॥ पर बश भोजन, निवास वास कुकु- 
रन,वरंषा प्रवास, केशोदास दुखदानि ये। पापिन के अंग संग, 
अंगना अनंग चश अपयश युत खुत, चित हित हानि ये। 
मूढ़ंता चुढ़ाई, ब्याधि, दारिद, झुठाई, आधि, यहई नरक 

नरलोकनि बखानिये ॥ 5 

८ 
कैटमससों नरकाझुरखों पल में मधघुसों मुरखों जिन मास्यों । 
लोक चतुद्ंश केशव रक्षक पूरण बेद पुरान विचास्तो। 
श्री कमला कुच कुकुम मंडित पडित देव अदेव निहास्रो। 
सेा-कर माँगन को वलि पै करतारहु ने करतार पसास्तों ॥ 


६8 

जो हों कहों रहिये तो प्रभुता प्रकट होत चलन कहों तौ 
हित हानि नाहीं सहनों। भावे सो करहु, तो उदास भाव 
प्राणनाथ साथ ले चलहु कैसे छोक काज बहनों || केशों- 
दास की सों तुम खुनहु छबीले छाछ चलेही वनत जो पे 
नाहों राज़ रहनों । जेरित्ये सिखाओ सीख तुमहों सुजान पिय' 
तुमंहीं चछत मोहि' जैसो कछु कहनों ॥ 


घिक मंगन बिन शुणहि गुण खु थघिक खुनत न रीकिय | 
रीफ खु थिक बिन मौज मौज घिक देत सर खीकिय ४ 


२७७ _कविता-कौमुद 
दीवो घिक बिन साँच साँच घधिक घर्म न भावे 
धर्म खु धिक बिन दया दया,' धिक अरि कहँ आदवे। 
अरि धिक चित्त न सारूूई, चित (धिक जहँ न उदार मति। 
भति धिक।केशव ज्ञान बिनु, शान सु घिक बिन्नु हरिसगति। 


११ 
पातक हानि पिता सेँग' हारिबे। गयव॑ के शूलनि तें डरियेजू। 
तालनि को बँधिबा बध रोर के नाथ के साथ चिता जरियेजू | 
पत्र फर्टे ते कटे रिन केसव कैसह तीरथ में मरियेजू 
नीकी ऊगै सखुरारिकी गारि औ डाँड़ भेजे! गया भरिये जू । 


हे १श हे 
पाय की सिद्धिसदा ऋण ब॒द्धि सुकीरति आपनी आप कही की । 
दुःख के दान जुसूतक नहान ज्ञु दासी की संतति संतत फीकी ॥ 
वेटी के भोजन भूषन राँड़ के केशव प्रीति सदा पर॥ती की। 
युद्धमें लाज दया अरि के। अरु ब्राह्मण जाति से जीति ननीकी॥ 

१३ 

सेने की एक रूता तुलसी बन क्यों वरनें खुवि बुद्धि सके छवे। 
केशवदासं मनाज मनाहर ताहि फले फल +श्रीफल से & ॥ 
फूलि सरोज रहो लिन ऊपर रूप निरूपन चित चले चवे। 
तापर एक खुवा शुभ तापर खेलत वारूक खंजन केट्ठ ॥ 


श्ढ - 
डुरिहे क्यें। भूषण चसन डुति यौवन की देह हैँ हे 2 


होति चौस ऐसी राति हैं। नाहक खुबास छागे हे 
केशव खुभावती की वास भौंर भीर फारे खाति है॥ देखि 
तेरी ख्रति की मरति विसूरति हूं, छाकनि के द्वग देखिये के 
छलचाति है । चांलि है क्‍यों चंद मुखी कुचन के भार भगे 
कचन के भार ही कचकि लड्ढः जाति है ॥ 


कैशवबदास _ १७५ 


र्‌५ 
भूत की मिठाई कैसी साधु की झुठाई जैसी रुपार की 
हिठाई ऐसी छीण छहू ऋतु है। धोरा कैसों हास केसेदास 
दासी कैसे सुख सर की सी सह अड्डु रछु कैसे चित है ॥ 
सूम कैसे दान महासूढ़ कैसे! शान गौरी गौरा कैसे! मान 
मेरे जान समुदित है। कौने है सेंचारी च्रषभानु की कुमारी 
यह तेरी कटि निपट कपट कैसे हितु है ॥ 


रद है 

किथों सुख कमल ये कमला की ज्याति होति किधों चारु 
मुख चन्द्र चन्द्रिका चुराई है | कियों स्र॒ग छोचनि मरीचिका 
मरीचि कैधों रूप की रुचिर रुचि झखुचि से दुराई है॥ सौरभ 
की सेभा की द्सन घन दामिनी की केसव चतुर चित ही 
की चतुराई है । एरी गोरी भेरी तेरी थोरी थारी हाँसी मेरी 
मेहन की मेहिनी की गिरा की ग़ुराई है ॥ 

१७ 


वन में,त्रृषसान्ु कुमारि मुरारि रमे रुचि से रस रूप पिये। 
कल कूजत पूजत काम कला विपरीति रची रति केलि हिये ॥ 
मणि सेहत श्याम जराई जरी अति चौकी चले चल चार हिये। 
मखतूल के झूल झुलावत केशव भान्रु मने। शनि अछू लिये ॥ 
श्८ 

चंचल न हुज़े नाथ अंचल न खेंचे[हाथ, सोचे नेक सारि- 
कऊ शुक ते खुवाये जू। मन्द करो दीप दूति चन्द 
मुख देखियत, दौर के दुराय भाऊँ द्वार तेः दिखाये जू॥ 
स्ुगज़ मरारू बाल बाहिरे बिड़ार देकऔ, भाये। तुम्हें केशव रु 
मेह मन भाये जू। छल के निवास ऐसे वचन विलास रुनि, 
सैगुने। खुस्‍्त हैँ तें श्याम सुख पायो जू ॥ 


१७६ कविता-कौमुदी 


१६ 
पाँश परे मनुहार करे पछूका पर पाँद घरे भय भीने। 
सेइ गई कहि केशव कैसहँ कार करोरह सौंहन कोने॥ 
साहस के मुख सें मुख द छिन में हरिमान महा सुख लौगें। 
एक उसाँसही के उससे खिगरेई खुगन्ध बिंदा करि दीनें॥ 
२० 

प्रथम सकल शुचि मञ्नन अमल वास, जावक खुदेश केश 
पाश के सम्हारिबा । अड्भराग भूषण विविध मुख वास राग 
कजजल कलित कोल लोचन निहारिबा ॥ बेोलनि हँसनि मृदु 
चलनि चितौनि ,चारुं, पल पल प्रति पतित्रत परि पारिवो। 
केशव दास सो बिलास करहु कु वरि राधे, इहि बिधि सारह 
#ए गारनि श्ट गारिवे ॥ 


मे 
भाव जहाँ व्यभिचारी वे पे रमे पर नारी, हिजैयन दंड 
धारी चोरी पर पीर की । मानिनीनहीं के मन मानियत मान 
भंग, सिंन्धुहि उलाँघि जाति कीरति शरीर की ॥ भूले तो 
अधेागति न पावंत है केशव दांस, मीचही से है वियेग इच्छा 
गंग नीर की ॥ बन्ध्या बासनानि जाल विधिना से वाहि- 
'निकी, ऐसी रीति राजंनीति राजे रघुवीर की ॥ 
श्र 
कवि कुल ही के श्रीफलन उर अभिलाप समाज | 
तिथिही के छय होत है रामचन्द्र के राज॥ 
श्र 
लटिये के नाते पाप पइने तो लटियत, तेारिवे के माह त5 
तोरि डारियतु है | घालिवे के नाते गर्व घालियत देवन के, 
जारिये के नाते अघ मौघ जारियतु है॥ वाँधिबे के नाते ताल 
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बाँधियत केशौदास, मारिबे के नाते तौ द्रिद्र मार्यितु है। 
राजा रामचन्द्र जूके नाम जग जीतियतु, हारिबे के नाते आन 
जन्म हारियतु है ॥ 
श्8 
कुटिल कटाक्ष कठोर कुच एके दुध्ख अदेय । 
द्विस्वमाव अश्लेष में ब्राह्मण जाति अजैय॥ 
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शकषऐंश ६ सवान दिल्‍ली के पठान थे। इनका जन्म 
74 छ सं० १६७० और मरण १६८५ के रूगभग 
डर टू कहा जाता है। 

ट छक्का थ्‌ युवावस्था सें ये एक बनिये के लड़के 
शा 5३ पर आसक्त थे | रात दिन उसके साथ 
. फिरा करते थे, यहाँ ठक कि उसका जूठा भी खाते थे। लोग 
इनकी हँस जड़ाते थे, परन्तु ये किसी की परवाह न करते 
थे। एकबार चार वैष्णव आपस में वातचीद करते समय 
कहते थे कि ईश्वर में ऐसा ध्यान रूगाना चाहिये, जैला रस- 
खान ने बनिये के लड़के में गाया हैं। रसखान ने इसे खुन 
लिया। ये चैष्णवो से मिले | वैष्णदों ने इनके सामने ही 
कृष्ण का शुण कीतंन किया । उसी समय से ये कृष्ण के 
उपासक हो गये । मुसलमान होने पर भी गोस्वामी चिद्चक्त 
नाथ जी ने इनकों अपना शिष्य कर लिया । ओर इनकी 
गिनती गोखाई जी के २२ सुख्य शिष्यों में होने रूगी | २०२ 
बैष्णवों की वार्ता में इनका सी चरित्र लिखा है । 

श्र 
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ये बड़े प्रेमी जीव थे। इश्क का छुत्फ तो इन्होंने नौजवानी 
ही से उठाया था इससे प्रेम की महिमा ये भलीभाँति सम- 
भत थे। इन्होने सं० १६७१ में प्रेम बाटिका नामक देहों का 
एक ग्रन्थ बनाया । उसके कुछ दोहे सुनिये-- । 


दमस्पति खुख अरू विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान। ' 
इनतें.. परे वखानिये शुद्ध प्रेम रसखान ॥१॥ 
मित्र कलूत्र खुबन्धु खुत इनमें सहज सनेह। 
शुद्ध प्रमभ इनमें नहीं अकथ कथा सविसेह ॥२॥ 
इक अंगी बिन कारनहिं इकरस सदा समान। 
गने प्रियहिं सरवस्व जो साई प्रेम प्रमान॥३॥ 
डरे सदा चाहे न कछु सहे सबै जो होया। 
रहे एक रस चाहिके प्रेम बखानों साय ॥४॥ : 
अति पतरों अति दूर प्रेम कठिन सब तें सदा। 
नित इकरस भरपूर जग में सब जान्ये परे॥५॥ क्‍ 


अपने विषय में इन्होंने यह लिखा है +-- 

देखि ग़द्र हिंत साहिबी दिल्ली नगर मसान। 

छिनहिं बादसा बंस की ठसक छोड़ि रसखान ॥ १॥ 
« प्रेम निकेतन श्री बनहिं. आय ग्रोवर्धन धाम। 

'लक्यों सरन चित चाहिके हुगल सरूप लहूलाम॥२॥ 

इनकी कविता॥में प्रेम की प्रधानता है । भक्त और प्रेमी 
होकर श॒गार रस पर भी इन्होंने बड़ी ललित कविताकी 
है | इनके रचे हुये सुजान रसखान में से कुछ छन्‍्द घुनकर 
हम.नीचे प्रकाशित करते हैं-- 
मानस हों तो वही रुसखानि वर्से। ध्रज गे।कुल गाँव के ग्वास्त। 
जी पशु हों तो कहा वस मेरो चरौं नित ननन्‍्द की घेलु मंकारन || । 
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पाहन हों ते वही गिरि का जो धरयथो कर छत्र पुरन्द्र घारन। 
जोखगहोंतौबसेरो करोंमिलि कालिंदी कूलकदम्बकीडारन॥ १॥ 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहँ पुर के तजि डारों। 
आठह सिद्धि नवौनिधि के सुखनन्द की गायचराइबिखारों॥ 
रसखानि कबों इन आँखिन से त्रज के बन बागतड़ाग निहारों । 
कोटिनहूँ कलधौत के धाम करीलछ के कुञज्जन ऊपर चारों ॥२॥ 
आये हुतों नियरे रसखानि कहा कहूँ तू नगई चहि ठेंया । 
याब्रज़ में सिगरी बनिता सब वारति प्राननि लेत बलैया ॥ 
केाऊ न काहू की कानि करे कछु चेटक से हु करथयो जद॒रैया। 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिक्काइयों प्रान चराइगों गेया ॥३॥ 
सेाहत हैं चेंद्वा सिर मार के जैसिये सुन्दर पाग कसी है। 
तैसिये गेारज भाल विराजति जैसी हिये बनमाल रूसी है ॥ 
रसखानिविलोकतबौरीभई दृगम्‌ दिके ग्वालिपुकारि हँसी है | 
खोलिरी घू'घट खेलों कहा वह मूरति नेनन माँकबसी है ॥४॥ 
सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गादें। 
जाहि अनादि अनंत अखण्ड अछेद्‌ अभेद्‌ खुबेद बतावें॥ 
जाहि हिये रूखि आनेद हूं जड़ मृढ़ हिये रसखानि कहावें । 
ताहिअद्वीर की छेहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावें।ण)। 
तेरी गलीन,में जा दिन तें निकसे मन मेहन गोधन गाचत । 
ये ब्रजलोंग सें कौनसी बात चलाइ के जैे। नहिं नेन चकछावत ॥ 
वे रसखानि जे। रोफिहें नेकुतैरीभिके क्यें। बतवारिरिकावत | 
' बावरीजेपैकलड्ड छग्येतिानिसडुरढन क्येंनहीं अंकलगावत ॥६॥ 
दानी भये नए माँगत दान हो जानि है कंस ते बंधन जे हैे। । 
दूटे छरा बछरादिक गोधन जे। धन है से से धन देहों॥ 
सेकत हो बन में रसखानि चलावत हाथ घनों दुख पेहो। 
जैहे जे भूषन काहू तियाको तो मेल छलाके छूला न विकैहो॥७॥«_. 


कि 
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पृथ्वीराज झौर चस्पादे 


प +६# ०१६४ थ्वीराज बीकानेर के राजा राजसिंह के भाई 

थे, और अकबर के द्रबार में रहा करते 

थे। कहा जाता है कि इन्हीं की रानी किए 

£रककक णमयी अत्यंत खुन्दरी थी, जिसे नवरोज 

के अवसर पर अकबर ने एक दुती के द्वारा बहका कर एक 

कोठरी में बन्द कर दिया, और स्वयं उस कोठरी में घुस कर 

वह बलात्कार किया चाहता था। पर फिरणमयी ने उस 

भारत के शाहंशाह को उठा कर पृथ्वी पर दे मारा और कटदार 

निकारू कर उसके गले पर रख दी । अकबर ने जब माता 
कह कर क्षमा माँगी तब कहीं उसके प्राण बचे | 


प्रसिद्ध देशभक्त महाराणा प्रतापसिंह जब अकवर से 
विद्रोह कर के राज्य छोड़ कर बनों में घूमते थे, तब एक दिन 
उनकी कन्या के हाथ से एक जड़ली विलाव की रोटी, 
जो वह खा रही थी, छीन कर ले गया | कन्या ने लगी। 
इस घटना का राणाजी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने अकबर के पास संधि का प्रस्ताव लिख भेजा | 


टाड साहब लिखते हैं--“'प्रताप का पत्र पाकर अकबर 
बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने आज्ञा दी कि राज्य भर में नाच 
गान हो, और आनन्द मनाया जाबे। सारे हप॑ के उसने वह 
पत्र पृथ्वीराज को द्िखिलाया |। प्रथ्वीराज वीकानेर-नरेश 
राजसिंह के छोटे भाई थे, जे दुर्भाग्य से मुगलो के यहाँ कर 
थे। वे बड़े वीर साह सी और स्वदेश प्रेमी थे । चीर ही नहीं 
यल्कि वे एक अच्छे कवि भी थे । वे अपनी कवित्व-शक्ति से 
मलुष्य का मन मोह सकते थे, और आवश्यकता पड़ने फ् 
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तलवार लेकर युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकते थे । रूड़क- 
पन से ही वे प्रतापसिह की वीरता, उदारता और र्वदेश-भक्ति 
' पर मोहित होकर उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके 
विश्वास नहों था, कि प्रतापरसिह ने अकबर के ऐसा पत्र 
लिखा होगा। अतएव स्वाभाविक निडरता से उन्हेंने अकबर 
से कहा-में प्रताप को भलीसाँति जानता हूँ । यह पत्र उनका 
नहीं है। और तो क्या, यदि आप अपना ताज भी दे दें तो भी 
तेजस्वी प्रताए आपके वश में नहीं होंगे ।” इसके पश्चात्‌ 
उन्हेंने अकवर की अजुसमति से प्रतापसिंह के। एक पत्र लिखा। 
पत्र कविता में था। उस कविता के! अब सी कभी कभी 
राजपूत लोग बड़े आनंद से गाते हैं ।! 

पत्र की मल प्रति कहों नहों मिलूती। उसके कुछ दोहे 
प्रसिद्ध हैं, उन्हें हम यहाँ उद्ध त करते हैं 

घर वॉकी दिन पाधरा मरद्‌ न मूफे माण। 

घरण्णा बरिन्दा घेरिया रहे गिरन्दाँ राण॥ १॥ 

जिसकी भूमि अत्यंत विकट है, और दिन अनुछूछ है। 
जे वीर अभिमान के नहीं छाड़ता, बह महाराणा बहुत 
राजाओ से घिरा छुआ पहाड़ी सें निवास करता है। 

पातलू राज प्रवाड़ मर बॉक्की घड़ा विभाड़। 

खूदाड़ कुण है खुरों तो ऊर्भा मेवाड़ ॥२॥ 

हे विकट॒ सेनाओं के विध्वंस करने वाले ओर युद्ध में 
भल्ठ महाराणा प्रतापसिंह ! तेरे खड़े रहते मेवाड़ के घोड़ों के 
खुरों से खु दाने वाला कोन है ? 

माई एहा पूत जण जेहा राण प्रताप। 

अकवर सूता अपेधघके जाण सिराणे साप॥३॥ 
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हे माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, जैसा राणाप्रताप है। 
जिसके अकबर, सिरहानेका साँप जानकर सोता हुआ थोक 
उठता है । * 
अररे अकबरियाह तेज तुहाले तुरकड़ा | 
नम नम नीसरियाह राण बिना सह राजवी ॥४॥ 
ऐ अकबर, तेरा तेज देखकर बड़ा आश्चर्य होता है,जिसके 
सामने महाराणा के सिवाय सब राजा छोग झुक गये। 
सह गावड़िया साथ एकण बाड़े बाड़िये। 
राण न मानी नाथ ताँड़े साँड़ प्रतापसी ॥५॥ 
है अकबर ! तू ने गाय रूपी सब राजाओं के एक बाड़े 
में इकट्ठा कर लिया; परन्तु सॉँड़ रूपी प्रतापसिंह तेरी नाथ 
के नहीं मानकर गरज रहा है । 
पातरू पाघ प्रमाण » साँफ्ी साँगा हर तणी। 
रही सदा लग राण अकबर स्‌ ऊभी अणी॥क्ष। 
महाराणा संग्रामसिंह के पोते प्रतापर्सिंह की पगड़ी,ही 
गिनती में सच्ची है, जो अकबर के सामने अनम्र होकर उग्य 
रही । 
चोथो चीतोड़ाह बाँदो वबाजंती तणो। 
माथे मेवाड़ाह थारे राण प्रतापसी ॥ ७॥ 


है चित्तोड़ के स्वामी महाराणा, प्रतापसिंह | है मेवाड़- 


पति | पगड़ी तेरे ही सिर पर है | 
अकबर समद अथाह तिहे डूबा हिन्दू छुरक। 
मेवाड़ोा तिणय माहँ पोयण फ़ूल प्रतापसी ॥८॥ 
अकवर रूपी अथाह समुद्र में हिन्दू तुरुक सव ड्डव गये । 
परन्तु मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप उसमें कमल के फूल 


के समान रहे | 
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अकबरिये इक बार दागल को सारो दुनी। 
अणदागर असवार चेटक राण प्रतापसी ॥६॥ 
अकबर ने एक ही बार में सारी दुनिया के कल्ंकित कर 
* दिया। परन्तु चेटक घोड़े के असवार राणा प्रताप निष्क- 
लक रहे। 

अकबर घोर अँधार ऊँघाणाँ हिन्दू अवर। 

जञागे जगदातार पोहरेराण प्रतापसी ॥१०॥ 

अकबर रूपी घोर अंधकार में सब हिन्दू से गये। परन्तु 
जगत्‌ का दाता राणा प्रताप ( धर्म-घन की रक्षा केलिये ) 
पहरे पर खड़ा है। 

हिन्दू पति परताप पत राखे हिन्दुआणरी। 

सह विपत खंताप सत्यसपथ करि आपनी ॥११॥ 

हे हिन्दू पति प्रताप | हिन्दुओं की लज्जा रक्खो। अपनी 
भ्तिज्ञा पूरी करने केलिये सब कष्टों के! सहो । 

चस्पो चीतोड़ाह पोरस तणे। प्रतापसी। 

सौोरस अकबर साह अलियछ आशभड़िया नहीं १श॥ 

चित्तोड़ चम्पा है, प्रताप उसकी खुगंध हैं। अकबर रूपी 
भांरा उसके पास नहों फटकता । ( चस्पा के फूल पर भोंरा 
नहों बैठता )। 

पातरू जो पतसाह बोले मुख हता ययण। 

मिहर पछम दिस माँह ऊगे कासप राचवत- ॥११॥ 

महाराणा प्रतापसिंह यदि बादशाह के अपने झुख से 
बादशाह कहें, तो कश्यप जी के खंतान सगवान, सूर्य पश्चिम 
दिशा में उसे । 

पटक. मसूछों.. पाण के पटकूँ निज तन करद । 

दीजे लिख दीवाण इण दो महली बात इक ॥१७॥ 


१८४ कविता-कौमुदी 


हे दीवान ) मैं अपनी मूछ पर हाथ फेरू,या अपने शरीर 
के तरूवार से काट डाल; इन दोनों में से एक बात लिख 
दीजिए। 


राठौर-वीर प्रथ्वीराज की कविता पढ़ कर प्रताप के 


इतना साहस हुआ कि मानों उन्हे दश हजार राजपूर्तों की. 


सहायता सिर गई। वे अपनी प्रतिज्ञा # पर दृढ़ हुए । पत्र के 
उत्तर में महाराणा प्रताप ने नीचे छिखे दोहे भेजे थे :-- 
तुरुक कहासी मुख पतो इण तनसख इकहछिंग | 
जाहीं ऊगसी प्राची बीच पतंग ॥१॥ 
भगवान्‌ एकलिंग की शपथ है, इस शरीर से अर्थात्‌ 
प्रताप के मुख से वादशाह तुरुक ही कहलाघैगा। और सूर्य 
का उदय जहाँ से होता है वहीं पूर्व ही में होगा । 
खुसी हँत पीथछ कमध पटके , मृछाँ पाण। 
पछटण है जेते पतोी कमला सिर केचाण ॥२॥ 


है वीर पृथ्वीराज, आप प्रसन्न होकर मूछों पर हाथ 
फेरिये । जब तक प्रतापसिंह है, तलवार के यवनों के सिर 
पर ही जानिये । 


साँग मूड़ सहसी सका सम जस जहर सवाद | 


भड़ पीथरू जीतो भर्तता बैण तुरक सं वाद ॥३॥ 
7 
# प्रतापसिह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कमी किसी यवन के सिर ने _ 





भुकावेंगे । एक बार एक भाट अ्रकबर के सामने मुजरा करने गया। सामने 
पहुँच कर उसने पगढ़ी उतार ली। उसको नंगे सिर देख कर झकबर ने 
फारण पूछा, तब उसने कहा-यह पगड़ी महाराणा प्रतापसिहनी ने भपने 
हाथ से दी है । में इसे आप के सामने भुकाना नहीं चाइता। यह धुत कर 
अकबन्रर ने प्रतापसिह को बढ़ी प्रशसा की । 


>वीराज ओर  चम्पादे १८५ 


राणा प्रताप सिर पर भारा सहेगा, क्योंकि वराबर वाले 
यश विष के समान होता है। हे भट पृथ्वीराज, आप 
रुक से बातों के युद्ध में विजय पाचवे । 
अकबर के साथ विवाद होने का पता जब पृथ्वीराज की 
नी के। लगा, तब उसने यह दोहा लिखकर प्रथ्वीराज के 
स भेजा-- 
पति जिद फी पतसाह सू॑ यहै झसुणी में आज। 
कहाँ पातछू अकबर कहाँ करियो बड़े अकाज ॥ 
हे प्राणपति ! मैंने आज यह खुना कि आपने महाराणा के 
सबंध में अकबर से विवाद किया है। कहाँ अकबर ओऔरः 
हाँ प्रताप ] आपने बड़ा अनर्थ किया | 
इसके उत्तर में पृथ्वीराज ने यह कवित्त लिख भेजा ३-- 
ग़य' ते' खुनेंहें बेन तव ते' न मोकों चैन 
पाती पढ़ि नेक सों बिलंव न रूगावेगो | 
ठेके जमदूत से समस्त राजपूत आज 
आगरे में आठों याम ऊधम भचावचेगों॥ 
कहे पृथिराज प्रिया नेक उर धीर घरों 
चिरजीवी राना श्री मलेच्छन भगावेगो। 
प्न के मरद्‌ मानी प्रबल प्रतापसिह 
बब्बर ज्यों तड़प अकब्बर पे आवेगो ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप के विषय में और भो बहुत 
से पद्य रचे थे, उनमें से एक गीत नीचे दिया जाता है :-- 


गोौत 
नर तेथ निमाणा निरूजी नारी अकवर गाहक बट अब । 
चौहटे तिण जायर चीतोड़ों बेचे किम रज़पूत बद॥ 


९८६ कविता-औपुरी.. 


रोजायताँ तणै' नवरोजे जेथ मुसाणा जणा जण। 


हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पतो न खरे ज्चत्री एण। 


परपेँंच छाज दीठ नह व्यापण खेटो लाभ अछाभ खरो। 
रज बेचबाँ न आधे राणा हाटे मोर हमीर हरो॥ 
पेखे आपतणा पुरुषोत्तम रह अणियालर तणै' यल राण। 
खत्र वेचियाँ अनेक खन्रियाँ खत्रवट थिर राखी खूमाण॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार। 
रह राखियों खत्री भ्रम राणे ,साराले बरतो संसार॥ 
जहाँ पर मानहीन पुरुष और छज्जाहीन ख्रियाँ हैं, और 
अकबर जैसा ग्राहक है, उस चौपड़ के बाजार में जाकर 
चित्तौड़ का स्वामी राजपूती का भाग कैसे बैंचेगा !? 


मुसलमानों के नवरोज के समय प्रत्येक व्यक्ति छुट गया | 


परंतु हिन्दुओं का पति प्रतापर्सिह उस दिल्ली के बाजार में , 


अपना क्षत्रियपन पने। खरचे ? 
वंशलूजा से भरी द्वष्टि पर अन्य का प्रपँच नहीं व्यापता। 
इसी से पराधीनता के खुख के राम का बुरा और अलाभ 


के। अच्छा समझ कर बाद्शाही दूकान पर रज बेचने के लिये 


हमीर का पोता रांणा प्रतापसिंह कदापि नहों आता। 

अपने पुरुषाओं का उत्तम कर्तव्य देखते हुये महाराणा ने 
भाऊे के बल से क्षत्रिय धर्म का अचल रकखा और अन्य 
पक्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व के विक्रय कर डाला | 

ठग रूपी अकबर भी एक दिन इस संसार से चला 
जायगा और हाट भी उठ जायगी । परंतु संखार में यह है 
अमर रह जायमी कि क्षत्रिय धर्म में रह कर उस धर्म कीं 
फ्रेवल राणा प्रताप ही ने रक्खा; अब सब उसे काम में लागे। | 






कु आा >पाथ पका ५» अन्‍य. पड नया 


| 


# पृथ्वीराज और चम्पादे १८७ 
£ . पृथ्वीराज बड़े रसझ कवि थे । उनकी पहली रानी रालादे 
'[ भी कविता करती थी । ऐसी रसमयी रमणी के साथ कवि 
८ पैेण्वीराज का दिन बड़े चैन से कटता था । परन्तु दुर्साग्य से 
४ छालादे का भरी जवानी में रूवर्ग वास हे। गया। जब उसकी 
(6 पेह चिता पर जल रही थी तब पृथ्वीराज ने कहा ३--- 
/£ तो राँध्यों नहि खावस्याँ रे | बासदे निसड्ड। 
» में देखत तू बालिया छाल रहंदा हड्ड॥ हा 
:/. अथोत्‌, ऐ आग! मैं तेरा राँधा हुआ कोई पदार्थ नहों 
/ खाऊँगा । तूने मेरे देखते ही छालादे के जरा दिया। और 
रे उसका हाड़ ही शेष रहा । 
५ उस दि्न से वे आग की पकी हुई कोई चीज नहों खाते 
* थे।जब वे बहुत दुर्बल हो गये, तब छोगों ने समझा कर 
£! उनका विवाह जैसलूमेर के राव लहरराज की बेटी चम्पादे 
€ से कराया । चस्पादे बड़ी ही खुन्दरी और प्रसन्न मुख'थी। 
' छालादे से भो वह गुण और रूप में बढ़ कर थो | पृथ्वीराज 
;/ उसको बहुत प्यार करते थे। पति की खंगति से चस्पादे ने 
८ भी कविता करनी सीख ली थी । 
|. एक दिन पृथ्वीराज बालों में कंघो कर रहे थे। चम्पादे 
॥ उनके पीछे खड़ी थी । पृथ्वोराज ने दाढ़ी में से एक सफ़ेद 
6 जल निकारू कर फेंक दिया। तब चम्पादे मुँह फेर कर 
2 इसने लूगी । पृथ्वीराजने दर्पण में उसकी परछाई देखकर पीछे 
'. देखा और फिर छज्जित होकर कहा--- 
पीथलरू घधोछा आवियाँ बहुली छागी खोड़। 
पूरे जोबन पदमणी ऊसी मुह मरोड़ा॥ 
पीथरू पली ट्मुक्कियाँ बहुली ऊकग गई खोड़। 
सस्‍्वामीनी हॉसा करे ताली दे मुख मोड़ा॥ 


ज> >ज3 ++क 
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१८८ | _कविता-औमुरी 


पीथलरू पली टम॒ुक्षियाँ बहुली छागी खेड़। 
मरवण मत्त गयंद ज्योँ ऊभी मुक्ख मरोड़॥ 
यह खुना कर चस्पादे ने पृथ्वीराज के मन की ग्लानि 
मिटाने के लिये कहा-- | 
प्यारी कहे पीथल खुना धोलाँ दिस मत जाय। 
नराँ, नाहराँ, डिगमराँ पाकाँही रस होय॥ 
खेड़ज पक्कों घारियाँ पंथज ' गउघाँ पाव! 
नराँ तुरंगा बन फलाँ पक्काॉँ पक्का. साव॥ 
इसी प्रकार इन दोनों, राजा रानी, का जीवन पड़े आतंद 
से बीता। 





उससान 
00०22 (.,. समान गाजीपुर के रहने वाले थे।इन के 
07277 पिता का नाम शेख हसन था। ये जहाँ 





प्रेम-कहानी छिखी, जै। दोहा चैपाइयों में 
है । खुनते हैं, इन्होंने और भी कुछ अन्य 
लिखे हैं | इनके जन्म मरण के समय की 
टीक ठीक पता नहीं चलता । चित्रावली 
की कथा वड़ी मनोहर है । उस में चित्रावछी को बाटिका का 
चर्णन, उसका नखसिख, विरह, परऋतु और वारह मास 
आदि देखने योग्य है । कुचर दू ढ़न खंड में कवि ने कितने 
ही देशों और प्रदेशों का वर्णन किया है| सव से अचम्में को 
वात ते। यह है कि कवि ने उसमें अँगरेजों का भी वात 
किया है । ईरूट इंडिया कम्पनी ने सन १६१२ में खूरत में अपना 


गीर बादशाह के समय में हुये। संवर्त | 
१६७० में इन्होने चित्रावडी नाम की एक | 


ढी 
े 

| 

! 


. उसमान १८६ 





' शुदाम बनाया था, और सन्‌ १६१३ का रचा हुआ यह शअ्रन्ध 
है। गाजीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर अगरेजों के विषय में 

इतनी जानकारी रखना कवि के छिये साधारण बात नंहों 

'है। हम यहाँ का० ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित चित्रावल्ली से 

कुंवर हूढून खंड का कुछ अंश उद्ध त करते हैं और उसी 
पुस्तक से कुछ उत्तम दोहे सी प्रस्तुत करते हैं ;-. 


चित्नावलो' 
जिन पच्छू' दिख कीन्द पयाना पहिलहिँ गा से देस मुलताना। 
देखेसि सिंधी लोग सबाई महिरावन सब सेवहि साईं ॥ 
हेरेसि ठट्ठा नगर खुहावा बिहग हरिन सेचें गंजाबा | 
काबुल हेरि सोगल कर देखा जहाँ पुहमि पति होइ नरेसा ॥ 
' देखेसि रूस सिकंदर केरा स्थाम रहा होइ सकल अँधेरा। 
_ देखेसि मक्का विधि अस्थाना हीय अंध तें पाहन' जाना। 
हाजी सँग मिक्ति गयउ मदोना का भा गये जो साफ न सौना॥ 
'। बगदाद पीर के तीरा जेहि निहचै तेहि संग हमीरा । 
रैस्तास्वोल मिसर पुनि हेरा गा लदाख लहु कीन्हेसि फेरा ॥ 
द्खिन देस के जे पग्मनु धारा चला ताकि से रूंक पहारा। 
पहिलेहि मे हेरेसि गुज़राता खुन्द्र धनी लोग खुख राता ॥ 
'गये। जाम जहँ कच्छी होई लोग खुरूप खुखी सब कोई। 
बैलंटीप देखा. अँगरेजा जहाँ जाइ नहि कठिन करेजा ॥ 
ऊँच नीच धन संपति हेरा सद बराह भोजन जिन केरा। 
. जहाँ ज्ञाइ उहूँ बन्‍्दर साजा लगा संग चढ़ि गयउ जहाजा ॥ 


दोहे 


“मान” करहु ज्े। करि सकहु कथनी अकथ अपार | 
फथे न कर कछु आवबई करनी करतव सार ॥ १४ 


१६० कविता-कौमु 


कौन भरोसा देह का छाड़हु जतन उप 
कागद्‌ की जस पूतरी पानि परे घुलिजाइ॥२॥ 
तब लहु सहिये विरह दुख 'जब छंगि आवघ सो वार। । 
दुःख गये तब खुक्ख है जाने सब संसार॥३॥ 


'सव 'कहँ अमिरित पाँच है बंगाली कहाँ. सात! 


केला, कॉजी, पान, रख * साग, माछरी, भात॥४॥ 
छत्री सखुनि जे ना करें तिय अरू गाय जोहारि। 
पुहमी कुछ गारी चढ़ोीं सरग होइ'मुख कारि॥५॥ 
लेयन जाहि कटाच्छ खर मारि प्रान हरि लीहे। 
अधर वचन ततखिन दोऊ अमिय सींचि जिउदीन्ह।0 
कहाँ से विक्रम सकव॑धी कहाँ से राजा भोज। 
हम हम करत हेराइगे मिला न खोजे खोज ॥७॥ 





सुबारक 
अधआ८ 2४८ यद मुवारक अली बिलम्नामी का जन्म संप् 
श 5 १६४० में हुआ। ये अरबी फारसी और 
#३ संस्कृत के अच्छे विद्वान थे | इनकी कविता 
८ 2४2६%६%६ बड़ी सरस है। इनका रचा हुआ अल 
शतक और तिल शतक प्रकाशित हो छुका है। और भी वहुत 
से रूफुट छंद मिलते हैं । ह 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये--  , ,' 
कान्हको बाँकी चितौनि चुभी झुकि काल्हिही फाँकी हे ग्वार्ट 
गवाछनि । देखी है नाखी सी चोखी सी कारनि ओछे फिं/ 
उभरे चित जा छनि ॥ मारधथों सँभमार हिये में मुवारक व 
सहजै कजरारे सगाछनि | सींक छे ८&काजर देरी गैवारियि 
आँगुरो तेरी कटैगी कटाछनि ॥ १॥ 


:. मुबारक श्६ृ्‌ 


पानिप के पुज झुघराई के सदनखुख 
सोसा के समूह और सावधान भौज के | 

लाजन के बोहित प्रमोहित प्रमादन के 
नेह के नकीव चक्रवर्ती चित चोज के॥ 

' दया के दिवान पतित्नता के प्रधान 
पूरे नेन ये मुबारक विधान नवरोज के। 

सफर के सिरताज म्ुगन के महाराज 
ग साहव सरोज के मुसाहब मनोज के॥ २॥ 

: केनके बरतने वार नगन रूसत मार 
$' मेतिन के माल उर सोहें भल्ली भाँति है । 

चन्दन चढ़ाई चारु चंदसुखी मोहिनी सी 
प्रात ही अन्हाइ पग्मु धारे सुखुकाति है। 

चूनरो विचित्र स्याम सजि के मुबारक जू 
ढाँकि नख सिख तें निपट सकुचाति है। 

चन्द्र्में लपेटि के समेदि के नखत सानों 
दिन के प्रणाम किये राति चली जाति है ॥श 


श्रलक वणन 


कट 


जज जज 
_+5_ 23. 


/  छक सुवारक तिय बदन छूटकि परी ये. साफ । 
, खुस नवीस मसुनसी मदन लिख्येा काँच पर क़ाफ़ ॥९॥ 
« अलक डोर मुख छवि नदी बेसरि वंसी. छाइ। 
५ दे चारा मुकतानि के मे चित चली फँदाइ ॥ २।॥। 
४  जंगी सुवारक तिय बदन अलूक ओप अति होइई। 
4५ मेने चंद के गेद्‌ में रही निसा सी साइ॥ ३॥ 
»  छेगि हृंग अज़न ढिग अलक देत . झुवारक साद। 
” जैन साॉपिनि खुत आपने भेंटति भरिसरि गोद ॥ ४ ॥ 


रै६२ द _कविता-कौमुद्ी 


चिबुक कूप में मन पर्यो छवि जल तृषा विचारि। 
कढ़त मुबारक ताहि तिय अछक डोर सी डारि॥५॥ 


तिल वर्णन 


सब जग पेरत तिलन के थमा चित्त यह हेरि। 
तव कपाल के एक तिर सब जग डाख्रों पेरि॥ १॥ 
चित्ुक कूप रसरी अलक तिल सु चरस दुग वेल। 
घारी बैस श्टेगार की सोंचत मनमथ छेल॥२॥ 
भन जैागी आसन किये चिबरुक गुफा में जाय। 
रहो समाधि रूगाय के तिल सिल द्वारे लाय ॥ ३॥ 
चिबुक सरूप समुद्र में मन जान्यो तिल नाव। 
तरन गये बूड़थों तहाँ रूप कहर दरियाव ॥४॥ 
गारी के सुख एक तिछ से माोहि खरे खुहाय। 
मानहुं पंकज की कली भौर विरंब्यों आय ॥५॥ 


"हरिनाथ 


३६ लैंड टीबी ६५.. रिनाथ नरहरि के पुत्र थे। शाहजहाँ वाद" 
है # शाह की इन पर वड़ी कृपा रहती थी। 
4 ५ ६. शाहजहाँ के सिवाय अन्य राजा मद्ारा- 
छआुश्यूध्ुम्पह जाओं के यहाँ सी इनका अच्छा मात था, 
और इनको विदाई में घोड़े, हाथी, रथ, पालकी और गाँव 
आदि मिलते थे । 
एक वार आमेर के राजा सवाई मानखिंह की प्रशंसा हें 
इन्होंने नीचे लिखे दोहे पढ़कर एक काख रुपया दान पाया“ | 


| 


हरिनाथ ... १६६ 


बलि बोई कोरति लता कर्ण करी द्वपात। 
सीौंची मान महीपने जब देखी कुम्हिकात ॥ १॥ 
जाति जाति ते ग्रुन भधिक सुन्ये न कब कान। 
सेतु बाँधि रघुबर तरे हेला दे नप मान ॥२॥ 


जब रुपया लेकर हरिनाथ द्रयार से घर की भोर जले, 
भाग में एक ब्राह्मण मिला । उसने यह देहा कहा--- 


' दान पाय दोई बढ़े की हरि की हरिनाथ। 
उन बढ़ि ऊँचे पग किये इन बढ़ि ऊँचे हाथ ॥ 
इस देहे से प्रसन्न हो हरिनाथ ने सब धन धानन्‍्य जो 
कुछ पाया था, उस ब्राह्मण के दे दिया। और आप खाली 
| हाथ घर चले गये। एक बार हरिनाथ बाँघव गढ़ के बघेला 
रामचन्द्र के दुरबार में गये। वहाँ राजा से दान सम्परान 
पाकर उन्होंने अपनी विपत्ति को संबेधन करके यह सबैया 

परदा--- 
आजलों तोसें औ मे।से| विपत्ति बढ़ी रही प्रीतिकी रीति सहैली। 
तो हित कार पहार मर्काय के आयके देखो है भूमि बघेलो । 
श्री हरिनाथ से। मान करे मति मेरी कहो यह मानिले हेली | 
भेंटत हों राजा राम नरेखहिं' भेंटि के रो फिर भेंट डुहेली ॥ 
इस सवबैया से प्रसन्न होकर राजा ने हरिनाथ के एक 
लाख रुपया पुररूकार दिया। 
'. भ्रव जरा हरिनाथ के चिड़ी खानेका वर्णन खुनिये-- 
बाजपेयी वाज सम पाँड़े पच्छिराज सम, 
हंस से तिवेदो और सेहें बड़े गाथ के। 
ऊुही सम सुकुल मयूर से तिवारी भारी, ॥ 
जुरों सम मिसिर नवैया नहीं माथ के। 
श्द्दे 


| 


] 
| 


/ 


कण अनिल कला आशिक, 


६४ _कविता-कौझ! 


नीलकंठ दीक्षित अवस्थी हैं चकोर चार, 
चक्रवाक दुबे गुरु खुख शुभ खाथ ढे। 
येते द्विज जाने (रणडु रह के में. आने, ' ह 
न देस देस में बखाने चिरीखाने हरिनाथ के॥ 





, अवीणराय | 

90 $66666$#वीणराय ,वेश्या थी। यद ओोड़छा के महाण३ 

इन्द्रजीतर्सिह के यहाँ रहती थी-। केशव 

मे ८2 दाखजी ने इसी के लिये “कवि-प्रिया” 
86668 88 ८8 बनाई । यह उनकी शिष्या थी । 


यह बड़ी सुन्दरी थी। वेश्या होने पर भी अपने के पढिं 
त्रता समझती थी । पढ़ी छिखी थी । कविता भी अच्छी 
करती थी । इसके गशुर्णो की प्रशंसा सुन कर अकबर वादशाएं 
ने इसे बुला भेजा | तव इसने इन्द्रजीतर्सिह के पास जाक 
यह सबैया कहा-- 
आई हो बूभन मंत्र तुम्हें निज स्वासनसों सिंगरी मति गोई। 
देह तजों की तजों कुलकानि हिये न छजों लजिहैं सब कोई ॥ 
सस्‍्वारथ औ परमारथ के पथ चित्त विचारि कही तुम साई। 
जामें रहे प्रभु की प्रसुता अरु मार पतिब्रत भंग न हो! 
इन्द्रजोतर्सिद्द ने प्रवोणराय के अकबर के पास नहीं जा 
दिया । इससे रुष्ठ होकर अकवर ने इन्द्रजीतर्सिद पर ९ 
करोड़ का जुस्माना कर दिया और प्रवीणराय को ज़बवख्स 
घुला भेजा | तव प्रवीणराय अकवर के द्रवार में गई । वां 
उसने अकबर से इस प्रकार प्रार्थना की-- ' क्‍ 
विनती राय प्रयीन की सुनिये शाह खुजान। 
जूठी पतरी भखत हैं बारी वायस स्वान। 


23 


39900 


टी 00909 


प्रवीणराय श्ष्ण 


भंगर अनंग तहों कुछ संशु खु केहरि रूंक गयंदहि घेरे। 
भौंह कमान तहों' स्ग छेाचन खंजनक्पों न चुगे तिल नेरे | 
है कच राहु तहीं उद्े इन्दु खु कोर के विंवन चॉँचन मेरे। 
कोऊ न काहूँ से रोस करे खु डरे डर साह अकब्बर तेरे॥ 
प्रवीणराय की प्रवीणता देख कर अकबर बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसने उसे इन्द्रजीत ही के पास रहने दिया। केशच- 
दास के उद्योग और महाराजा बीरबल .की प्रेरणा से इन्द्र- 
ज़ीत का एक करोड़ का हुस्माना भी माफ कर दिया। 
कवि-प्रिया में केसवदास ने प्रवीणराय की प्रशंसा रूक्ष्मी 
के समान की है। प्रवीणराय का लिखा कोई ग्र'थ नहीं मिल- 


ता। कुछ फुटकर छंद मिलते हैं । उनमें से कुछ यहाँ लिखे 
जाते हैं :-- 


। र्‌ 
 सीतरू समीर ढार, मंजन कै घनसार 
। अमल अंगेछे आछे मनसे सुधारिहों। 
 देही। ना पछकू एक लागन पलक पर 
मिलति अभिराम आछी तपनि उतारिहों॥ 
फहत “प्रवीनराय” आपनी न ठौर पाय 
क्‍ खुन बाम नेन या बचन प्रतिपारिहों। 
जबहीँ मिलेंगे माहि' इन्द्रजीत प्रान प्यारे 
दाहिनो नयन मर दि तोहीं सो निहारिहों॥ 
हे 
ऊँचे हो झछुर वस किये सम हो नर वस कीन। 
अब पतारू बस करन के दढरकि  पयानों कीन ॥ 


| डरे 
कमझ केक अ्रीफल मेंजोर कलथोत .. कलश हर। 
उच्च मिलन अध्ति फठिन दसक बहु सस्‍्वल्प नील घर ॥ 


६४ कविताओं जे 


नीलकंठ दीक्षित अवस्थी हैं चकोर चारु, 
चक्रवाक डुबे गुरु खुख शुभ साथ के। 

येते द्विज जाने रह रड के मैं: आने, 75:॥ 

है देस देस में बखाने चिरोखाने हरिनाथ के) | 





अवीणराय 
० $999990 #वीणराय ,वेश्या थी। यद ओड़छा के महाणग 
52 2 इन्द्रजीतर्सिह के यहाँ रहती थी । केशव 


$& ते & दासजी ने इसी के लिये “कवि-प्रिया" 
#९$666668 ५ बनाई । यह उनकी शिष्या थी | 

यह बड़ी सुन्दरी थी। वेश्या होने पर भी अपने के पति 
त्रता समझती थी | पढ़ी लिखी थी । कविता भी बच्छों, 
करती थी । इसके गुणों की प्रशंसा सुन॒ कर अकवर बादशाह 
ने इसे बुला भेजा | तब इसने इन्द्रजीत्सिह के पास जाकर 
यह सवबैया कहा-- 
आई हो बूकन मंत्र तुम्दें निज स्वासनसों सिगरी मति गो. 
देह तजों की तजों कुलकानि हिये न रूजौं लजिहें सब कोई) 
स्वारथ ओ परमारथ के पथ चित्त विचारि कहो तुम सेई । 
जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरु मार पतिब्रत भंग न होर। 

इन्द्रजोत्सिह ने प्रवोणराय के! अकबर के पास नहीं जे 
दिया । इससे रुष्ट होकर अकवर ने इन्द्रजीतर्सिह पर एईे 
करोड़ का हुस्साना कर दिया और प्रवीणराय को ज़बरदस्तो 
चुला भेजा | तव ध्रवीणराय अकबर के द्रवार में गई । वहाँ 
उसने अकबर से इस प्रकार प्रार्थना की-- ' 

विनती राय प्रयीन की झुनिये शाह खुजान। 

जूठी पतरी भखत हे वारी वायस स्वान॥ क्‍ 


प्रयीणराय श्ष्जु 


है 
ु 


हा 
ढ/ 


५ 


। 


भंग अनंग तहों कुछ संभु सु केहरि लूंक गयंदहि घेरे। 
भोंह कमान तहाँ स्ग लेचन खंजनक्थों न चुगे तिल नेरे ॥। 
है कच राहु तहीं उदे इन्दु खु कीर के जिंवन चोंचन मेरे। 
कोऊ न काहूँ से रोस करे सु डरे डर साह अकब्बर तेरे॥ 
प्रवीणराय की प्रवीणता देख कर अकबर बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसने उसे इन्द्रजीत ही के पास रहने दिया। केशच- 
दास के उद्योग और महाराजा बीरबल .की प्रेरणा से इन्द्र- 
जीत का एक करोड़ का ज्ञुस्‍्माना भी माफ कर दिया। 
कवि-प्रिया में केसवदास ने प्रवीणराय की प्रशंसा रुक्ष्मी 
के समान की है। प्रवीणगराय का छिखा कोई ग्र'थ नहों मिल- 
ता। कुछ फुटकर छंद मिलते हैं । उनमें से कुछ यहाँ लिखे 


 जते हैं 


। र्‌ 
। ४ 
। सीतलू समीर ढार, मंजन कै घनसार 


रे 

4 

॥॒ 
। 


] 
ल्‍ 
| 


4 
4 
॒ 
| 
॥ 
] 


| 
प 
+ 


/ 


ए 
| 


असल अंगाछे आछे मनसे खुधारिहों। 
देहे। ना पठक्क एक छागल पलक पर ;ल्‍ 

मिल्लि अभिराम आछी तपनि उतारिहा॥ 
फेहत “अ्वीनराय” आपनी न ठौर पाय 

खुन बास नेन या बचन प्रतिपारिहों। 
जवहीं' मिलेंगे मेहिं' इन्द्रजीत प्रान प्यारे 

दाहिनों नयन मसूदि तोहीं सो निहारिहों॥ 

ध्प 

ऊँचे हो सुर बस किये सम हो नर बस कीन। 
अब पताल बस करन के ढरकि  पयानों कौन || 


रे 
फैमल केाक श्रीफल मँज़ीर कलूघौत . करूश हर । 
उच्च मिलन अध्ति फठिन दसक बहु स्‍्वल्प नील घर # 


१६६ कविता-कौमुद 


सरघर शरवन) हेम. मेरु कैलाश  प्रकाशत। 
निशि चासर तस्वरहिं काँस कुदन हू आसन। 
इमि कहि प्रवीन जल थरूअपक अविध भजित तियगारिसंग। 
कलि खलित उरज उलटे सलिलक इ दु शीश इमि उरज दढंग॥ 
४ 

कूर कुरकुट फेाटि केठरी निवारि राखें चुनि दे चिरेयन 
को मूदि राखों जलियों । सारेंग में सारेंग खुनाइ के “प्रवीन' 
बीना सारँग दे सारेंग की जोति करें थलियों ॥ बेठी परयंक 
पै निसंक हू के अंक भरों करोंगी अधर पान मैनःमत्त मिलि- 
ये । मांहि मिले इन्द्रजीत धीरज नरिन्द राय एहा चंद आज 
नेकु मंद गति चलिये।॥ 





सलूकदास 


स्धद्रेट्ठे हहिबा मलूकदास जी का जन्म, लाला सु दरदास 
कक्‍्कड़ खत्नी के घर में, बैसाख बदी ५; सं९. 
| १६३१ में, गाँव कड़ा, जिला इलाहाबाद में 
लत हुआ। ॥ 
संवत्‌ १७३६ में, १०८ वर्ष की अवस्था में मलूकदास जी 
ने सैला छोड़ा । शरीर छोड़ने से पहले ही इन्हों ने अपना 
खत्यु का ठीक ठीक समय अपने चेलों को बतला दियाथा। 

मलूफदास जी के पंथ की मुख्य गद्दियाँ कड़ा ( प्रयाग ) 
जैपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, कलापुर, नेपाल भौर काबुर्र 
में हे | । 
मलूकदास जी की कविता ज्ञान से भरी ईं. । उनके कुछ 
छुने हुये पद भौर साखियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं-- 





मसल फदास श्६ज 


2 दवा, >> अधिशि अब 
ददं॑ दिघाने. बायरे अलमस्त फकीरा । 
एक अकीदा छे रहे ऐसे मन धीरा॥ 
प्रेम पियाछझ/ पीवते बिसरे सब साथी। 
आठ पहर यों झूमते ज्याँ माता हाथी। 
उनकी नज़र न आवते फेाइ राजा रंका। 
बंधन तोड़े मोह के फिरते निहसंका ॥ 
साहब ;मिल साहव भये कछु रही न तमाई। 


कह मलूक तिस घर गये जहाँ पवन न जाई ॥ १॥। 


दीनदयाल खुनी जब ते तब ते हिय में कछु प;टेसी बसी है 
'तेरो कहाय के जाऊँ कहाँ में तेरे हित की पट खैंच कसी है॥ 


तेराइ एक भरोस सलूक के तेरे समान न दूजो जसी है। 
एहे मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी हैं ॥२॥ 
भील कब करी थी सलाई जिय आप जान फील कब 


इआ था मुरीद कहु किसका ?। गीध कब ज्ञान की किताब का 


# 


हि 
५4 


। 
ही 


32,05 * े अत... ्ः-्य 


वि 


किनारा छुआ व्याध और बधिक निसाफ कह तिखका 0 नाग 
कब साला छेके बंद्गी करी थी बैठ मुझके भी रूगा था अजा- 
मिलका हिसका । एते बदराहो की बदी करी थी माफ जन 
भलूक अजाती पर एती करी रिस का १ ॥ ३॥ 
जहाँ जहाँ बच्छा फिसे तहाँ तहाँ फिरे गाय । 
मलूक जहाँ संतजन तहाँ स्सैया जाय ॥ ४ ॥। 
भजगर करे न च्ाकरी पंछी करे न काम । 


दास मल्‌का यों कहे 
गये भुलाने देह के 
से। देही नित देख के 


सब के दाता राम ॥०।॥। 
राचि रखचि वाँधे पाग। 
चोच संबारे काग ॥६।। 


व+ >> हि..2.०८7०---+ 


औि कंविता-कौमुरो 


सेनापति 


१ 


जज मापति फान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये अनूफाहर । 


से 3 जिला' वुलन्दशहर के रहने वाले थे। इनके 
्य भर पिता का नाम गंगाधर, पितामह का पर 
आज अं गंधक.. पाम और गुरु का नाम हीरामणिः था| 
इनका जन्मकाल सं० १६४६ के आस पास माना जाता है। 
इनके झुत्युकाल का ठीक ठी क पता नहों चलता। सेवापति 
ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम 

जिन कीने यज्ञ जाकी जग में वडाईहै। 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके 

गंगा तीर चसति अनूप जिन पाई है। 
महाजान मनि विद्या दानहू ते चिन्तामनि 

हीरासनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है। 
सेनापनि सेोई सीतापति के प्रसाद जाकी 

सब कवि कान दे खुनत कविताई है। 


सेनापति ने “काव्य कह्पदुम” और “कवित्त रत्नाकर . 


नामक दे अन्ध रे थे | इन्होंने अपनी कविता की स्वर्य अपने 
मुँह से वड़ी श्रशंसा की है। बारूतव में इनकी कविता बड़ी 
चमत्कार पूर्ण हाती थी | इनका पट ऋतु वर्णन ते बड़ा एँ 


अरूत हुआ है । हम इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे उ्दुत 


करते हें-- 
केते। करे केाय पैये कर्म लिखाय ताते दूसरी न हीं 


उर साय ठददराइये | आधी ते सरस वीति गई हैं बरस मई 
डुललन दरस बीच रस न बढ़ाइये | चिन्ता अनुचित धरु 


पीर 


| 


| 
। 


क्‍ 





। 


, - सैनापति . १६६ 


डचित सेनापति है खुचित रघुपति गुन गाइये | चारि बर- 
दानि तजि पाय कमलेच्छन के पायक मलेच्छन के काहे के 


: कहाइये ॥ १ ॥। 


महा माह कंदनि में ज़गत जकंदनि में दिन दुख दंदनि 


' में जात है बिहाय के । सुख के न लेस' है कलेस' सब भाँतिन 
. के सेनापति याही तें कहत अकुझाय के । आवबे मन ऐसी 
, घरवार परिवार तजा डारों लोक राज के समाज बिसराय 
 के। हरि जन पुजनि मैं वृन्दावन कुजनि में रहें बैठि कहाँ 


तरवर तर जाय कै ॥ २॥ 
पान चरनाझत के गान ग़ुन गानन के हरि कथा सुने 


, सदा हिये के हुलूसिबो । प्रभु के उतीरन की गूदरी औ 


है 


चीरन की भाल भ्ुज कंठ उर छापन के रूसिबो | सेनापति 

चाहत है सकल जनम भरि चृन्दाबन सीमा तें न बाहर निक- 
० «९५ +. 

'सियो | राधा सन रंजन की सोसा नेन कंजन की मार गरे 


. गुजन की कुज़न को बसिबो ॥ ३॥ 


धातु सिरूदारु निरधारु प्रतिमा के सार सो न करतार 


' है बिचार बीच गेह रे॥ राखि दीठि अंतर जहाँ न कुछु अंतर 


है जीभ के निरंतर जपावत हरे हरे ॥ अंजन विमरू सेनापति 
मन रंजन दे जपि के निरंजन परम पद लेहरे | करि न संदेह 


. रे वही है मन देहरे कहा है बीच देहरे कहा है बीच देहरे॥ ७॥ 


नाहों नाहों करे थोरे माँगे सब देन कहे मंगन के देखि 
पट देत बार बार है । जिसके रूखत भी प्रापति की घरी होत 
सदा सब जन सन साय निरधार है। भोगी हूं रहत विरूसत॑ 
अवनी के मध्य कन कन जोरे दान पाट परिवार है। सेना- 
पति बचन की रचना बिचारि देखो दाता और सूम दोऊ 
कीन्हे एक सार है ॥ ५ ॥ 


३०० कपिता-कौहो, 


नूतन जोघन वारी मिली ही जोवन चारी, सेनापति वत- 
घारी मन में विचारिये। तेरी चितवनि ताके चुसी शित 
घनिता के उचित वनि ताके मया के पग धारिये॥ सुधि गा 
'निकेतन की चढ़ी उन के तन की पीर मीन फेतन की जाए के 
निघारिये | तो तजि अनवरत चाके और न वस्त कीजे लाह 
नव रत बाल न बिसारिये ॥ ६॥ 
फूलन सो बार की बनाइ ग़ुही चेनी लाल भाल दीनो रेदी 
सगमद की अखित है। अंग अंग भूषन बनाई तृज भूषत 
जू बीरी निज कर के खबाई अति हित है ॥ हूं के रस शस 
जब दीवे को महावर के सेनापति स्थाम गहघों चरन ललित 
है । चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सो कही प्रा 
पति ! यह अति अनुचित है ॥ ७॥ 
- जो पैपानप्यारे परदेख को पधारे तातें विरद ते' भई ऐसी 
ता तिय की गति है। करि कर ऊपर कपोलहिं कमर नेगी 
सेनापति अनमनि बैठिये रहति है ॥ का्यहिं उड़ाये करों 
कबों करे सग्रुनौती कबो बैठि अवधि के वासर गिनति है। 
पढ़ी पढ़ी पाती कबौं फेरि के पढ़ति कर्बों प्लीतम के चित्र में 
स्घरूप निरखति है ॥ ८ ॥ 
जनक नरिन्द नन्दिनी को बदनारविन्द सुन्दर बखातों 
खेनापति बेद चारि के | बरनी न जाइ जाकी नेकह निकार 
लोजराई करि पंकज निसंक डारे मारिके | बार बार जाकी 
बराबरि को विधाता अब रचि पचि विधु को बनावत खुधारि 
के । पूनो को बनाय जब जानत न बैसों भयो कुट्ट के कपट 
-सथ डारत बिगारि के ॥ ६॥ 
चल्पो हनुमान रामबान के समान जान सीता सोध काज 
द्सकभर नगर को । राम के ज़ुद्दारि बा बल को सँभारि 


| 
। 


' सेनापति २०१ 


 करि सब ही के संसे निरवारि डारि डर केा। छागी है न- 
: आर फाँदि पस्मो पारावार कौन सेनापति कविता बखाने वेग- 
' बर को । खोलत पलक जेसे एक ही परूक बीच दृूगनि केा 


तारो दोरि मिले दिनकर के ॥ १० ॥ 
रावन को बीर सेनापति रघुवीर जू की आयो है सरनः 


' छाँड़ि ताही मद अंध के । मिलत ही ताको राम काप के करी 


है ओोप नाम जोय दुर्जन दलून दीनबंध को । देखो दान 
बीरता निदान एक दान ही में कौन्हे दोऊ दान के बखाने 


सत्य संध को | रूुंका दसकंधर की दीनी है विभीषन को - 
. संका विभीषन की सो दोनों दुसकंध के ॥ ११ ॥ 


बसंत 
लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विछास संग श्याम रंग भई 


माने ससि में मिंलाये हैं । तहाँ मघु काज आई बैठे मघुकर 


पुज् मलय पवन उपवन घन धाये हैं । सेनापति माधव महीना 
में पलास तरू देखि देखि भाव कविता के मन आये है । आये 
जंग सुलगि सुलगि रहे आधे माने विरद्दी दहन काम करा 
परचाये हैं ॥ १२॥ 


कक असोक नव उंपक बकुछ कुछ कौन धों वियेगिन 
का जे सेना 


विकरालु है । सेनापति खाँवरे की सूरत की सुरति- 


. की झुरति कराय करि डारतु विहालु है । दच्छिन पचन एती 


ता को द्वन जऊ सूनेा है भवन परदेश प्यारा लाल है। 
लाल हैं प्रवाल फूले देखत बिसाल जऊ फूले और साल पै 
रसाकू उर सालु है ॥ १३ ॥ 

यौष्म 


वृष के! तरनि तेज सहसी किरनि कर ज्यालन के जाल 


०२ 


विकरालु बरसतु 


कविताडोकी 
हैं। तचति धरनि जग जरत धर्सनि सीरी 


छाँद को पकरि पथी पंछी विर्मतु हैं । सेनापति नेक इुफऐ | 
के ढ्ण्त हातु घमका विषम ये न पातु खरकतु हैं। मेरे जार |: 
पौना सीरी ठौर का पकरि कोनो घरी एकु बैठि कह वा मेँ 


'बितचतु हैं ॥१४ 


खसेनापति तपन तपत उतपति तेसीा छायेा रति पति ते 
'विरह बरतु है। छुवन को छपरें ते' चहँ ओर लपदे पे भेड्े 


सलिल परे न चैन 


रूधि माने नम भारक्षी ससम वरसतु है। बरनि चताई 
न्येम की तताई जैठ आये आतताई पुटपाक से करतुहै ॥१५) 


दूरि जदुराई सेनापति खुखदाई देखे। आई ऋतु पावस न 


पाई प्र म पतियाँ। 


दरकी खुह्यगिन की छोह भरी छतियाँ । आई छुधि बर की. 


॥ 


उपजतु हैँ । गगन गरद घूं थि दूसो दिसा रही 


पावस 





घीर जलूधर की खुनत घुनि धरकी 


हिये में आनि खरकी दूँ मेरे प्रान प्यारी यह प्रीतम की बरतें 


याँ | बीती औधि 
जावन की सावन 


आवन की छारू मन भावन की डग भा 
की रतियाँ ॥ १६ ॥ 


सेनापति उनये नये जलूद सावन के चारिह दिसाते 
घुमरत भरे तोाइ के। सेाभा सरखाने न बखाने जात कट 


भाँति आने हैं पहार माने। काजर के ढाइ के | घन से गगन 
छये। तिमिर सघन भये। देखि न परत गये। माने रवि 
के | चारि मास भरि घेर निसा की भरम करि. 


सोर 
मेरे जाने 


'याही ते' रहत हरि सेइ के॥ १७ # 


शरद 


विविध बरन खुर चाप ते न दखियत माने मति पे 


उतरि धरे भेस हैं 


। डद्नत परयाधर वरसि रख गिरि रह 


: सेनापति ; २०३ 


। न गत फीके सेसा के न लेस हैं । सेनापति आये ते” सरदु 


ह 
$ं 


रितु फूलि रहे आस पास कास खेत खेत चहं' देख हैं। 


: जीवन हरन कुभजानि के उदे ते सणः वरषा विरिधता के 


| 


सेत माने केस हैं ॥ १८॥ 
कातिक की राति थोरी थेारी सियराति सेनापति के 


: खुहाति खुखी जीवन के गन हैं । फूले हैं कुमुद फूली मारती 


।, सघन चन फूलि रहे तारे माना मोती अनगन हैं ॥ उद्ति 
: विमल चंद चाँदनी छिटकि रही राम कैसी जल अध ऊरच 


गगन है | तिमिर हरन भये सेत है बरन सब मानहुँ जगत 
छीर सागर मगन है १६॥ 
हेसंत 
-सूरे तजि भाजी बात कातिक में जब सुनी हिम की 
हिमाचल ते चम्‌ उतरति है । आये अगहन कीनो गहन दहन 
हू को नितह ते चली कहाँ धीर न धरति है। हिय में परी है 
हल दौरि गहि तजी तुल' अब निज सूल सेनापति झुमिरति 
है। पूस में तिया के ऊँचे कुच कनचकाचल में गढ़ वै गरम भई 
सरीत से लरति है ॥ २०॥ ८ 
आये सखी पूसौ भूछि कंत से। न रूसौ केलिही सो मन _ 
मूसो जीउ ज्यों सुख लूहतु है । दिन की घटाई रजनी की अघ- 
टाई सीतताई हू का सेनापति बरनि कहतु है | याही ते निदान 
प्रात घेगि उदे होत नाहि द्ोपदी के चीर कैसे! राति के सहतु 
है। मेरे जान सूरज पताल तपताले माँक सीत के सताये 
कहलाइ के रहतु है ॥ २१ ॥ 
शर 
सिसिर में ससि के। सरूप पाये सविताऊ घाम हू में 
चाँदनी की दुति दमकति है। सेनापति दाति सीतलता है सहस 


२०४ कथिता-कौझो 


शुनी रजनी की फोर बासर में ऋमकति है। चाहत घढोर 
खूर ओर द्ूग छोर करि चकवा की छाती तजि धीर धसकति 
है। चंद के भरम दोत माद है कुमोदिनी के ससि संक पंकः 
जनी फूलि न सकति है ॥ २२॥ द 

सिसिर तुषार के बुखार से उखारतु है पूस बीते दत पूत 
हाथ पाइ ठिरिके। द्योस की छुटाई की बड़ाई बरनी न जार 
सेनापति गाई कछू सेाचि के सुमिरि कै। सीत ते सहस 
कर सहस चरन हूं के ऐसे जातु भाज़ि तम आवत है घिरि 
के । जीलों केक कोकी के मिलत तौलों हात राति कोक भध 
बीचही तें आवतु है फिरिके ॥ २३ ॥ 





आअन्दरदास 

क.५-& की न्ट्रदास जाति के “ बूसर ” गोती खंडेल- ' 
हि वाल बनिये थे | इनके पिता का नाम पर- 
भू | मानंद और माता का सती था। इनका जत्म 
अदनप कक, चेत्र सदी ६ सं० १६५३ विं० का धौसा 
( जयपुर राज्य ) में हुआ । 

जब सुन्दरदास छः बरस के हुये, तब दादूदयाल धोसा 
में पधारे । ये उसी समय से दादूदयार के शिष्य हो गये 
ओर उनके साथ रहने लरूगे। संचत्‌ १६६० में दादूदयाल का 
शरीरान्त होने तक ये नाराणा में रहे | फिर जगजीवन साधु 
के साथ अपने माता पिता के घर द्योंसा में आ गये। वहाँ 
सं० १६६३ तक रह कर फिर जगजीवन के साथ काशी चरे 
जाये । काशी में ये उन्नीस बरस अर्थात्‌ तीस बरस को 
अजवसरूधा तक संस्कृत, वेदान्त, दर्शन और पुराण आदि पढ़तें 


_बचखास _ ३०५ 
- रहे | संस्कृत के अतिरिक्त सुन्दरदास जी हिन्दी फारसी 


“ गुजराती और मारवाड़ी आदि भाषायें भी अच्छी तरह 
/ जानते थे। 


सं० १६८२ में सुन्द्रदास जी काशी से छोटे । उस समय 


: इनके'साथ और भी साधू थे | उनमें एक फतहपुर (शेखाचाटी) 


; का भी था। ये उसी के साथ फतहपुर चले गये | फतहपुर 


प 


, में इनके गुरु भाई प्रागदास पहले ही से मेोजूद थे। अतएव 


। फतहपुर के साधु भक्त महाजनों की प्रार्थना से ये भी वहीं 
, ठहर गये | फतहपुर के नवाब अलिफ, खाँ दौलत खाँ और 


ताहिर खाँ के साथ भी इनका बड़ा मेल हा! गया था। अलिफ्‌ 
खाँ भी भाषा के कवि थे । 

सं० १६८८ में प्रागदास का देहान्त हो जाने पर इनका 
चित्त फतहपुर में बहुत कम लगता था। इससे ये प्रायः 
देशायन के लिये चले जाया करते थे । 

सुन्द्रदास जी डीलडौल में बड़े झुन्दर, गोारे- रह्ः के, 


' तेजस्वी और ल्बे थे। आँखे बड़ी खुन्दर और चमकदार 


| 


थी बेलते वहुत मधुर थे। स्वभाव ऐसा अच्छा था कि जे। 
इनसे मिलता, बस, वह इनका भक्त ही हो जाता। बारूकों 
से ये बड़ा प्रेम रखते थे। ये बारू ब्ह्मचारी थे। स्त्री चर्चा 


| से इनके बड़ी घृणा थी। ये स्वच्छता के बहुत पसंद करते 
 थे। इसी से देश देश के मल्ठिन व्यवहार की इन्होंने खूब ही 


दिल्लगी उड़ाई है | गुजरात के लिये--'आभड़ छोत अतीत 
से कीजिये, बिलाईरू कूकुर चाटत हाँड़ी” मारवाड़ के 
लिये-..“वृच्छन नीर न उत्तम चीर सुदेशन सें गत देश है 
मारू ” दक्षिण के लियू--रॉँचधत प्याज बिगारत नाज न 
जातत लाज फरे स्व भच्छन ” पूर्व के लिये--“ ब्राह्मण 


२०६ फविता-ओम 


क्षत्रिय बैसरु सूदर चारोहि वन के मच्छ बघारत; ” फतहपुर 
की स्त्रियों के लिये--“'फूहड़ नार फतेपुर की” आदि वास्थे 
से इनका मनोसाव प्रगठ होता है। माकज़्वा ओर उत्तरा संड 
इन्हें बहुत प्रिय थे | 


सुन्दरदास बाल कवि थे | इनकी कविता से प्रगद होता 
है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कला-मर्मश्ञ थे। अन्य संतें 
की बानी की अपेक्षा मुझे इनकी कविता में अधिक भाव 
सममभ पड़ा है । इन्होंने चेदान्त पर अच्छी कविता की है। 
इनके रखे छोटे मोटे अप्थाोँ की संख्या ४० से अधिक 
है । इनमें सुन्द्र-चिछास विशेष प्रसिद्ध है । | 
सुन्दरदास ने कार्तिक झखुदी ८ बृहस्पति वार संवद्‌ 
१७४६ को साँगानेर ( जयपुर के पास) में शरीर छोड़ा । शरीर 
छोड़ते समय इन्हों ने .ये देशहे कहे थे-- 
मान- छिये अंतःकरण जे इन्द्रिव के भोग। 
सुन्दर न्‍्यारों -आतमा छगों देह का रोग॥ 
चैद हमारे राम जी औषधि हू हरि नाम। 
सुन्दर यही उपाय अब खझुम्रिरण आठा: जाम॥ 
खुन्दर संसय को नहीं बड़ा महुच्छवक पएह। 
आतम परमातम मिलों रहो कि विनसे देह ॥ 
सात वरस से में घटीे इतने दिन की देह। 
सुन्दर आतम अमर है देह खेह, की खेह॥ 
सुन्दरदासजी की जहाँ द्वाह-क्रिया की गई थो, वहां 
एक शुमटी वनी है, उसमें सफे,द्‌ पत्थर पर यह लिखा हैं 
संबत सबद से छोयान्‍्य | कार्तिक छुदि अप्ठमी उजाला | 
तोजे पहर भरस्वति वार । सुन्दर मिलिया सुन्दर सार # 


ज्म्न > ५ अड्डे लडलल आऋक ्न्क 


है सुन्दरदास २०७ 


.. फतहपुर के आश्रम में अब भी झुन्दरदास के कपड़े और 
। उनके हाथ की लिखी पुस्तकें आदि चीजें रकक्‍्खी है। जब मैं 
/ फतहपुर में था, तब एक दिन मेरे सहृददय मित्र बाबू केशव- 

देवजी नेवटिया मुझे खुन्दरदास का आश्रम और इनके 

, वस्र आदि दिखाने ले गये थे। 

८ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं +-- 
 काह सौँ न रोष तोष काह सें न राग दंष 
काह सो न बैर साव काह सौँ न घात है ॥ 
 काहू सौंन बकबाद काह सें नहीं विषाद 

काह सो न खंग न ते काह पच्छपात है ॥ 
काह सॉंन दुष्ट बैन काह सोँन लेन देन 

। चर्म के बिचार कछू ओर न छझुहात है ॥ 
सुन्दर कहत साई ईसनव केा महाईस 

,. सेई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है॥१॥ 
कोन कुबुद्धि भई घट अंतर तू अपने प्रभुर्सँ मन चौरे। 

. भूलि गये बिषया सुख में सठ छाऊच छागि रहो अति थोरी॥ 

ज्यू कोड कंचन छार मिल्ावत छेकरि पत्थर रू नग फोरे। 
(लैचदर या नरदेह अमूछक तीरछगी नवका कित वोरे॥रा। 
गेह तज्ये! पुनि नेह तज्ये। पुनि खेह ऊगाइ के देह सँवारी। 
मेघ सहै सिर सीत सहै तन धूप समे ज्ञु पँचागिनि बारी ॥ 
भूख सहे रहि रूख तरे पर सुन्दरदास समे दुख भारी । 
डासन छाड़िके कासन ऊपर आसन मारिपे आस न मारी ॥शा 

वोलिये तो तव जब वोलिबे की झुधि होइ 
न तो मुख मौन गहि चुप होइ रहिये। 

जोरिये तो त्व जब जोरिवे की जानि परे 

॥$ तुक छंद अरथ अनूप जामें रऊूहिये॥ 


२०८ कविता-शौम़रो ! 


शाइये तो तब जब गाइबे के कंठ होए 
श्रवण के सुनत ही मन जाइ गहिदे। 
सुक संग छंद भंग अरथ मिले न कछु के 
सुन्दर कहत ऐसी बानी नहों कहिये ॥४॥ 
पतिहदी रूँ प्रंम होइ पतिद्दी सूनेम होहए 
पतिहीँ से छेम होश पति ही यूखतह। 
पतिही हैं जश्न जोग पतिही है रस भोग 
| पतिही से मिट सोग पतिही को जत है। 
पतिही है ज्ञान ध्यान पतिही है पुन्य दान 
पतिही है तीर्थ न्हान पतिही को मत है। 
पति बिन्नु पति नाहि पति बिन्चु गति नाहि 
सुन्दर सकल विधि एक पतिम्रत 'है ॥५॥ 
ज्रहा तें पुरुष अरू प्रकृति प्रगट भई 
प्रकति ते. महत्तत्व पुनि अहंकार है। 
अहंकारहँ तें तीन ग्रुण सत रज तम 
तमह ते... महाभूत विषय पसार है। 
श्जह तें इन्द्री दस प्रथक पृथक भई 
सत्तह तें मन आदि देवता बिचार हँ॥ 
ऐसे अज्ञक्ृम करि सिष्य रू कहत गुरू 
सुन्दर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है ॥६॥ 
खुनत नगारे चोट बिकसे कमल मुख 
अधिक उछाह फूल्ये मायह न तन में॥ 
फेरे जब सॉंग तब कोई नहि धीर धरे 
कायर कँपायमान होंत देखि मन में। 
कूद के पतंग जैले परत पावक माहि 
ऐसे टूटि परे बहु सावंत के घन में। 


हे 
ण्‌ृ्‌ 


हक 2 बन 


| 
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मारि घमसान केरि सुन्दर जुर्दोरर संयोॉम 

सेई सूरेंबीर रोपि रहे जाइ रन में ॥»॥ 
पाँव रोपि रहे रंणे माहि संजपूत फोऊ 

हँयें गेल गाजत जुरेत जहाँ दल है। 
वाजत जुकाऊ सेंहनोई सिंधु राग पुनि 

सुनेतहि कायर की छूटि जात॑ कर है। 
भेलंकतें बेरछी तिरंछी तरबार वही 

मारे मोर फरत परत खलभमल है। 


ऐसे जुद्ध में अंडिग्ग सुन्दर सभद साई 


| 


घंर माहि' खूरमा कहावत सकल है ॥८॥ 
आखंन बसन बंहुँ भूषण सकल अंग 
सम्पेंति विविध भाँति भंस्पों सब घर है। 


धर्वें नगारों सुनि छिंनंन में छाॉड़ि जात 


ऐसे नहि जाने कछु मेंयो वहाँ मर है। 


बा 


तन में डउछाह रख माहि टक टुक होइ 


निर्भेभ निस्ंके वाके रंचहू न डइर है। 
पुन्दर॒कहत केाउ देह को ममत्व नाहि 

सूरमा के! देखियत सखीस बिन्चु धर है॥ ६ 
कामिनी की देह अति कहिये सघन बन 
उहाँ सु तो जाय कोऊ भूछि के परत है। 


कुज़र है गति कटि केहरि की भय यारमें 


वेनी कारी नागिन सी फन के धरत हे। 
कुच है पहार जहाँ काम चोर बैठों तहाँ 
साधि के कटाच्छ बान प्रान के हरत है। 
छुन्दर कहत एक और अति भय तामें 
राछसी बदन खाँव खाँव दही करत है ॥१०॥ 
श्छ 


है ; ऋषिता 





्ः 


देखहु ढुरमति या संसारकी।,: 
हरि सें हीरा छाँड़ि हाथ सें वाँथत मैट विकार की 
नाना विधि के करम कमावत खबरि नहीं सिर भारक्ो! 
झूठे सुख में भूलि रहे है फूटी आँख गँवार की। 
केाइ खेती कोइ बनजी छागे कोई आख हृथ्यार की। 
अंध धुध में चहँ दिखि ध्याये सुधि विसरी करतार की॥ 
नरक जानि के मारग चाले सुनि सुनि वात लवार की। 
अपने हाथ गले में बाही पासी माया जार की। 
वारम्बार पुकार कहते हों खोहेँ सिरजनहार को। 
खुन्दरदास विनस करि जेहे देह छिनक में छार की॥१॥॥ 









पुरुष प्रकृति ख॑याग जगत्‌ उपजत है. ऐमे।.। 


रवि दर्पण दृष्टान्व अपम्लनि डपजत है तैसे॥ 
खुई हॉहि चैतन्य यथा चुम्बक . के संगा। 
यथा पवन संयोग उदधि में उठहिं तरगा! 
अरू यथा सूर संयोग पुनि चक्ष रूप को गहत 5! 


०. 


ये; जड़ चेतन संयेग तें सखृष्ठि उपजती कहत है॥ १६! 


गज क्रीड़तक अपने रंगा वचन में मदमत्त अनंगा। 
बलरूवन्‍्त महा अधिकारी गहि तरवर लेइ उपागी। 
इक मलुष तहाँ कोड आया तिहिे कुश्नर देखन पावा। 
उच्च. ऐसी वुद्धि विचारी फिरि आवा नैंग्र मरा 
तब कहयो नृषति सो जाई इक गज़ बत माँक खारे। 
जी ले आबे गज भाई दैहों तव वहुत वध! 
तब विदा होइ घर आया मन में कछु फिकिर उपाया | 
तब चुद्धि विधाता दीनी कागद की हृथिनी कीर्नी! 
तब दूत तदाँ ले जाहीं गज़ रहत जहाँ बन मादा 
तहँ. खंदक कीना ज्ञाई पतरे तृन दीन दछा३! 


_च्ण्जी जरकेंस' 5 
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'तृन ऊपर खतिका नाखो तब ऊपर हथिनी राखी। 
हथिनी के देखि रुवरूपा सठ धाइ पसरतो अँधकूपा । 


__सन्द्रदास 


घाइ परयो गज कूप में 
काम-अंध. जाने नहीं 


देखा नहों बिचारि। 
कालबवूत की नारि॥ १३॥ 


'दूभर रैनि विहाय अकेलो सेजरी 

जिनके संग न पीव बिरहिनी सखेजरी ॥ 
बिरहे संकल चाहि चिचारी सेजरी 

सुन्दर दुःख अपार न पाऊँ सेजरी ॥ १४॥ 
तो सही चतुर तूँ ज्ञान परवीन अति 


'परि जनि पिंजरे मोह कूवा। 
पाइ उत्तम जनम छाइ ले चपरक मन 

गाईइई गोविन्द गुन  जोति जूवा।। 
आपही आपु अज्ञान नलिनी बध्या 


बिना प्रश्चु विम्रुख॥ के बेर सूवा | 
दास सुन्दर कहे परम पद्‌ तो हछहै 

रास हरि राम हरि बोल खुबा॥ १५॥ 
सुन्दर जो गाफिल छुआ तो वह खाई  दूर। 
जो बंदा हाजिर हुआ तो हाजरोँ हजूर॥ १६॥ 
रु सोई अम्तत पिवे रन साई जिहि ज्ञान। 
सुप सोई जो बुद्धि बिन तीनों उलदे जान ॥ १७॥ 
लछालून मेरा लाड़ला रूप बहुत तुभझ माहि।, 
सुन्दर राखे नेन में पलक उघारे नाहिं॥ १८॥ 


सुन्दर पंछी विरछ पर 
राति रहे दिन उठि गये 
लोन पूतरी डेद्थि में 
सुन्दर थाह न. पाइये 


लिया 'वघेरा आनि॥ 
त्यें। कुटुम्ब सब जानि ॥१६॥ 
थाह डेन को जाई। 
विचही गई बिलाइ॥ २०॥ 


२१२ कक्ति करी 


बिहारसीलाल 


>६ 25 डॉलर विव्र बिहारीलाल ककेार कुल के दौरे 
है| ब्राह्मण थे । इनका जन्म अनुमान से सं९ 
के ५, १६६० में ग्वालियर के निकट बसु 


कर 
%४शुडबुलबू2८६ गोविन्द पुर में हुआ | ऐसा अनुमान किया- 


जाताहे कि सं० १७२० में इनकी झूत्यु हुई। 
बिहारीकाल जयपुर के महाराज जयसिह के यहाँ खा 
करते थे | एकबार जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने 
अनुस्क हो गये कि उन्होंने बाहर निकलना ही वद्द के 
दिया । इससे. द्रबार्यिं में बड़ी व्याकुलवा फैली। ता 
बिहारीछाल ने यह दोहा लिखकर किसी तरह महाराज के 
पास भिजवाया3-- 
नहि पराग नहिं मधुर मधु नहिविकास यहिकाल | 
अली कली ही में चिंध्ये आगे कवन हवाल॥ 
दोहे का गूढ़ अभिप्राय समझ कर महाराजा बाहर चढ़े 
आये | उस दिन से दरबार में विद्ारीलालू का 'सम्मान के 
चला | इनका एक अशर्फों प्रतिदिन मिला करती थी। जेयः 
पुर में ही इन्होंने सतसई वनाई,जो.अपने ढंगकी एक ही पुल्तक 
है। श(गार रस का ऐसा मनोहर प्रंथ अभी तक हिन्दी-साहित् 
में दूसरा नहीं है + इसकी रूगभग तीस टीकाएं हो चुकी 
हैं । इतने पर भी रसिकें की तृप्ति नहीं हुई है। अब इसका 
एक और टीका पंडित पद्मसिंह शर्म्मा की छिखी हुई प्रकाशि 
हुई है । यह टीका सब टीकाओं से उत्तम है। कहा नहीं 
जा सकता कि शर्म्मा जी की इस दीका से रसिकों की 
प्यास) वुझेगी या यढ़ेगी । 


५ विंदारीलाल 


२१४ 


सतसई में कुल ७१६ दोहे हैं। एक एक दोदे में बिहारी- 
( हाल ने इतना चमत्कार भर दिया है कि उसमें कर्वियोँ की 
८ ऑटपना-शक्ति को खासी कलूक दिखाई पड़ती है । ये तो 
५ बिहारीलाल के सभी दोहे अशफियें के मेल के हैं, परन्तु 
« सथानाभाव से हम उन सब के प्रकाशित करने में असमर्थ 
' हैं। उनमें से कुछ चुने हुए दोहे नीचे लिखे जाते हैं -- 


/ मेरी भव वाधा हरी 
/ जा तनुकी भाई परे 
/ मकराक्ृत गोपाल॑ के 


४ धस्ये। मनो हियः घर समर 
” अधर घरत हरि के परत 
हरित बाँस की बाँखुरी 
। अपने अँग के जॉनिके 
, पतन भन नयन नितस्व के 
| सि बुलाय बिलोकि उत 
' पुछकि पसीजति पूतकेा 
 कजनयनि]) मश्नन किये 
' कैच अँगुरिन बिच दीठि दे 
। पहुं चति डटि रन खुसट हों 
लाखनहू की  भीरमें 
| छिनकु उघारति छिन छुव॒ति 
' सब दिन पिय खंडित अधर 
' चाह भरी अति रिस भरी 
' कारि संदेसे दुहुन के 
| युंवति ज्ञोन्द्र में मिल गई 
' सोंघे के डोरे लगीं 


राधा नागरिं. सोरय। 
श्याम हरित यू ति होय ॥१॥ 
कुंड साहत  कांने। 
ड्योढ़ी रूखतं निसान १॥ 
ओठ  दीठ पट  जोति। 
इन्द्र धनुष रंग. होतिं ॥३॥ 
योीवन  न्पति  प्रवीन। 


बड़ी इजाफा कीन ॥शा। 
प्रौह् तिया रस घूंमि। 
पिय चूम्ये। मुख प्यूमि ॥५ा। 
बेठी ब्योरति बारे। 
चिंतवति ननन्‍्दकुमार ॥ ६॥ 
रोकि सके सब नाहिं। 
आँखि वहीं चलि जाहि ॥७॥। 
राखति छिनकु छिपाय। 
दर्पन देखति जाय ॥टी। 
विरह॑ भरी सव वांत। 
चले पौरि लों जात ॥धा। 
नेकु नें होंति लेखाइ। 
अली चली संग जाइ ॥१०ो 


अर  स 
८६४5 
दा | हि 


१४ 


तूरहि सखि होंहों रूखों 
विनही ऊगे ससि समुक्ि 
नाक चढ़े सीबी करे 
फिरि फिरि भूलि उहे गहे 
अछि इन लोयन के कछ 
नीरभरे नित प्रति रहें 
इन दुखिया 'अँखियान के 


देखत बने न देखते 
लरिका लेबे के मिखुनि 
शये। अचानक  आँगुरी 


डग' कुडगति सी चलि उठठकि 
लिये जात चित चोरटी 
फेर कछू करि पौरते 
आई जामन छेन के 
यद्यपि खुन्दर खुघर पुनि 
तऊ प्रकाल करे तितो 
जो चाहत चटक न घटे 
र्ज् राजस से छुवाइये 
अनियारे. दीरध नयनि 
चह चितवनि आरे कक 
वर जीते सर मेन के 
हरिनी के नेनानतें 
वेसर मोती धनि तुद्दी 
पौयों कर तिथ अधर को 
तो ऊरूखि मों मन जो गही 
ठोड़ी भाड़ गड़धो तऊ 


कविता-कामुदी 


चढ़ि न अटावलि बालू। 
देहें अध. अकाल ॥११॥ 
जिते छबीली . छोल। 
पिय कैंकरीली गेल ॥१श 
उपजी. बड़ी वलाय। 
तऊ न प्यास चुकाय ॥१श) 
सुख सिरजोई नाहि। 
विन देखे अकुलाहि ॥१४॥ 
लंगर मां ढिग आय। 
छाती छेल.. छुवाय ॥१५॥ 
चितई चली. निहारि। 
वहे गोरटी नारि॥१६॥ 
फिर चितई मुसक्याय | 
नेहे चली जमाय ॥ १७॥ 
सगुनों दीपक  देंह। 
भरिये जितो सनेह ॥१८॥ 
मैलो ' होय न मित्त! 
नेह चीकने चित्त ॥१६| 
फिती न तझूनि समान! 
जिहि बस होत छखुजान ॥२०! 


ण्से देखे मन! 
हरि नीके ये नेन॥*(॥ 
को पूछे कुछ जादि। 


रस निधरक दिनराति।शश 


से। गति कही न जातई ६ 


उड़यो रहत दिनरात २३४ 


बिहारीलाल 


पत्राहा तिथि पाइये 
नितग्रति पून्या ही रहत 
पाय सहावर देन का 


फिरि फिर ज्ानि महावरी 
मानह विधि तन्न अच्छ छघि 
हृग पग पॉछन का किये 
बालू छबीली पियन में 
अरगठही फानूससी 
पहिर न भूषन कनक के 
द्र्पन केसे मोरचे 
कायज़ पर लिखत न वनत 
कहिहे सब तेरों हियेा 
जब जब वे खुधि कीजिये 
आँखिन आँख छगी रहे 
सघन कुञझ्ञ छाया खझुखद्‌ 
मन हैँ जात अज़ों वही 
इत आचत चलि जात उत 
चढ़ी हिडोरे सी रहे 
करी विरह ऐसी तझ 
दीन्हे हू चसमा चखनि 
नासा सोरि नचाय द्वग 
कॉटेसी कसकत . हिये 
रस सिंगार मञ्जनन किये 
अज़न रंजन हाँ. बिना 
भूषन. भार संभसारहों 
सूधों पाँय न परत महि 


४ 


वा घर के चहा पास। 
आनन ओप  डउजास २४ 
नायन. बैठी आय। 
एंड्री मीड़त जाय ॥रणा 
स्वच्छ राखिबे काज। 
भूषन पायनदाज ॥श्द्धा 
बैठी आप  छिपाय। 
परगट होत लरूखाय ॥२०)। 
कहि, आवत यहि हेत। 
देह दिखाई देत ॥२८॥ 
कहत  सखेंदेस रजात १ 
मेरे हिय की बात ॥२६॥ 
तब ठब सब खझुधि जाहिं। 
आँखे छागति नाहि॥३०॥ 
शीतल मन्द॒ समीर। 
वा जमुना के तीर ॥३१५॥ 
चली छ सातिक हाथ। 
लगी. उसासनि साथ ॥३२॥ 
गेल न छाॉड़त नीच । 
चाहे लखे न मीच ॥50शा। 
करी ककाकी . खोह। 
गड़ी कटीली भोह ॥इणा 
कंजन. भंजन देन । 
खंजन गंजन नन ॥शणा। 
क्योा। यह तनु खुकुमार | 
सोभा ही के भार॥इद्दा। 


0 


श्श्द्द 


में बरजी के बार तू 
पँंखुरी छगे गुलाब की. 
गोरी गदकारी परत 
कैसी रूसत गँवारि यह 
फिर घर के नूतन पथिक 
फूल्या देखि पछास बन 
फहलाने एकत . रहत 
जगत तपोवनसों किये 
प्यासे दुपहर जेठ के 
मरुधर पाय मततीरह 
बिखम बृखादित की तुखा 
अमित अपार अगाध जरहू 
पावस घन अंधियार में 
राति दिवस जानयो परे 


अरुन सरोरुह्द 'कर चरन 
समय आय सुन्दर शरद 


जेती सम्पति कृपन की 
बढ़ेत जाय ज्यों ज्यों उरज 
कोटि यतन कोऊ करे 
नल घर जल ऊँचों चढ़े 
तनन्‍त्री नाद कविच_ रख 


अनचबूड़े बड़े तरे 
कैसे छोटे नरन  तें 
मढ़ी दमामी जात है 


अत्ति अगराध अति ऊथरों 
से। ताकेा सागर जहाँ 


हा 


_कवरिताफ़ी ! 


उत कत ह(लेत करोंद। 
परिहें गात खरोंद ॥३ 
हँसत कपोलत. गाड़। 
सुनकिरवा की भाड़ ॥३८ 
चले चकित चित भागि। 
समुद्दे समुझ्ति दवागि॥३धी 
अहि मयूर संग बाघ । 
दीरघ दाघ निदाघ ॥४० 
थके सबे जल, सोधि। 


मारू कहत पयाधि॥ ४१॥ 


जियत मतीरनि सीधि। 
मारो सूड़ पयोाधि ॥ ४२॥ 
रहो भेद नहिं आन। 
लखि चकई  चकवान ॥०१॥ 
रंग खंजन मुखचद। 
काहि न करत अनंद ॥४४॥ 
तेती मधि  जोर। 


8 ० 0 0 


। 
प 
है 


हर 
| 
[ 


त्यों. त्यों हिया कठोर ॥8५) 


परे न॒ प्रकृतिहि बीच। 
अन्त नीच को नीच ॥४दव 
सरस राग रति से 
जे बूड़े सव अंग ॥3आ॥ 
सरत बड़नि के काम! 
कहि चूहे के चाम ॥४८ 
नदी कूप सर वाय |; 
जाकी. प्यास बुकाय ॥४६॥ 


विहासीलाल ४ 


. भीत न नीति गल्ीत हे 
खाये खरे जो बसे 
. दुसह दुराज़ प्रजान में 
. अधिक अँधेरों ज्ञनभ फरत 
घर घर डोलत दीन हो 

दिये छोस चसमा चखनि 
. बसे घुराई जास मन 
भले भल्ठा कहि छांड़िये 
कहें यहै श्रूति स्घतिहू 


. तीन दबावत निकट ही 
इक भीजे चहलके . परे 

| अवशुण जग करत 
बुराई जो तसजे 

ज्यों निकलंक मयंक रूखि 

. सीतलताधष्सक सुगंध की 
पीतसचारे. जो तज्येा 


चढ़ेत बढ़त संपति सहिल 
पेदत घटत पुनि ना घट्टे 
सुमति न पावचई 

राखे भेलि कपूर में 
सवे हँखत करतार द्दै 
गये। गरव ून के सच 
का कफहि सके बड़ेनसों 
पीते दई गुलाव की 
चले जाहइ हाँ के करे 
जानत यहि पुर बसे 


२१७ 


जी धरिये धन जोरि। 
ती जोरिय करोरि ॥५० 
क्यो. न करे दुख दद। 
मिलि मावस रवि चंद ॥५१॥ 
जन जन याचत जाय। 
लघु पुनि बड़ो रूखाय ॥५२॥ 
ताही केोा सन्‍मान। 
खोटे अह जपदान ॥०श॥ 
सबे सयाने लोग। 
राजा पातक रोग ॥ष्णछा 
वूड़े बहे हजार। 
ने वे चढ़ती बार ॥एण। 
तो मन खरो सकात। 
गनें छोग  उतपात ॥एद्धा। 
महिमा घटी न मूर। 
सोरा जानि कपूर ॥एआ 
मन सरोज वढ़ि जाइ। 
चरु समसूल कुम्हिलाइ ॥ए्टा। 
परे कुमति के घधंघ। 
हाँग न होय खुगंध ॥०६॥ 
नागरता के नाच । 
बसे गमेले गाँव ॥६ण। 
लखे बड़ीया . भूछ। 
इन डारन ये फूल ॥६१॥ 
हाथिन के ब्योपार। 
घोबी ऑड कुम्दहार ॥६र॥ 


श्श्द्र 


में बरजी के बार तू 
पेंखुरी ढंगे गुलाब की. 
गोरी गदकारी परत 
कैसी लसत गँचारि यह 
फिर घर को नूतन पथिक 
फूल्यो देखि पछास बन 
फहलाने एकत . रहत 
जगत तपोवनसों किये 
प्यासे ठुपहर जेठ के 
सरुधर पाय मतीरह 
बिखम बृखादित की तृखा 
अमित अपार अगाध जल 
पावस घन अंधियार में 
राति दिवस जानयो परे 
अरुन सरोरुह “कर चरन 
समय आय सुन्दर शरद 
जेती सम्पति कृपन की 
चढ़ेत जाय ज्यों ज्यों उरज 
कोदि यतन कोऊ करे 
नल बल जर ऊँचो चढ़ 
तनन्‍त्री नाद कवित्त रस 


अनबूड़े बड़े. तरे 
कैसे छोये नरन तें 
मढ़ों दमामों जात है. 


अति अगाध अति ऊथरो 
से ताकेा सागर जहाँ 


_कविदाओफुी 


उत कत ।लेत करोंट। 
परिहें गात खरोंट ॥३श 
हँसत कपोलन. गाड़। 
खुनकिरवा की आड़ ॥३०५ 
चले चकित चित भागि। 
समुद्दे समुक्ति द्वागि॥३8 
अहि मयूर स्ग वाध। 
दीरघ दाघ निदाघ ॥४० 
थके सबे जल सोधि। 
भमारू कहते पयाधि ॥ ४१॥ 
जियत मतीरनि सोधि। 
मारो सूँड़ पयोधि ॥४२॥ 
रहो भेद्‌ नहिं आन। 
लखि चकई  चकवबान ॥४३॥ 
हग खंजन 
काहि न करत अनंद ॥४४॥ 
तेती तू मति जोर। 
त्यों त्यों हिया कठोर ॥४५॥ 
परे न प्रकृतिहि बीच। 
अन्त नीच के नीच ॥४६॥ 
सरस राग रति. रंग 
जे वूड़े सब अंग 3 
सरत वड़नि के काम। 
कहि चूहे. के चाम ॥३४॥ 
नदी कूप सर वाय। 
जाकी प्यास बुकाय ॥98॥| 


मुखेचंद । ' 


बिहासेलाल 
स्‍मममइइन्मवााक तारा भा रद दााककन पक, 


भीत न नीति गलीत हो 
खाये खरसे जो बचे 
दुसह दुराज़ प्रज्ञान में 
अधिक अँधेरो जग करत 
घर घर डोलत दीन हो 
दिये लोस चसमा चखनि 
वसे घुराई ज्ञास मन 
भले! भला कहि छाँड़िये 
कहे यहै शभ्रूति स्घतिहू 


तीन दवावत निकट ह्दी 
शक भीजे चहले परे 

भवगुण जग करत 

बुराई जो तलजे 
ज्यों निकलंक मयंक ऊरूखि 
सीतलता5रु सुगंध की 
पीतलवारे. ज्ञो तज्या 


पेढ़त बढ़त स॑ पति सलिल 
पैटत घटत पुनि ना घे 

खुमति न पावई 
ऐसा मेलि कपूर में 

हँसत करतार दे 
गये। शरब श्न के सबे 
का फहि सके वड़ेनसों 
दीने हुई शुरू की 
चले जाह हा का करे 
+ जानत यहि पुर बसे 


२१७ 


जी धरिये धन जोरि। 
ती जोरिये करोरि ॥५०। 
क्येी। न करे दुख द्वद। 
मिल्ति मावस रवि चंद ॥५१॥ 
जन जन याचत जाय। 
लघु पुनि बड़ो छखाय ॥५रश॥। 
वाही के सन्‍मान | 
खोटे अभ्रह जपदान ष्शा 


सबे सयाने लोग । 
राजा पातक रोग ॥णश। 
वूड़े वहे हजार । 
ने वे चढ़ती वार ॥ष्ण्या 
तो सन खरों सकात। 
गने छोग उतपात ॥एद्धा 
महिमा घटी न समूर। 
सोरा जानि कपूर ॥णुणआ। 


मन सरोज बढ़ि जाइ। 
बर सम्ूछ कुम्हिलाइ ॥५८॥ 
परे कुमति के घंधघा। 
हींग न होय खुगंध था! 
नागरता के नाव । 
वसे गमेले. गाँव ॥इणा 
लखे. बड़ीया भूछ। 
इन डारन ये फूल ॥६१॥ 
हाथिन के ब्योपार। 
घोबी ऑड़ कुम्हार ॥दरा 


श्श्ट 


नर की अर नर नीर की 
जेते नीचा हा. चले 
गिरिते' ऊँचे रसिक मन 


वहे सदा पु नरन के 
जिन दिन देखे वे कुसुम 
अब अछि रही गुलाब में 
इहि आशा अठ्क्यो रहे 
हुई हैं बहुरि बसन्‍्त ऋतु 


पठ॑ पाँखें. भख कॉकरे 
सुखी परेवा जगत में 


मरत प्यास पिंजरा पद्ों 
आदर दे दे बोलियतु 
नहिं' पावस ऋतु राज यह 
अपत भये विन पाइ है 
थे न यहाँ नागर बड़े 
फूल्यों.. अनफूल्यो भयेा 
कर के संधि सरहि के 
गंधी गंध शुलाबव के 
करि फुलेल का आचमन 
चुप करि रे गंधी चतुर 
फनक कनक सतें सौगुनी 


वचहि खाये वौराय जग 
बड़े न हज ग्रनन विन 
कहत धवतूरे से कनक 


कन देव्यों सॉप्यो सखुर 
रूप रहिचढ़े ऊखि टगग्या 


_कविता-कोमुद 


एक्रे गति करि जोय। 
तेता ऊँचा होय।एश। 
बूड़े.. जहाँ हजार | 
प्रेम परयोधि पगार ॥६७। 
गई से बवीति चबहार। 
अपत कठीली डार ॥6५॥ 
अछि गुलाब के  पग्रलू। 
इन  डारन से फूल॥६दा 
सदा 'परेई संग । 
एके तुही . चिहंग ॥६ओं 


खुआ समय के. फेर। 
चायस वलि की बेर ॥६८॥ 
तज॒ तरुवर मति भूल। 
घया। नव दल फल फूल ॥६६॥ 
जिन आदर तो आब। 
गँवई गाँव गुलाव ॥७० 
रहे से गहि मौन। 
गँवई' गाहक कोन ॥98॥ 
मीठा. कहत  सराहि। 
अतर दिखावत कादि ॥0३॥ 
मादकता अधिकाय | 
यहि. पाये वीराय ॥»१॥ 
विरद वड़ाई पाय ! 
गहने गढ़ो न जाय ॥७४॥ 
बहू थुरहती ज्ञानि! 
माँगन सब जग आनि ॥36# 


बहारीलाल 


परतिय देोष पुरान खुनि 
कसकरि राखी मिश्रह 
बहुधन .ऊे अहसान - के 
वैदबधू हँखि भेद्‌ सं 
या अनुरागी चित्त की 
ज्यों ज्यों बूड़े श्याम रेंग 
दीरघ साँस न लेइ दुख 
दई दई फ्यों। कसय्त है 
थारेई शुन रीमते 
तुमह कान्‍न्ह मना भये 
अरे हंस या नगर मे 
कागन सतरो जिन प्रीति कर 
यद॒पि पुराने बक तऊ 
नये भये तो का भये 
सगति दोष लगे सबन 


कुटिक बंक भश्रूसंग में 
सतसेया के देहरे 
देखत के छोटे लगे 


त्रजँ भाषा बरनी कवबिन 
सब की भूषत सतसई 
संचत ग्रह ससि जरूधि क्षिति 
चैत मास पख कृष्ण में 


. जन्म लिये ह्विजराज कुछ 
मेरी हरो केस सब 
भेह दीजे मोष 
जे बाँधे ही तोष 


श्श्छ 


हँसि मुझककी खुखदानि। 
मुंह आई मुखुकानि ॥७६॥ 
पारेा देत. खसराहि। 
रही नाह मुख चाहि॥छआ॥ 
गति समझे नहि. केाय। 
त्यों त्यों उल्लल हाय ॥७८६ 
सुख साई” मति भूल। 
दई दई खु कबूल ॥७६॥, 
बिसराई बह बानि। 
आज काल के दानि॥८ण 
जैये. आप बिचारि। 
कायल दई बिड़ारि ॥८१॥ 
सरवर निकट कुचाल ! 
ये मनहरन . मराल ॥८रशा 
कहे ज्षु खाँचे. बेन! 
कुटिल बंक गति नेन ॥८३॥ 
ज्यों नावक के तौीर। 
घाव करें गस्भीर ॥८०॥ 
बहुबिधि बुद्धि बिकास। 
करी बिहारी दास ॥८णाः 
छठ तिथि वासर चंद।, 
पूरन आनेंद. कंद ॥८द्षा 
प्रट बसे ब्रज आय। 
केसच केसवराय ॥८७॥ 
ज्यों अनेक अधमनि दियो। 
ते। बाँघो अपने ग्रुनन॥८८॥ 


२२० _कबिता-कोमुरो | 


खसीौस मुकुट करि काछनी कर मुरली उर भाल। 
थहि बातनिक मे मन बसे सदा ' बिहारीढाल ॥८६ 





चिन्तासणि 


30% ४१ ३६-तामरि महाकवि भूषण के बड़े भाई थे। 
ह 2 इनका जन्म-काल सं० १६६६ के लगभग 
मे चि ईई अनुमान किया जाता है। ठाकुर शिवर्सिह 
अं ऑध्यधआइ आह ने इनके बनाये पाँच अ्रथ लिखे हैं--उन्द 


विचार, काव्य विवेक, कवि कुछ कल्पतरु, काव्य प्रकाश, 
और रामायण | ये कुछ दिनों तक नागपुर के सूर्यवंशी 
भोंसला मकरंदशाह के यहाँ रहे | राजा महाराजाओं के यहाँ 
इनका अच्छा मान था। 
इनको कविता के कुछ नमूने देखिये :-- 

चोखी चरचा ज्लञानकी आछी मन की जीति। 

संगति सज्जन की भली नीकी हरि की प्रीति ॥१॥ हि 

सरद तें जल की ज्यों दिन तें कमर की ज्यों, घन तें 
ज्यों थछकी निपट सरसाई है | घन तें सावन की ज्यें आप 
सैं रतन की ज्यों, ग़ुन तें खुजन की ज्यों परम सुहाई है ॥ 
चिंतामनि कहे आछे अच्छरन छंद की ज्यों, निसागम चन्द्र 
की ज्यों द्वग सुखदाई है | नग तें ज्यों फंचन वसंत तें ज्यों वन 
की, यों ज्ञाचन तें तनकी निकाई अधिकाई है ॥ २॥ 
कोटि विलास कटाक्ष कलोल बढ़ाबै हुलास न प्रीतम दीतर | 
ये मनि यामे अनूपम रूप जो मैनका मेन वधू कहि द्वीतर ॥ 
छुन्दरि सारी सुफेद ये साहत ये छबि ऊँचे उरोजन की तर । 
ज्ैवन मत्त गयंद के कम ऊूसे जल गंग तरंगनि भीतर ॥ ३॥ 


डे 
् रा 


कमी 


_अुषणण २२१ 
भाँखिन सूँदिवे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लूगावै ! 
केहँ कह मुखुकाइ चिते अँगराइ अनूपम अड्ूः दिखावे॥, 
नाह छुई छल से छतियाँ हँसि भौंह चढ़ाइ अनन्द बढ़ावै। 
जोबन के मद्‌ मत्त तिया हित से पति को नित चित्त चुरावे ॥४॥ 





बन+-+>_. 


भम्रूषण 
27568 नपुर जिले में यमुना नदी के बाएं 
2 किनारे पर तिकवाँपुर एक गाँव है। उस 
घर गा गाँव के पास ही “अकबरपुर बीरबल” नाम 


89 89८ का एक अच्छा सा माजा है| जहाँ अकबर 
शाह के सुप्रसिद्ध मंत्रों बीरवछ का जन्म हुआ था। उसी 
तिकवाँपुर गाँव में रत्लाकर त्रिपाठी नाम के एक कान्यकुच्ज 
कश्यपगोत्री ब्राह्मण रहते थे | उनके चार पुत्र इये---चिन्ता- 
मणि, भूषण, मतिराम, और नीरूकंठ ( उपनाम जदाशहूर )। 
चारो भाई कवि थे | उनमे भूषण चीर रस के बड़े प्रतिभा 
शाली कवि हुये। इनके रचे हुये चार त्र'थ झुने जाते हैं ;« 
शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूपण उल्लास। 
परन्तु अब केवछ शिवराज भूषण और कुछ रूफुट छंद ही 
मिलते हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने, भूषण की जितनी 
कवितायें मिरू सकी हैं, सब को “ भूषण-प्र'थावलली ” के 
नाम से टीका सहित प्रकाशित किया है। 


भूषण बड़े भ्रतिभा शाली और चीर कवि थे। ये हिन्दुओं 
के जातीय कवि थे | हिन्दू जाति की उन्नति और ऐश्चर्य के ये 


3 _कविता-कौमुदी 


उत्कट अभिलाषी थे। इनके समान अपनी कविता में जातोयता 
का ध्यान रखने वाला हिन्दी के पुराने कवियों में केई नहीं 
हुआ और इनके समान वीर कवि तो अब तक कोई न हुआ। 
यह दन्‍्तकथा ग्रसिद्ध है कि भूषण पहले बहुत निकम्मे थे। 
इनके बड़े भाई चिन्तामणि कमाते थे और ये घर बैठे मौज 
डड़ाया करते थे। एक दिन भोजन करने के समय इन्हेने 
अपनी भावज से नमक माँगा || भांवज ने ताना मार कर कहा- 
क्या नमक कमाकर छाये हो, जो उठा करके दूँ ! यह बात 
इनको ऐसी रूगी कि ये उसी समय भोजन छोड़कर घर से 
निकल गये । चलते समय इन्हेंने भावज से कहा-अच्छा, अब 
चमक कमाकर छावेंगे, तभी भेजन करेंगे। कहा जाता है कि, 
इसके पश्चात साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में इन्हेंने बड़ा 
परिश्रम किया । और जब अच्छी कविता करने छगे तब ये 
चित्रकूटाधिपति हृदय राम सोलंकी के पुत्र रुद्रराम के पास 
गये । ये प्रतिभावान थे ही, रुद्रराम ने इनकी कविता का 
चमत्कार देख इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी । इस नाम से 
ये इतने प्रसिद्ध हुये कि अब इनके मुख्य नाम का पता ही नही 
चलता । वहाँ से ये औरंगजैब के दरवार में गये । जहाँ इनके 
बड़े भाई चिंतामणि रहते थे | चिंतामणि ने बादशाह से इनका 
परिचय कराया | औरज्भजेव ने इनकी कविता सुनने की इच्छा 
प्रकट की । इस पर इन्होने कहा-आप हाथ धोकर बेठिये त+ 
में कविता खुनाऊँगा ; क्ये।कि १ गार रस की कविता छुनकः 
आप का हाथ ठौर कुठौर पड़ा हींगा ; इससे बह अपविद्र हीं 
गया है। मेरो कविता खुनकर आप का हाथ मेोछे पर चंदा 
ज्ञायगा | हाथ न धोने 'से मेक अपविन्न हो जायगी | औरंग 
जेब ने यह खुनकर क्रोध से कद्ा-यदि हाथ मेछ पर न गया 
है। 


है| 


| _ भूषण | | २२३ 


तो तेरा सिर कटवा लूँगा। भूषण ने निभयता से कहा-हाँ। 
निदान औरंगजेब हाथ धोकर बैठा और भूषण ने कविता पढ़नी 
प्रास्भ की | भूषण की वीर रस सयी ओजस्विनी कविता खुन 
कर औरंगजेब को सचमुच जोश आया और चह मेछ पर ताब 
देने गा । बस, भूषण की प्रतिज्ञा पूरी हुई | औरंगजैब ने भूषण 
को बहुत पुररुकार दिया | उस दिन से दरकार में इनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ चछी । सं० १७२३ में शिवाजी दिल्ली गये । उस 
समय भूषण दिल्ली ही में थे। औरंगजेब का हिन्दू-द ष देख 
कर उनका चित्त उससे बहुत विरक्त था। परन्तु शिवाजी 
को हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये खडा देखकर 
उनको बड़ी आशा हुई । शिवाजी के दिल्ली से चले जाने पर 
' एक दिन औरंगजेब ने कवियों से कहा-तुम लोग मेरी झूठी 
बड़ाई किया करते हो, सच्ची वात कहो । अन्य कवि तो चुप 
रहे, परन्तु भूषण से चुप न रहा गया । इन्होने दो कवित्त। में 
. डसकी खासी निन्‍्दा की | इससे औरंगजेब बहुत ही विगड़ा 
और बह भूषण को मारने उठा। परन्तु -दरवारियों के समभाने 
से रुक गया । भूषण उसी समय से दिल्ली छोड़कर शिवाजी 
के दरबार में चले गये । वहाँ इनका बड़ा सस्मान हुआ। छाखों 
रुपये, घोड़े हाथी और गाँव इनको मिले। ये शिवाजी के 
साथ कई लड़ाइयें में भी उपस्थित थे। ऐसी कहावत है 
कि वहाँ से इन्होने एल छाख रुपये का नमक खरीद कर अपनो 
भावज के पास भेजा था। 


शिवाजी के यहाँ से भूषण सं० १७३१ में घर छौटे। राह 
में आते समय महाराज छत्रसालू वुदेल के यहाँ सी गये थे। 
उत्रसालरू ने चछते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कंधे 
+२ रखकर इनका सस्मान बढ़ाया था । शिवाजी और छत्रसाल 


. २२७ कविताकौकृी 


जैसे स्वाभाचिक वीर थे , वैसे भूषण ' भी सोने में सुगंध ही 
गये। कविता द्वारा जितना सम्मान भूषण को मिले, उतना 
हिन्दी के किसी कवि को नहीं मिला । 

भूषण का जन्म अनुमान से सं० १६७० में और मर 
१७७२ में हुआ। भूषण “अब इस॑ संसार. में नहीं हैं । सैकंडें 
वर्ष पहले ही के घिधि विधान से विवश ही चले गये । परेन्ठु 
उनके हृदय का चित्र॑ कविता रूप में अब भी हेमारे सँमुंख 
है। भूषण अजर ओर अपरं की भाँति हमारे साथ चंलें रहे 
हैं । वे एक पुष्प की तरह विकसित होकर अनंत कॉल के 
लिये सुगंध छोड़ गंये । भगवान फिर इस देश में शिवाजी 
ऐसे घीर और भूषण ऐसे खुकवि उत्पन्न करें । 

हिन्दी में भूषण ही वीररस के संवोत्तिम॑ कंबि हैँ, इसेसे 
हमने इनकी कुछ अधिक कविताएँ उद्धुत की हैं। भूपणं की 
कुछ चुनी हुई कविताएँ नीचे दी जाती हैं :-- 

आए द्रवार बिलुलाने छरीदार देखिं जॉप॑तां करनहार 
नेकहूँ न मनके । भूषन सनत भोंखिलां के आये आगे ठाद 
बाजे सए उमराय तुझुक करन के || साहि रहयो जकि सिंच 
साहि रहधो तकि और चाहि रहयों चकिं बने ब्योत अनवन 
के । श्रीषम के भाज्ञु से खुमान को प्रताप देखि तारे सम तारे 
गए सू दि तुरकन के ॥ १॥ 

इन्द्र जिमि जम्भ पर वाड़व छुअम्भ पर रावन सद्म्म 
पर रघुकुल राज है । पौन बारिवाह पर सम्भु रतिनाद पर 
ज्यों सहस्रवाह पर राम हिजराज है ॥ दावा दुम दंड पर 
चीता सगझु ड' पर भूपन वितुड पर जैसे स्॒गराज हैं | ते 
तम अंस पर कान्ह जिमि कस पर त्यों मलिच्छ बस पर 
सेर सिवराज है ॥। २ || 
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ऐसे बाजिराज देत महाराज सिवराज भूषन जे चाज की 
समाजे' निद्रतहें | पौन पाय हीन, द्वग घूंघट में लीन, मीन 
जल में वि्लीन क्यों बराबरी करत हैं || सब ते चराक चित्त 
तेऊ कुलि आलूम के रहें उर श्रन्तर में घीर न धरत हैं। जिन 
चढ़ि आगे के चलाइयतु तीर तीर एक भरि तऊ तीर पीछेही 
परत हैं ॥ ३ ॥ 
अफूजूलखान के जिन्‍्हें।नने मयदान मारा बीजापुर गेरल- 
कुडा मारा जिन आज है। भूषन भनत फरासीस त्यों 
फिरंगी मार हबसी तुरुक डारे उल्लनटि जहाज है॥ देखत मैं 
रुसतमर्खाँ के जिन खाक किया सालकी सुरति आज्ु सुत्ती 
जो अवाज़ है | चौंकि चौंकि चकता कहत चहँघाते यारो छेत 
रहो खबरि कहाँ लौं लिवराज है ॥ ४ ॥ 
पैज प्रतिपाछ भूमिभार के हमाल चहुँ चक्क के अमाल 
भये दरडक जहान के । साहिन के' सार भये। ज्वाल 
का जवारू भये हर के। कृपा भये। हार के विधान के | 
वीर रस झू्याल शिवराज स्रुवदाल तुब हाथ के बिसाल भये 
भूषण बखान के । तेसों करवाल भये दच्छिन के ढाल 
भयो हिन्दु के दिचाल भये। कार तुरकान का ॥ ५॥ 
दुरजन दार सजि भजि वेसस्हार चढ़ी उत्तर पहार डरि 
सिवाजी नरिन्द तें | भूषन भवत विन थरूपन वसन, साथे भूखन 
पियासन हैं नाहन के। निनन्‍दते | वारुक अयाने बाद वीच ही 
विलाने कुम्हिछाने मुख कोमछ अमर अरविन्द ते | हृगजल 
कज्ललकछित बढ़यों कढ़यो मानों दूजा सोत वरति 
तनूज़ा के कलिन्द तें ॥ ६॥ है 
छूस्यों है हुलास आम खास एक संग छूटवां हरम 
सरम एक संग विन ढंग हीं। नेनन ते नीर घौर छूटवो 
१५ 
का मच 
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एक संग छूल्यों सुख रुचि मुख रुचि त्योंही बित 
रंग ही । भूषन बखाने सिवराज मरदाने तेरी धाक 
विलुछाने न गहत वर अंगही । दक्खिन के सूबा पाय दिद्ी 
के अमीर तजै' उत्तर की आस जीव आस एक संगही॥ ७! 

वर्चेगा न समुहाने वहलोल खाँ अयाने भूषन बखाने दिल 
आनि मेरा बरजा | तुभते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास केद 
किया साथ का न कोई वीर गरज़ा ॥ साहिन के साहि उसी 
ओऔरेँग के छीन्हे गढ़ जिसका तू चाकर औ जिसकी तू परजा। 
साहि का रलन दिल्ली दुल का दुलन अफजल का मलन सिव- 
राज आया सरजा ॥ ८ ॥ 

पूरब के उत्तर के प्रवछ पछाह हूँ के सच चादशाहन के 
गढ़ काट हरते । भूषन कहें ये अवरंग से। चजीर, जीति लीबे 
के पुरतगारू सागर उतरते | सरजा खिवा पर पढावत॑ 
मुहीम काज हजरत हम मरिवे को नाहिँ डरते। चाकर ई 
उज्भजर किये। न जाइ नेक पै कछू दिन उबरते तो घने काल 
करते ॥ ६॥ का 
चैर कियो सिंव चाहत हो तबलों अरि वाह्यो कदार कठटां। 
योंहीं मलिच्छहिं' छाँड़े नहीं सरजा मन ठापर रोस में पैटो ॥ 
भूपन क्यों अफजल चचे अठपाव के खिंह को पाँच उम्ेठा | 
वीछू के घाय घुक्पोई धरक्क हं तो छगघाय घराधर बंठी ॥१९ 

घिना चतुरंग संग वानरन छे के बाँधि वारिधि को छू 
रघुनन्दन जराई है। पारथ अकेले द्रोन भीषम सो छाख भ: 
जीति छीन्‍्ही नयरी विराट में वड़ाई है ॥ भूषन भनत ह गत 
छखाने में खुमान अचरंग साहिबी हथ्याय हरि छाई है तीं.. 
कहा अचंभो महाराज सिचराज़ सदा वीरन के हिम्मते दृध्वा! 
हीत आई हैं ॥ ११ ॥ 


प 
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लोमस की ऐसी आयु होय कौन हू उपाय तापर 
कवच जो करनवारों धरिये। ताहू पर हजिये सहसबाहु, 
तापर सहसग्ुुनो साहस जो भीमहु ते करिये।॥ भूषन कहें 
यों अवरंगजू सें उमराव नाहक कहे तो जाय द्च्छिन में 
मरिये। चले न कछू इलाज भेजियत बेही काज ऐसो होय 
साज तो सिवासों जाय ऊरिये ॥ १५॥ 
च्रह्म के आनन तें निकसे ते' अत्यंत पुनीत तिहँ पुर मांची । 
राम युधिष्टिर के बरने बछमोीकहु व्यास के अंग खोाहानी ॥ 
भूषन यें कलि के कविरशाज़न राजन के शुन गाय नसानी। 
पुन्य चरित्र सिवा सरजे सर न्हाय पवित्र मई पुनि बानी॥१३॥ 
दान समे छ्विज देखि मेरुह्ू कुबेरह की सम्पति छुटाइबे 
के हिये। ललकत है । साहि के सपूत सिंव साहि के बदन 
पर सिव की कथान में सनेह ऋलकत है॥ भूषन जहान 
'हिन्दुवान के उबारिबे के। तुरकान मारिबे को बीर बूकत 
है। साहिन सो लरिबे की चर्चा चकूत आनि सरजा के 
इृगन उछाह छलरूकत है ॥ १७४ ।। 
काहू के कहे सुने ते' जाही ओर चाहें ताही ओर इकटक 
घरी चारिक चहत हैं । कहे ते कहत वात कहे ते पियत खात 
भूषन भनत ऊँची साँसन जहत हैं॥ पौड़े हैं ते पौढ़े, चैठे 
बैठे, खरे खरे, हमके हैं, कहा करत, यों ज्ञान न गहत है । 
साहि के सपूत सिव्र साहि तव बैर इमि साहि सब रातों 
दिन सोचत रहत हैं ॥ १५ ॥ 
आज्ञु यहि समे महाराज शिवराज तुही जगदेव जनक 
जजाति अस्बरीक सो । भृूषन भनत तेरे दान जल जलूधि मैं 
शुनिन के दारिद्‌ गये। बहि खरीक सो ॥ ॥ चंद्‌ करकिजरूक, 
चांदनी पराग, उड़ बुन्द्‌ मकरन्द चुन्द पुज़ के सरीक खोां। 


२३८ कर्षिता-कौझो 


कन्द्‌ सम कयलास, नाक गंश नाल, तेरे।जस पुडरीक शे 
अकास चंचरीक सो ॥ १६ ॥ 


चित अनचैन आँसू उम्रगत नेन देखि बीबी कहें वैन मियां 
कहियत काहिने । सूषन भनत बूसे आये दरबार तें कंपत वा 
चार क्‍यों सम्हार तन नाहिने ॥ सीनो धकधकत पसीरे| 
आये देह सब हीना भयों रूपन चितौत वाएंँ दाहिन। 
सिचाजी की खंक मानि गयेहे सुखाय तुम्हें जानियत 
दबिखिन के सवा करे साहिने ॥ १७॥ 

सार करि पातसाही खाकसाही कीन्‍्दहीं जिन जैर कौर 
जार सोौं ले हू सव मारे की । खिसि गई, सेखी फिसि गे 
सूरताई सब (हेसि गई हिस्मति हजारों छोग सारे को। 
वाजत दमामे छाखों धोंसा आगे घहरात गरजत मेध ज्यों 
बरात चढ़े भारे की । दूलहो सिचाजी भयों दच्छिनी दमामे 
वारे दिल्ली डुलहिनि भई सहर सितारे की ॥ १८ ॥ 

चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे वार वार दिल्ली दृहसति 
चिते चाह करषति है । विरखि बदन बिलखात विजैपुर पति 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है ।॥ धर थर काँपत कुतुब- 
शाद् गोलकु डा ' हहरि हवस-भूप भीर भरकति है। सजा 
सिचराज के नगारन की धाक सुनि केते वादसाहन की छाती 
द्रकति है ॥ १६ ॥। 

मालवा उजैन भनि भपन भेलास ऐन सहर सिरोज दा 
परावने परत हैं । गॉड़वानों तिर्ूगानों फिरेगानो करनाद 
रुहिलानों रहिलन हिये हहरत है ॥ साहि के सपूत सिवा 
तेरी धाक सुनि गढ़पति वीर तेऊ घधीर न धरत हैँ | वीजापा 
गोलकु'डा आगरा दिल्‍ली के कोट वाजे बाजे रोज दरवाएँ 
! उघरत हैं ॥ २० ॥| 
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[राखी हिन्दुवानी हिन्द॒ुवान के तिरूक राख्यो अस्मृति 
' पुरान राखे बेद्‌ विधि खुनी में । राखी रजपूती राजधानी 
, राखो राजन की धरा में धरम राख्यो राख्यो शुन गुनी में । 
! भूषन सुकवि जीति हट्द मरहइ्न की देस देस कीरति बखानी 
: तव सुनी में | साहि के सपूत सिचराज समसेर तेरी दिल्ली 
“ दल दाबि के दिवारू राखी दुनी में ॥ २१ ॥ 

,. सारस से सूबा करवानक से साहजादे मोर से मुगरू 
मोर धीर ही घच नहों। बगुला से बंगस बलूचियों बतक 
* ऐसे कावुल्ो कुलंग याते रन में रचे नहीं ॥ भूषन जू खेलत 
; सितारे में शिकार शिवा साहि को सुवन जाते दुवन सँंचे 
'नहों। बाजी सब बाज से चपेटे' चंगु चहँ ओर तीतर तुरुक 
: दिल्ली भोतर बचे नहीं ॥ २२ ॥ 

/ सिवा को बड़ाई औ हमारी छूघुताई क्यें। कहत बार 
[बार ” कहि पातसाह गरजा । खुनिये “ खुमान हरि तुरुक 
/ जमान महिदेवन जेंवायो ” कवि भूषन यों अणजा॥। तुम 
/ पाके पाय के ज़रूर रत छोरो वह रावरे वजोर छोरि देत 
| फेरि परज्ञा । मालुम तिहारो होत याहि में निवेरों रत कायर 


व 


सो कायर औ सरजा सो सरजा॥ २३॥ 

_ फिरगाने फिकिरि औ हद्ट खुनिहबसाने भूखन भनत काऊ 
। तैचेत न घरी है। बीजापुर विपति बिडारि खुनि भाज्ये 
; सेव दिल्ली दरगाह बीच परी खर भरी है राजन के राज सब 
; साहिन के सिस्ताज आज सिवराज पातसाही चित घरी 
/ *। वलख बुखारे कसमीर कौ परी पुकार धाम धाम घूम 
॥ पाम रूम साम परी है ॥ २४ ॥ 
ह के की न दौर यह रार नहीं खज्जवे की वाँधियों नहीं है 
' मोर सहयारू के । मठ विस्वनाथ के न वास ग्राम गोकुल 


| 
[ 
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के देवी के न देहरा न मन्दिर गोपाल के | गाह़े गढ़ होने 
अरु बैरी कतलाने कीन्हे ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल के। 
बूड़ति है दिल्ली से सम्हारे क्‍यों न द्ललीपति घक्का आानि. 
लाग्या सिवराज महाकाल का ॥ २० ॥ द 


कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि कीन्ही सिव- - 
राज बीर अकह कहानियाँ | भूषन भनत तिहु लोक में तिहारी 
घधाक दिल्‍ली औ बिलाइत सकल बिललानियाँ | आगरे भगाज 
हँ फॉदती कगारन छवै बाँधती न वारन मुखन कुम्हिलानियाँ। 
कीबी कहें कहा ओ गरीबी गहे भागी जाहिं बीवी गहे 
सूथनी सु नीबी गहे रानियाँ ॥ २६॥ द 
. छूटत कमान और तीर गोली वानन के मुसकिल होत : 
मुरचान हू की ओट में | ताही समे सिबराज हुकुम के हल्ा ' 
किये दावा बाँधि पर हला वीर भट जोट में | भूपषन सतत 
तेरी किम्मति कहाँ लॉ झहों हिम्मति यहाँ रूम हैं जाकी भद ८ 
भोट में । ताव दे दे मूछन कँगूरन पे पाँव दे दे अरि मुफ्त घाव , 
दे दे कूदे परे काट में ॥ २७ ॥ 


जीत्या सिंघराज सलद्देरि के। समर सुनि खुनि अखुरन के 
खु सीने धरकत हैं । देव छोक नाग लोक नर छोक ग़ावें जम . 
अजहू' लॉ परे खग्ग दाँत खरकत हैं | कटक कटक कारि काट | 
से उड़ाय केते भूषन भनत मुख मोरे सरकत हैं । रन भूमि 
अथ कंदे कर लेटे परे रुधिर रूपेटे पठनेटे फरकत हैँ ॥२<॥ ५ 


सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग ताद्ि यरों जियो | 
' जाय जारन के नियरे। जानि गैरमिसिल ग़ुसीले ग़ुसा धारि * 
उर कीन्‍्हों ना सलाम नज़ वचन बोले सियरे। भूषत मना 
मद्दाबीर बंलकन लोग्या सारी पातसाद्दी के उड़ाय गये 
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जियरे | तमकते छाछ मुख सिवा कौ निरखि भये स्याह 
मुख नौरेंग सिपाह मुख पियरे ॥ २६॥ 

देवल गिरवाते फिरावते निसान अलि ऐसे डूबे राव 
राने सबे गए छब कौी। गौरा गनपति आप औरन के 
देत ताप आपके मकान सब सार गये दबकी । पीरा 
पयगम्वबरा दिगस्वरा दिखाई देत सिद्ध की सिधाई गई 
रही बात रवकी। कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद 
. होती सिचा जी नहों तो तो खुनति होत सब की ॥३०॥ 

ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी ऊँचे घोर मन्द्र कफ 
अन्दर रहाती हैं । कन्द सूल भोग करें कन्द मूल भोग करें तीन 
बेर खाती से। तो तीन बेर खाती हैं। भूपन सिथिल अंग भूखन 
सिथिल अंग बिजन डुछाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषन 
भनत सिचराज चीर तेरे आास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती 
हैं ॥ ३१॥ 

साधे के अधार किसमिस जिनके अहार चारि के से 
अंक रंक चन्द्र सय्माती हैं। ऐसी अरि नारी खिवराज बीर तेरे 
त्रास पायन में छाछे परे कन्द्‌ सूछ खाती है । श्रीपम तपनि ण्ती 
तपती न खुनी कान कंज कैसी कली विज्चु पानी सुस्फाती 
हैं । तारि त्रारि आछे से पिछोरा ले। निचोरि मुख कहें. अब 
कहाँ पानी मुकतौ में पाती है” ॥ ३२ ॥ 

डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती वाढ़ी मरजाद 
जस हू हिन्दुवाने की | कढ़िं गई रैयति के मन की कसक 
सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की । भूपन भनत द्ल्‍्लो 
पति दिल धकधका झुनि खुनि धाक सिवराज मरदाने की । 
मोटी भई चंडी विज्चु चोटी के चबाय मुड खोटी भई सम्पत्ति 
चकत्ता के घराने की ॥ ३३ ॥ 


. यार विकसीय 3०९ 


' रैइेर कविता-फौमुदो 


वेद राखे विद्ति पुरान राखे सार युत राम नाम राख्या 

अति रखना सुघर मैं। हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपा- 

हिन की काँधे में जनेऊ राख्ये। माला राखी गर मैं । मीडि राखे 

, मुगल मरोड़ि राखे पातसाह बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो 

कर मैं । राजन की हट्टू राखी तेग बल सिवराज देव राखे 
देवल स्वधम्म॑ राख्यों घर ।में ॥ ३४ ॥ 





मतिराम 


५०2७८, पिराम भूषण के सगे भाई थे। इनका जन्म 
(6:00 6/27 प। ५८ ख॑ं० १६७४ के रूगभग और मरण सं० 
[१७७३ के लगसग हुआ । ये बूंदी के 
महाराज राव भाऊसिंह के यहाँ रहा करते 
थे। ये श्टेंगार रस के अच्छे कवि थे। 
इनके रचे रूलित-ललाम, रसराज, छंद 
सार पिंगल और साहित्य-सार, आदि 
ग्रन्थ हैं । 

इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं :-- 
जगत-बचिदित वूँदी नगर खुख सम्पति को धाम । 
' कलिज्ञुगह में सत्य ज्ञग तहाँ करत विश्राम ॥१॥ 
पढ़त सनत मन दे निगम आगम समझ्ति पुरान॑। 
गीत कवि कछान के जहाँ सब छोग सुजान ॥ 8 ॥ 
सरद्‌ वारिधर से रूसत अमल धोरहर धोल। 
चित्रति चित्रित खिखर जहाँ इन्द्रधनुप से नोछ॥३॥ 
महऊमि ऊपर जहाँ बने कज्चन कलखे अनूप! 
निजञ्ञ प्रभानि सों करत हें गगन पीत अजुरूप ॥४४ 





मतिराम 


जहाँ. बिमान-वनितान के 
सोंध पताकनि के बसन 
वीना वे निनाद मग 
सौध सिखर  ऊफ्र जहाँ 
जहाँ छहें। ऋतु में मधुर 
सद्भू)ु ललित ललनानि के 
मरकत लछार प्रवारू मनि 
लऊुलित राजपथ में जहाँ 
मंद जल बरषत भूमि के 
बिना परनि के खग जहाँ 
सदा प्रफुछित फलित जहाँ 
अछि केोकिल कलरूचुनि झुनत 
कमर कुसुद कुबलूयन के 
सुरभि सलिल्‍लूपूरे जहाँ 
शुक चकोर चातक चुहिल 
जहँ तरवर सरवरन के 
अक्षेबट चारूक उदर 
सकलरू जगत पानिप रघा 
तामें.. प्रतिविस्चित मनों 
घर घर तर नारी हलसे 
चन्द्रमुखिन के भौंह ज्ुग 
वाननि सों मन के जहाँ 
जहाँ चित्त चारी करो 
रूप ठगत है द्वगन कों 
ता नगरी को प्रभु बड़े 
रच्यों एक सब गुननि को 


शरे३ १ 


श्रमजल हरत अनूप । 
होश विजन अनुरूप॥ ५॥ 
मोहि अचल करि. चन्‍न्द। 
दम्पति करत अनन्द ॥ ६॥ 
खनि सदजु. मद सार। 
नृत्य करत ग्रह मार ॥ ७॥ 
सुकुत हीर अबदात। 
जरकस वबसन बिकात ॥ ८ ॥ 
जलूधर सम मात । 
छुन्दर तरल तुरद्भ ॥ ६॥ 
हुम बेलिन के बाग। 
लहत श्रवन अजुराग ॥ १० ॥ 
परिमक मधुर पराग। 
वापी कप तड़ाग ॥ ११५॥ 
कोक मत्त कलहंस। 
लसत लरूलित अवतंस ॥१२५॥ 
ज्यों संसांर समाय। 
वुद्दी में ठहराय ॥ १३॥ 
सम्पति ज्ञुव छुरलोक। 
दिव्य रूप के ओक ॥ १७ ॥ 
कुटिल कठोर उरोज | 
मारत एक मनोज ॥ १५॥ 
मधुर बदन सुसकानि। 
ओर न दूजो जानि ॥ १६ ॥ 
हाड़ा सुण्जनराबव । 
वर विरज्ि समुदाव ॥ १७॥ 


२३४ कविता-कौमुदी 


वाजत नगारे जहाँ गाजत गयन्द, तहाँ सिंह सम कीनों 
बीर संगर विहार है | कहे मतिराम कवि लेगनि के रीकि 
करि, दोने ते दुरद जे चुवत मद्धार हैं॥ शत्रुसाल नन्द राव 
भावंसिंह तेग त्याग, तोसे और औनि तल आज़ु न उदार हैं। 
हाथिन विदारिबे को हाथ हैं हथ्यार तेरे, दारिद्‌ विदारिये 
को हाथिय हथ्यार हैं ॥ १८॥ 

चरन धरे न भूमि बिहरे तहाईं जहाँ, फूले फूले फूलन 
बिछाये। परजंक है। भार के डरनि सुकुमारि चारु अगनि 
में, करत न अंगराग कु कुम को पंक है ॥ कहे मतिराम देखि 
बांतायन बीच आये, आतप मरीन होत बदन मयंक है । कैसे 
चह वारू लाल बाहर बिजन आये, विजन-बयार छागे लचकत 
लड्ढ है ॥ १६॥ 

जूथपति वैघ्यौों पानी पोषत प्रवकमद करूम करेनु कनि 
लीने संग खुखतें । ग्रह गद्मों गाढ़े वैर पोछले के बाढ़े भयो 
चलहीन विकल करन दीह दुखतें ॥ कह मतिराम खुमिस्त ही 
समीप रखे ऐसी करतूति भई साहिब खुरुख तें। दोऊ बाते 
छूटी गजराज की वराबर ही पाँव आह मुख ते पुकार निज 
सुखतें ॥ २०॥ 

सोने कैसी बेली अति सुन्दर नवैली बाल, ठाढ़ी ही अकेली 
अलवेली द्वार महियाँ | मतिराम अँखियाँ खुधा की बरपाता 
भई', गई जब दीठि वाके मुखचन्द पहिया ॥ नेक नीरें जाई 
करि बातनि रूगाइ करि, कछू मन पाइ हरि बाकी गही वहियाँ | 
सैननि चरचि रई गौननि थकित भई, नेननि में चाह करे 
चैननि में नहियाँ ॥ २१ ॥ है 
गुच्छनि के अवतंस लसे सिखिपच्छनि अच्छ किरीट बनाया 
पलवच छाल समेत छरी कर पल्लव में मतिराम खुद्दागों ॥ 


मतिराम न श्ड्५्‌ 


गुज्ननि के उर मंजुल हार निकुजनि ते कढ़ि बाहिर आये । 
आजके रूप रूखे ब्रजराजकेा आजही आँखिनको फल पाये॥॥२२। 
कुन्दन को रंग फीकी रंगे करके असि अंगनिचिारू गोराई। 
आंखिन में अलसानि चितौनि में मंज्ुचिकासन की सरसाई॥ 
कोटिन मोल बिकात नहीं मतिराम' रहे मुसुकान मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरेह नननि त्योँ त्यों खरी निकरे सुनिकाई२३ 
खेलन चार मिहीचनी आज्ु गई हुती पाछिले द्योस की नाई । 
आली कहा कहें। एक भई सतिराम नई यह बात तहाँई ॥ 
एकहि भौन दुरे इक संगही अंगसों अंग छुवाये कनन्‍्हाई। 
कस्प छुख्यो तन स्वेद बढ़यो तनुरोम उठ्यो अँखियाँभरिआई२७॥ 
केलि की राति अघाने नही द्निही मे लछा पुनिघात रूगाई। 
प्यास रूगी कोड पानी दे जाइये भीतर बैठि के बात खुनाई॥ 
जेटि पठाई गई दुलही हँसी हेरे हरे मतिराम बुलाई। 
कानन्‍्ह के बोल में कान न दीन्ही सु गेह की देहरि पे घरि आई २णा। 
आपने हाथ से देत महावर आपुहदि वार शटंगारत नीके। 
आपनहों पहिरावत आनि के हार सँवारि के मोलसिरी के ॥ 
हों सखि छाजन जात गड़ी मतिराम स्वभाव कहा कहों पीके । 
लोग मिले' घर घेरे कहें अबहीते ये चेरे भये दुरूहीके ॥ २६ ॥ 
प्यार पगी पगरी पियकी वसि भीतर आपने सखीस सँवारी। 
एते में ऑगनते उठिके तहेँ आइ गये मतिराम चिहारा॥ 
देखि उंतारनि छागि पिया पिय सोॉंहनि सो वहुरो न उतारी । 
नेन नचाइ लूज़ाइ रही मुखुकाइ कला उर काइ पियारी ॥र७॥ 
पियत रहे! अधरानि को रस अति मधुर अमेाल | 
ताते भीठो फढ़त है वारू ददन तें बोर ॥ २८॥ 
नन जेारि सुख मोरि हँसि नेसुक नेह जनाइ | 
आग लेन आई हिये मेरे गई लगाय॥ २६॥ 


१३६ र्का [स ४ 


प्रीतम को मन भावती मिलत प्रेम उत्कण्ठ | 
याहि न छूटे _ कंठते नाहि न छूटे कण्ठ ॥३०॥ 





कुलपति मिश्र 


आजा लपति मिश्र आगरे के रहने वाले चतुर्वेदी 
# के 8 त्राह्मण थे। चतुर्वेदी ब्राह्मण में मिश्र शुक्ल 
? 9. आदि सभी आसूपद होते हैं। इनके पिता 
अरश्ुल् यशक्ृु2 ११ का नाम परशुराम मिश्र था। इनका जन्म 
अनुमान से संवत्‌ १६७७ विक्रम में हुआ | इनका रचा हुआ 
एक ग्रथ “ रस रहस्य » मिलता है, वह स॑ १७२७ में समाप्त 
हुआ था | इनके मरण-कार का कुछ पता नहों चलता | 

कुलपति मिश्र संस्क्तत के बड़े विद्वान थे । मम्पद के 
आधार पर रसरहस्य में इन्होंने काव्य के कई अंगों की विद्धत्ता 
धूर्ण आलोचना की है । काव्य के दोष, गुण, अलंकार, रस 
आदि का चर्णन रसरहस्य में अच्छा है । यह ग्र'थ इंडियन प्रेस, 
प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है, परंतु बहुत अशुद्ध है। इसके 
सिवाय द्वोण पं, मुण रस रहस्य, संग्रह सार, युक्ति तर 
गिणी, और नखशिख नामक अ'थ भी इनके रचे हुये वतलाये 
जाते हैं ; परंतु अभी तक कहीं से वे प्रकाशित नहीं हुये । 

ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के यहाँ 
रहते थे । रसरहस्य में अलंकारों के उदाहरण में रामसिंद की 
प्र॑शसा के ही छंद अधिक हैं | कुलपति ने अपनी कविता में 
धाकृत मिश्चित और उर्दू मिश्रित हिन्दी भापा का प्रयोग 
फिया है । 


_ कुलपति __ ति २३७ 
इनकी कवथिता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


डर चवेधत पानिप हरत मुक्ता जनि बिरूखाय | 
नाक वास लहि है गुनी दे अधरन सिर पाय॥ 


२्‌ 

दान बिन धनी 0३४४ गन बिन ग़ुती ऐसे विष बिन फनी 
अनी सूर न सहत हैं । मंत़े बिन भूप ऐसे जल बिन कूप जेसे 
लाज बिन कामिनि के ग्रुननि कहत हैं। वेद बिन यश जप 
जोग मन बस बिन ज्ञान विन येगी मन ऐसे निबहत हैं ! 
चंद बिन निशा प्राण प्यारी अनुराग विन सील बिन लोचन 
ज्यों सोभा को लहत हैं ॥। 


डरे 
दिसि पूरि प्रभा करिके दसह गुन केोकन के अति मोद लहे । 
रैगिराखी रखा रँग कुकुम के अलि ग्रुजत ते जस पु'ज कहे। 
निसि एक हो पंकज की पतनीन के वाके हिये अनुराग रहे । 
मनों याही ते सूरज प्रात समै नित आवत है अरुनाई छहै ॥ 


] 

नीति बिना न विराज़त राज न राजत नीति ज्ञु धर्म बिना है । 
फीको लगे विन साहस रूपरु छाज क्ना कुल की अवला है। 
सूर के हाथ बिना हथियार गयंद विना दरवार न भा है । 
मान विना कविता की न ओप है दान विना जस पावेकहाहे ॥ 


>६-ऋत्स््क्रना 


१३८ कविता-कौमुदों 


जसवन्तासंह 
00७79 9,सवनन्‍तसिंह जोधपुर के महाराज थे। ये 
# महाराज गजसिंह के छ्वितीय पुत्र और 
ज #ह# अमरखिह के छोटे भाई थे। इनका जन्म 
८७४0 ८ सं० १६८२ मे हुआ। ये सं० १६६५ में 
द्र्षः *पे अपने पिता के स्वर्ग वासी होने पर सिंहा- 
सलनासीन हुये । सं० १६६१ में अमरसि'ह के गजसिह ने 
उद्धत स्वभाव होने के कारण देश से निकाल दिया था। इसी 
से द्वितीय पुत्र जसबन्तसिह् के राजगद्दी मिलरी। ये वेहदी 
अमर सिंह हैं, जिनकी प्रशंसा में वनवारी कवि ने कविता की 
है। ओऔरंगज्ेब के इतिहास से जसवन्तसिह के जीवन का 
बहुत सम्बन्ध है जो इतिहास पढ़ने चालो से छिपा नहीं हैं । 
इनका देहान्त सं० १७३८ मे, कावुल में हुआ । कहते हैं, औरंग- 
जैब ने उन्हें विष दिला कर मरवा डाला था। 
जसवन्तसिंह भाषा के बड़े मर्मश्ष कवि थे। इन्होंने इन 
अनन्‍्धों की रचना की है--भापा भूपण, अपरोक्ष सिद्धान्त, 
अनुभव प्रकाश, आनन्द विलास, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त 
खार, प्रवोध चन्द्रोदय नाटक | भाषा भूषण के सिचाय इनके 
शेष अन्थ वेदान्त सम्बन्धी हैं । भाषा भूषण २६१ दोहों का 
अलंकार का अन्थ है | 
जसवन्तर्सिह की कविता के कुछ नमृने नीचे दिये जाने 
हैई--- 
मुख शशि वा शशि से अधिक उद्ित जोति दिन राति। 
सागर में उपजी न यह कमछा अपर सोहाति॥ १ ॥ 
नेन कमलझ ये पऐेन हैं और कमल केहि काम! 
शमन गरत नीकी छरगे कनक लता यह बाम॥** 
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धरम दुरे आरोप तें खझुद्धापन्हुति होय | 
उर पर नाहि उरोज ये कनक लता फरू दोय ॥ ३॥ 
परजर्ता शुबन और का और  घविषे आरोप । 
होय. खुधाघर नाहि. यह बदन सुधाधर ओप॥ ४॥ 





बनवारी 
००४३६ तवारी सं० १६६० के रूगश्ग हुये | शाहजहाँ 
कि के द्रवार में सलावतखाँ ने अमरसिंह को 
जी “गँवार” कह दिया था। इसी पर छुद् 
#५7५*५+८३७ होकर अमरसिंह ने उसे दरबार ही में मार 
डाला। बनवारी ने उसी समय की घटना लेकर ये छंद 


डे 


श्‌ 
घन्य अमर छिति छत्रपति अमर निहारों मान। 
साहजहाँ की गोद में हत्या सलावत खान ॥ 
२ 
उत गँकार सुख तें कढ़ी इत निकसी जमधार। 
५वार” कहन पाये नहों कीन्ही जसधघर पार॥ 
रे 
आनि के सलावत खाँ जोरि के जनाई वात 
तोरि घर पंजर करेजे जाय करकी । 
द्ल्लीपति साह को चरून चलिवे को भयो 
गाज्यों गजखिह को खझुनो है वात वरकी। 
कहे बनवारी बादसाहि के तखत पास 
फरकि फरकि लोथ लोधिव सो अरकी | 
कफरकी बड़ाई के वड़ाई बाहिवे की करों 
वबाढ़ि की वड़ाई के वड़ाई ऊमधर की॥ 


२४० फविता-कौमदी 
बेनो 

अं नी नाम के दो तीन कपषि हो गये हैं | एक वेनी 
4 5 #" असनी के वन्दीजन थे । उनका समय सं० 

8, १६६० के आप पास कहा जाता है। वे 
प्डन्शुर्१ ३२ दिलगी की कविताएँ बनाने में बड़े निपुण 
थे। दूसरे बेनी जि० रायबरेली में वे'ती गाँव के बन्दीजन थे | 
शिवसिह सरोज में उनका समय सं० १८४७ लिखा है। और 
तीसरे बेनी लूखनऊ के बाजपेयी थे । उनका समय शिवसिह 
सरोज मे सं० १८७६ लिखा है। तीसरे बेनी कविता में भपना 
नाम “ बेनी प्रवीन ” रखते थे | दिलछगी की कविताएँ प्रायः 
सब असनोी वाले बेनी की बनाई हुई हैं। पहले और दूसरे बेनी 
की वहुत सी कविताओं मे यह निर्णय करना कठिन है कि 
कौन किसकी बनाई हुई हैं। तीसरे वेनी की कविता “ वेनी 
प्रवीन ” नाम से सहज में ही पहचानी जा सकती है। यहाँ 
हम पहले और दूसरे बेनी की कुछ कविताएं उद्धत करते है ६- 


कारीगर कोऊ करामाद के वनाय लाये ठीनी दाम थारों 
जाव नई झुघरई हे ॥ रायजू के रायजू रजाह दीनी राजी 
हु के सहर में ठौर ठोर सोहरत भई है ॥ वेनी कवि पाय के 
अघाय रहे घरी 6 क कहत न बने कछु ऐसी मति ठई हैं ॥ 
साँस छेत उडिगो उपल्ला और सितस्ला स्व दिन द्व के बाती 
हेत रुई रह गई हैं ॥ १ 

आध पाव तेल में तथारी भई नोशनी की आध पाव रुई 
में पोशाक भई घर की ॥ आधघ पाव छाछे के गिनोररों दियों 
भाइन के माँगि माँ गिलाये। दे पराई चीज़ घरकी॥भाधी भाधी 
ज्ञारि बेनी फि की विदाई कीनी व्यादहि आये जगते न 
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बोले वात थिरकी ॥| देखि देखि कागद्‌ तबीअत झुमादी भई 
सादी फाह भई बरबादी भई घरकी ॥ २ | 

सेर चार चाउर पसेरिक पिसान सॉड्यो तापे खरे डाटे' 
काऊ साने वड़ी घानी ना। बहू के वुलाय मसलूहत सिखाय 
कान पैठ जा रसोई केाऊ परसे वेगानी ना | वेवी कवि कहे 
कहा आये आज याके यहाँ देखि खुति परे कहूँ अन्न की 
निसानी ला । कीनी मेहमानी हुसो पान औ न पानी वे 
आपे बड़ो दानी केाऊ जानी कोऊ जानी ना ॥ ३ ॥। 

हाव साव विविध दिखाये भलठ्ली भाँतिव सों मिरकूत न 
राति दान जागे संग जामिनो । खुबरत सपन सँवारेते विफल 
होत जाहिर किये ते हेसे नर गज गामिनी । रहे सन सारे 
लाज लागत उधघारे वात सन पछतात न कहत कहूँ सासिनी | 
चेनी कवि कहे वड्े पापन ते होठ देाऊ सुमकेा झखुकवि कौ 
नपु सक के कासिनी ॥ ७ ॥| 

संभु नेन जाल औ फनी के फ़्तकार कद्दा जाके आगे 
महाकाल दौरत हरौलीतें ॥| सातो चिरजीवी पुनि माण्कडे 
लोमस लों देख कस्पमान होत खोले जब भोलीते | गररू 
अनरू औ प्रके के दावानक सल वेनी कवि छेदि लेत गिरत 
हथोलीतें । चचन न पायें धनवन्तरि जो जायें हर गोविन्द 

बचावें हरगोचिद की गोली तें ॥ ५ ॥ 

वार वार छीखें रूगीं छाखन झुआ के जोंट आँखिन बरौ- 
लिन में कीचर छपानों है। कावनन कनोई चाक उपटी चुबत रेट 
फारे कारे दंतन मे कीट रूपटानों है। सूड़ पे सकर ज,रो दोलत 
अंघारो रूगे ओढ़े मेलवारों फटो वसन पुरायो है । वेलत दी 
धूक के फुहारे चले फूहरि के पाद पाद पीलत पिसान हू 
उड़ानो है ॥६४॥ 


हे ऋण. 


श्ठर _कविता-कैमुदी 


गड़ि जात बाजी औ गयन्द गन अड़ि जात सूतुर अकडि 
जात मुसकिल गऊ|की। दावन उठाय पाय धोखे जै। धरत होन 
आप गरकाप रहिजात पाग मऊ की। वेनी कवि कहे देखि थर 
थर काँपे गात रथन के पथ ना विपद वरदऊ की। बार वार 
कहत पुकार करतार तोसो मीच है कबूल पे न कीच लूखनऊ 
की॥ ७॥ ] 

चूक से रूगत चाखे छूक से लगावे कंठ ताप सरसाये हे 
अपूरब अराम के । रस का न लेस चोपी रेसा है विसेस छाँडि 
दीन्हे सब देल पकसाने परे घाम के। बुरे वदसूरत विलाने 
बद्वे।यदार वेनी कहे बकला बनाये मानों चाम के । कौड़ी के 
न काम के खु आये बिनदाम के हैं निपट निकाम हैं:ये आम 
दयाराम के ॥ ८ ॥ 

चींटी की चलावे के मसा के सुख आय जाये साँस की 
पवन छागे कोसन भगत हैं । ऐनक लगाय मरू मरू के निद्दारे 

परे अनु परसानु की समानता खगत हैं | वेनी कवि कहे हाल 

कहाँ छो वखान करों मेरी ज्ञान ब्रह्म को विचारिवों सगत हैँ । 
ऐसे आम दीन्‍्हे द्याराम मन मोद करि जाके आगे सरसा 
सुमेरू सी रूगत है ॥ ६॥ 

बियत विलोकत ही प्लुनि मन डोलि उठे बोल्डि उठे वर 
ही घिनोद भरे वन वन । अकलछ विकल है वबिकाने रे पधिक 
जन ऊर्द्ध मुख चातक अधोसुख मराल गन । बेची कवि कषत 
मही के महासाग भये झुखद सँयोगिन वियेशगिन के ताप 
तन | कंज़ पुज गंजन कृपी दल के रंजन सो आये सान भजन 
ये अंज़न वरन घन ॥ १०॥ 

करि की चुराई चाल सिंह को छुरायो छड्ट शॉशिकी ग 
चुरायों मुख नासा चोरी कीर की | पिक को छुरायो बन सगे 
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को चुरायो नेन द्सन अनार हॉसी बीज़री गम्भीर की। कहे 
कवि वेनी बेनी ब्याल की छुराइ छीनी रती रती शोभा सच 
रति के शरीर की । अब तो कन्हैया जू को चितहू चुराइ 
लीन्ही छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की ॥ ११॥ 
ऊंची चोली चिक्क मिसी दाँतन में बातन में वार बार 
हेरि हेरि मन सुखुकाने हैं । मुख के न द्रस परस मरदूमिन के 
ले रहें मुकुर ओ अतर अंग साने हैं ।बेनी कवि कहे आहि ऊहि 
में प्रवोन बड़े निपट निकाम कह काह के न माने हैं | अजस के 
खाने जिल्‍्हें कवि न बखाने जिन ऐसे धरे बाने ते जनाने सम 
जाने हैं ॥ १२॥ 
पृथु नल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते सये भूप यश 
छिति पर छाइगे | कारू चक्र परे सक्र सैकरन होत जात कहाँ 
लोगनावें। विधि बासर बिताइगे | बेनी साज़ सम्पति सपाज 
साज सेना कहाँ पायन पसारि हाथ खोले सुख बाइगे। छुद्र 
छितिपाकतल की गिनती गिनावै कौन रावन से बली तेऊ 
बुछ्ला से बिलाइगे ॥ १३॥ 
चेद सत सेाधि सेधि देखि कै पुरान सबे संतन असंठन 
को भेद को बतावतों । कपटी कएूत कूर कलि के कुचाली 
लोग कौन रामनामह की चरचा चलावतों। बेनी कवि कहे 
मानो मानो रे प्रमान यही पाहन से हिये कौन प्रेम उमगावतो । 
भारी भवसागर में कैसे जीव होते पार जो पै रामायण ना 
तुरूसी बनावतों ॥ १७ ॥ 
बदन सुधाकरे उघारत छुधाकरे प्रकास वखुधा करे सुधा- 
करे मुधा करे । चरन घरा धरे सझणालऊ धघराधरे सु ऐसे 
अधराधरे ये विस्व॒ अधराघरे ॥ वेनी द्वम हा करे निहारत 
कहा करे सु वेती कविता करे जिदेती समता करे। सुरत सें 


के कविता-कौमुदी 


सी करे सु मोहने वसी करे विरंचिह यसी करे सु सोतिन 
मस्त्री करे ॥ १५॥ । 


मानव बनाये देव दानव चनाये यक्ष किन्नर बनाये पशु 
पक्षी नाग कारे हैं | दुरद बनाये रूघु दीरध बनाये केते सागर 
उज्ञागर बनाये नदी नारे हैं। स्चना सकल लोक लोकन 
बनाये ऐसी जुग॒ति में बेनी परवीनन के प्यारे हैं। राधे को 
बनाय विधि घोये हाथ जास्यो रंग ताको भये चन्द्र कर 
भारे भये तारे हैं ॥ १६॥ 


बाजी के सुपीठ पै चढ़ाये। पीठि आपनी दे कवि हरि- 
नाथ को कछोहा मान सादरे। चकवे दिली के जे अथक्क 
अकवर सेऊ नरहरिं पाककी को आपकने कैँधा धरे। बेनी 
कवि देनी की औ न देनी की व मोके सेच नावे नेव नीचे 
रूखि वीरन को कादरे। राजन को दोबे कविराजन के 
काज अब राजन को छाज कविराजन के आदर ॥ १७ ॥ 


तर 





सबलसिंह चौहान 


32४६४ ६वलसिंह चौहान का जन्म खंचत्‌ १७०९ के 
2 ४६ कछृगभग और मरण खंबत्‌ १७६२ के लगभग 
१ सम अज्ञमान किया जाता है। शिवसिंह ने इनको 
आफ आया के किसी गाँव का ज़मींदार” लिखी 
है| इन्होंने महाभारत के अठारहों पर्चों की कथा दोहे चौपाई 


में लिखी है । उसमें युद्धों का वर्णन अच्छा किया है। 


चनक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु के अन्तिम प्रयास की कथा का 
वर्णन खुनिये, ये कैसा करते हैं;-- 


सबलसिंह चौहान , श्ड५ 


अभिमज्ु घेरे आय सब मारत अख्र अनेक | 
जिमि झगगण के यूथ महेँ. डरत. ज़्ञ केहरि एक ॥ 


लेके शुल किये परिहारा बीर अनेक खेत भहँ मारा 
जूफ्ी अनी भभ्रि के भागे हँसिके द्रोण कहन अस रागे 
धन्यधन्य अभिमन्न शुण आगर सब क्षत्रिन महँ बडो उजागर 
घनन्‍्य सहोद्ा जग में जाई ऐसे वीर जठर जनमाई 
धन्य धन्य जग में पितु पारथ अभिमन्ु धन्य धन्य पुरुषारथ 
एक बीर छाखन दर मारे अरू अनेक राजा सहारे 
धन्रु कादे शंका नहि मनमें रुधिर प्रवाह चछूत सब तनमें 
यहि अनन्तर वाले कुरू राजा धनुष नाहिं साजत केहिकाजा 
एक वीर को सबे डरत हें घेरि क्यों न रथ घाय धरत हैं: 
वारूक देखु करी यह करणी सेना जूमि परी सब धरणी 
दुर्योधिन या विधि कहयो कर्ण द्रोण सें वैन । 
बलूक सब सेना वधी तुम सब देखत नेन।॥! 
यह कहि के दुर्योधत आये शब्द बीर आगे हर घाये 
क्षत्रीो घेरे अभसिमनु रन में मानहु रविआच्छादित घन में 
ले के खड़ग फरो गहि हाथा कासख्यो बहु क्षत्रिन को माथा 
अभिमन्रु धाइ खड़ग परिहारे सम्मुख ज्यहि पाबे त्यहि मारे 
भूरिश्रवा वाण दश छाॉँटे कौँवर हाथ के खडगहि काटे 
तीन वाण सारथि उर मारे आठ वाण तें अश्व संहारे 
सारथि जूमि गिरे मैदाना अभिमनु बीर चित्त अनुसाना 
यहि अन्तर सेना सब धाये मार मार के मारन आये 
रथकों खेंचि कुंचर कर लीन्हे ताते मार भयानक कौीन्हे 
अभिमनु केोपि खम्स परिहारे यक्त यक घाव वीर सब मारे 
अर्जुन खुत इमि मारकिय. महाबीर परचण्ड। 
रूप भयानक देखियतु जिमि यम छीन्हे दरड ॥ 


२४६ _कयिता-कौमुदी 


क्रोधित होदई चहँ दिशि धाये मारि सबे सेना विचलाये 
यहि विधि किये भयानक भारत साहस धन्य धन्य पुरुषारथ 
ऐसी मारू खम्भ सी कीन्हे दश सहस्त्र राजा बध लीन्हे 
सारि सचे राजा विचलाये करले गदां कुरूपति धाये 
शत वान्धच न्रप स'गहि आये अरु अनेक राजा मिलि धाये 
चहँ दिशि महास्थी सब घेरे क्षत्री सबैे वीर बहुतेरे 
नाना अस््र सबहि. परिहारे निकट न जाहिँ दूरि ते मारे 
दुर्योधन कहूँ देखन पाये गहे खम्भ अंभिमन्ु तब धाये 
जुरे बीर क्षत्री बहुतेरे खम्भ घावते बध्रेड घनेरे 
जब नरेश के निकरटदि आये द्वोण गुरू दश वाण चलाये 

गुरू द्रोण अति क्रीध के मारे बाण अचूक। 

कुचर हाथ का खम्भ तब का्टि किये दो टूक॥ 
खम्भ कटे अभिमनु॒ भे कैसे मणिविनुफसणिक विकलजगजैसे 
क्रोंधित भये सहोद्रा नंदन चरण घात,के तोरेउ स्यंदन 
रथते कूदि कुचर कर छीन्हे चका उठाय रणहिं शुभ कीन्हें 
चका कुचर कर शोभित कैसे हरि कर चक्र खुदर्शन जैसे 
रूधिर प्रवाह चछत सब अंगा महा श्वर मन नेकु न भंगा 
गहि के चका चहँ दिशि धाबै जेहि पाबे तेहि मारि गिराबे 
दुर्योधन पर चका चलाये गदा रोपि कुरुताथ बचाये 
छत्नी घेरि छगे शर मारन जुरे आइ केते हथियारन 
दुस्सासन खुत गदा प्रहारे अभिमनु के शिर ऊपर मारे 
जूछे कुचर परे तब घरणी जग महँ रही सदा यह 

पघ्न्‍्य धन्य सब केउ कहे कुचर रस्हे। मैदान | 

सै गुरु द्रोणथ मलीन मुख कहें बचन * परिसान ॥ 
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कालिदास श्रियेदी २७७ 


कालिदास चिवेदोी 


हि028868/9 लिदास त्रिवेदी कान्यकुबष्ज ब्राह्मण थे । इनका 
के जन्म अजुमान से सं० १७१० के रगभग वन- 
छ का 89 पुरा गाँव (जिला कानपुर ) में हुआ । इनकी 
देह ४छ४) पुस्तकों से इनके जन्म का कुछ पता नहीँ 
चलता | इनके पुत्र कवीन्द्र और पौत्र दूछह भी बड़े प्रसिद्ध 
कवि हुये | कालिदास औरड्ूुजेब के दल में किसी राजा के 
साथ सं० १७४५ की बीजापुर-गोलकुडा चाली लड़ाई में गये 
थे। इनके लिखे हुये केवल तीन ग्रन्थों का असी तक पता 
चला है--बधू विनोद, कालिदास हजारा, जंजीरा । वक्ष्‌ विनोद 
नायका भेद्‌ का ग्रन्थ है। हजारा में हिन्दी के पुराने २१२ 
कवियें के एकहजार छंद संग्रह किये गये हैं । जंजीरा में ३२ 
धनाक्षरी छंद बड़े अरू त हैं। इनके रवे हुये राधा माधव 
बुधमिलन विनोद नामक एक और पअनन्‍्थ का भी नाम खुना 


जाता है । 


इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे लिखे जाते हैं-- 

गढ़न गढ़ी से गढ़ि महल मढ़ी से मढ़ि वीजापुर ओप्यो 
दलि मलि उज़राई में | “कालिदास” केप्ये। वीर औलिया 
अलमगीर तीर तरवारि गहयो पुहुमी पराई में। वूं द तें निकसि 
महिसंडल घमंड मची लेह की लूहरि हिमगिरि की तराई में । 
गाड़ि के सु झंडा आड़ कीन्ही बादशाह तातें डकरी चमुडा 
गोलकुणडा की लड़ाई में ॥ १॥ 

चूमों कर कंज मं अमल अनूप तेरों रूप के निधान 
कान्ह मो तन निहारि दे । कालिदास कहें मेरे पास हरि हेरि 
हरि माथे धरि मुकुट रूकुट कर डारि दे | कुबर कन्हेया मुख 


घर४८ _कविता-कौमुरी 


चंद की झुन्हैया चार छोचन चकोरन की प्यासन निवारिदे। 
मेरे कर मेहँदी रुगी है नंद्काल प्यारे छट उरभी हैः नकबेसर 
संभारि दे ॥ २॥ । स्पदीक 
प्रथम समागम के औसर नवेली वाल सकल कछानि पिय 
प्यारे के रिफ्ायो है | देखि चतुराई मन सोच भये प्रीतम के 
छखि परनारि मन संभ्रम भुलाये है | कालिदास ताही समे 
निपट प्रवीन तिया काजर ले भीतिहूँ मैं चित्रक बनाये दै। 
। व्यात लिखी खिहिनी निकट गजराज लिख्ये योनि ते निकसि 
छीना मस्तक पे आये है ॥ ३ ॥ ह 





खालम मोर शेख 


2 दीकड+ “ओर कुर शिवसिंह ने आलम को सनाउ्य ब्राह्मण 
हि रच लिखा है, और इनका ज॑न्‍्म-संवत्‌ १७१२ ' 
की वतलाया हैं। ये औरडुजेब के समय में थे, 
फरभुश्थ/थु १६ और औरडूजेब के पुत्र शाहजादा मुभज्ञम 
के पास रहा करते थे । 
एक बार आलम ने शेख नामक रौँँगरेजिन को अपनी 
पगड़ी रँंगने को दी । भूछ से एक काग़ज़ का डुकड़ा, जिसमें 
आहलूम ने आधा दोहा लिखकर फिर किसी समय उसे पूरा 
करने के लिये बाँध दिया था, बँधा ही रह गया । पगड़ी 
घोते समय शेख ने उस' काग़ज़ के डुकड़े को खोलकर पढ़ा | 
उसमें यह लिखा था-- ' 
“कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन 
शेख ने उसके नीचे ““कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य 
धघरि दीन” लिखकर, पगड़ी धोकर उसी में बाँध दिया। जब 
आलम को वह पगड़ी मिली और उन्होंने दोदे की पूर्ति डई 


आलम और शेख २७१ 


देखी तबडसी समय वे शेख के घर गये, और उन्होंने उसे एक 
आना पणड़ी की रेंगाई और एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई 
दो | उसी दिन से दोनों में प्रेम हो गया। यहाँ तक कि 
आलम ने सुसलमानी मत ग्रहण करके शेख से विवाह कर 
लिया | आलम और शेख दोनों की कविताएँ प्रेमके चमत्कार 
से पूण हैं। शेख के गर्स से आलम ने एक पुत्र भी था, सिंसका 
नाम जहान था। एक दिन मुअज्ञम ने हेसी में शेख से पूछा- 
“ क्या आलूस की औरत आपही हैं ? ” शेख ने तुरन्त उत्तर 
दिया-हाँ, जहाँपनाह, जद्दान ही मा मैं ही हूँ ” | सुअज्ञम 
इससे बहुत रूज्ित हुआ। 


कोई कोई ऊपर के दोहे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे 
कवित्त के चतुर्थ चरण को पूर्ति होनी वतराते हैं। तीन 
चरण जात्षम ने बनाये थे, चौथे चरण की पूर्ति शेख मे की:-- 


, _ प्रेम रंग पगे जगसगे जगे जामिनि के जोबन की जोति 
है (९ उमगत हैं। मदन के माते सतवारे एसे घूमत हैं 
_झुकि झुकि भाौपि उघरत हैं। आलम से नवऊ निकाई 
री की पाँखुरी पढुम पे भैंचर थिरकत हैं। चाहन हैं 
है गे देखत स्यंक सुख जानत हैं रेनि ताते ताहि में 







पंडिते नकछेदी तिवारीने इसी घटना सम्बंधी एक और 
ही कविच लिखा है। चह यह है :-- 


घू घट जमानिका है कारे कारे केश निशि खुटिला ज़राय 
जरे दीपक उजारी है । वाजत मधुर रूव॒वानी से खदडूः घुनि 
पेचा नतनागर रूकुट लूट धारी है । आरूम सुकवि कहे रति 
विपरीत समे श्रम विन्दु अंजुलि पुहुप भरि डारी है। अधर सु 


२५० _कविता-कौमुददी 


रेड्रभूमि च्रपति अनंग आगे शृत्य करे वेसर की मोती हईैत्य 
कारी है ॥ 
इनमें से चाहे जिस छन्द की पूर्ति पर आलम रीसे हों, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं, कि दोनों बड़े प्रेमी जीव थे। इन 
दोनों प्रेमियों की जितनी कविताएँ मिलती हैं, सब में बड़ा 
चमत्कार है । आलम और शेख के कोई ग्रन्थ नहों मिलते । 
इधर उधर पुस्तकों में फुटकर छंद मिलते हैं। पाठकों के 
विनोदार्थ कुछ छंद हम नीचे प्रकाशित करते हैं :-- 
रति रन विषे' जे रहे हैं पति सनमुख तिन्हें बकसीस 
बकसी है में बिहँसि के । करन को कंकन उरोजन को चन्द्र 
हार कि माहि' किंकिनी रही है अति रूसि के॥ सेख कहे 
आद्र से आनन को दीन्हों पान नेनन में काजर बिराजै मन , 
बसि के । एरे बैरी वार ये रहे हैं. पीठि पाछे तातें वार वार 
बाँधति हों बार बार कसि के ॥ 
कैधों मार सार तजि गये री अनत भाजि कैधों उत 
दादुर न वालत हैं ये दई। कैथों पिक चातक हम] णाह 
मारि डारथो कैधों वक पाँति उत अंत गति हूँ गई 
कहत आहछी अजहूँ' न आये कंत कैधों,डत रीति 
विधि ने ठई | मदन महीप की देहाई फिरित्त ते रही 
गये मेघ कैधो बीज्ुरी सती भई।॥ ] 
जा थरू कीन्‍्हें विहार अनेकन ता थरू काँकरी बैठि छुन्यो करे। 
जा रसना से करी बहु बातन ता रसना से चरित्र गुन्यो कर॥ 
आलम जौन से कु जन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्ये। करे | 
नेनन में जे। सदा रहते तिनकी अब कान कहानी उझुन्यों करे || 


बा 5“ का जे. 


लाल प श्ण्‌१्‌ 





लाल 


असध्वलीबलएल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। भूषण 
५ जा की तरह ये भी बड़े बीर कवि थे। इनका 

| जन्म सं० १७१४ के लूगसग माना जाता है। 
फेचज््बदम्डूप ये महाराज छत्नसाल के द्रवार में रहा करते 
थे | वुदेलखण्ड में प्रसिद्ध है कि ये महाराज छत्रसारू के - 
साथ किसी लड़ाई में गये थे, और वही रूड़कर सारे गये। 
इन्होंने “छत्र प्रकाश” नामक पुस्तक में, देहा चौपाइयों 
में, महाराज छत्नसारू की जीवनी बड़ी ही उत्तमता से लिखी 
है । महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के समय मैं वुन्देल- 
खण्ड में हुये थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते बढ़ते 
चुदेलखंड के राजा हो गये । इन्होंने पाँच सवार और २५ 
पयादों के लेकर औरडुजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना 
किया और अपने साहस के बरूपर यवनो का वुदेलखंड से 
पैर उखाड़ दिया । छाल की कविता के कुछ नमूने देखियेः-- 


दान दया घमसान में जाके हिये उछाह। 
सोई चीर बखानिये ज्योंछत्ता छितिनाह ॥ 


जिन में छिति छत्री छवि जाये चारिह युयन होत जे आये। 
भूमिसार श्ुज दंडनि थस्से पूरत करे ज्ञु काज अरस्से ॥ 
गाय बेद दुजके रखवारे जुद्ू ज्ीति जे देत नगारे। 
छत्रिन की यह चवृत्ति बनाई खदा जंग की खायेँ कमाई ॥ 
साय चेद विप्रव प्रतिपालें घाउ ऐेड्यारिन पर घाले। 
उद्यम तें संपति घर आचै उद्यम करे सपूत कहावे॥ 
उच्चम करे संग सब छागे उद्यम तें जन में जस जागे। 
समुद्‌॒ उत्तरि उद्यम तें जैये उद्यम तें परसेभ्वर पेये॥ 


| पर . कविता-कौमुदी 


जब यह रृष्टि प्रथम उपजाई जंग दृत्ति छत्रिन तब. पाई। 
यह खंखार कठिन रे भाई सबल उमड़िनिरवलकेाखाई॥ 
छनिक राज संपति के काजै वंधघुन मारत बंधु न छाजे। 
कछू काल गति जान न जाई सब में कठिनकालगतिभाई॥ 
सदा प्रवुद्धि बुद्धि है जाकी तासों कैसे चले कज़ाकी। 
साहस तजि उर आरूस माँड़े भाग भरोसे उद्यम छाँडे॥ 
ताहि तजैे जग संपत्ति ऐसे तरुनी ठणे दृद्धपति जैसे। 
बिपति माँह हिस्मति ठिक ठाने बढ़ती भये छिमा उर आने ॥ 
वचन सखुदेस सभनि में भाखे सुजस जोरिये में रुचि राखे। 
जुद्धनि हुऐे अकेले सखैसे सहज सुभाय बड़न के ऐसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गावे जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावे। 
जाहि जाट भैयन की भाषै करत अनारबीन वनि आवै॥ 
के अवतार बड़े कुछ आये जुद्धन जुरे जगत जस गावे। 
सत्य. बचन जाके ठिक ठाये प्रीति जोग ये सात गनाये ॥ 


-+.._ +++५+ ७० अकरताथ-क पवन ० >-व4लटा 7“ 





गरू गोविन्दर्सिह 


990099०५#रू गोविन्दसिहु सिंक्खों के दशर्वें गुरु थे। 
इनका जन्म सं० १७२३ ज्येष्ठ शुक्का सप्तमी, 
2 ७ शनिवार, को अद्धं रात्रि के समय 8 
है ८6१ नगर में हुआ । इनके पिता का नाम 
वेग गर माता का गूजरी जी था। इनका विवाह 
' सात ही वर्ष की अवस्था में छाहौर निवासी हृस्यिश खत्री 
की कन्या से हुआ था । 

किसी खमय गुरू गोंविन्दरसिद्द हिन्दू जाति की ढाल हंगे 
थे। इन्‍्दोंने पञ्ञाव में, हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये 


ने 
प्2? 
प्र 
प्2र 
पट 
बटर 
घ्टर 
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एक बीर जाति ही उत्पन्न कर दी । विद्वानों का ये वड़ा आद्र 
करते थे। रुवयं भी बड़े मेधावी, देश काछ॒ज्ञ और रण निपुण 
थे। भादों बदी ४ सं० १७६७ की आधी रात में सोते समय 
अताउल्ला और गूल खाँ नामक दो सगे भाई पठानों ने गोदा- 
वरी नदी के किनारे अविचल नामझ नगर' में इनके पेट में 
कटार भोंक दी । क्योंकि उन पठानों के पिता के शुरू ने 
'युद्ध में सार डाला था । गुरू साहब चीख कर जाग उठे, और 
उन्होंने उसी समय तलवार उठाकर, रूपक कर ऐसा हाथ 
मारा कि खाँ के दे टुकड़े हा गये। घाव से अधिक रक्त 
निकलने के कारण बहीं इन्हे सी प्राण गये। 


शुरू गेविन्दसि'ह संस्कृत और फारसी के विद्धान्‌ और 
हिन्दी के कवि थे। इन्होंने जाप, खुनीति प्रकाश, ज्ञान प्रवे ध, 
प्रेम खुमार्ग, बुद्धि सागर, विचित्र नाटक, और अन्धथ साहब 
के कुछ अंश की रचना की । इनकी कविता के छुछ नमूने 
नीचे दिये जाते हैं-- 


निरज़ुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन के भूष 
हे। कि दाता सहा दान हे। प्रान के बचैया दूध पूत के दिवैया 
रोग सेग के मिटैया फिश्नों मानी मद्ामाव हो। विद्या के 
पिचार हो कि अछो अवतार हा कि सिद्धता की सूतं हो कि 
सिद्धता की सान हो | जेवन के जाल हो कि कालह के 
गाल हे। कि सच्चुन के सूल हे। कि मित्रन के ध्रान हो ॥ ६ ॥ 


खूक मलहारी गज गद्हा विभूति घारी गिदुआ ससान 
वास कर्ोई करत हैं । घूघू मठ वासी हछूगे डॉलत 
उदासी मरूग तरवर सदीव मान साथेई मरत हैं ॥ चिन्दु के 
सिघेया ताहि तीज की चड़ेया देत वन्द्रा सदीव पाय नागे 


ही फ्िरत हैं | अंगना अधीन कास क्रोध में प्रवीन एक ब्ान 
के विहीन छीन कैसे के तरत हैं ॥ २॥ ।" 
धन्न जिये तिहं के जग में मुख तें हरि चित्त में युद्ध विचारें | 
देह अनित्त न नित्त रहें जसु नाव चढ़े भवसागर तारें॥ 
धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि सु दीपक ज्यों उजियारें। 
शानहि की बढ़ती मने। हाथ छै कायरता कतवार बुहारें ॥ ३॥ 
का भये जे। सबही जग जीत सु छोगन के बहु त्रास दिखाये। 
ओर कहा हु पै देस विदेसन माँहि भले गज गाहि बंधाये ॥ 
जे मन जीतत है सब देस वहे तुमरे न्वप हाथ न आये। 
लाज गई कछु काज सस्तरो नहिं छोकगये। परछोक गमाये ॥४॥ 





घनश्पाननन्‍द 


हिवेश्ड्रिटव्रिडिट्ेडवेस आनन्द जाति के कायरूथ थे, और दिल्ली में 
पी रहते थे । सं० १७६६ में जब नादिरशाह ने 
गा 69 सथुरा के। जीता, ये उसी समय मारे गये। 
€छसकसज इनके जन्म-संवत्‌ का ठीक ठीक पता नहीं । 
इनके रखे हुये निम्न लिखित श्र'थ खोज में मिले हैं :-- 
सुजान सागर, केाकसार, धनानन्द कवित्त, रस केलि 
वल्लो, कषाकार्‌ड निर्वंध । न्‍ 
इनकी कविता में प्रेम और विरद का वर्णन बड़ा मनेहर 
हुआ है । सक्ति रस की कविता भी इन्होंने अच्छी की है । 
इसकी कुछ कविताओं का संत्रह भारतेन्द्र हरिश्चन्ध ने 
७ सुज़ान-शतक ” नाम से किया है। उसमें सौ से अधिक 
सर्वेया कविच छप्पय और दोहे हैं | रे 
घन आनंद की कविता के कुछ नमूने हम यहाँ लिखते है 


घनेआनन्द श्णण 
कि. . 32 /4 अननत 


र्‌ 
पहिले अपनाय खुजान सनेही सों क्यें। फिरि नेह के तेारिय जू। 
निरधार अधार दे घार मभ्फार दई गहि बाँह न बोरिये जू। 
घनआनेंद आपने चातक के गुन बाँधि के माह न छोरिये जू। 
रस प्यायकै ज्याय बढ़ायकैआसबिसास मैं फ्में। विषघोरिये जू। 
र्‌ 
भति सूधों सनेह के मारग है जहाँ नेकी सयानप वॉक नहों | 
तहाँ साँचे चछै” तज्ञि आपनपौक्िककेकपटीजोनिसॉकनही । 
घनआनेंद प्यारे खुजान खुनौ इत एक ते दूसरों आँक नहों । 
तुम,कौन घों पाटी पढ़े है। छा मन लेहु पै देहु छटाँक नहों | 
हि 
पर कारज देह के धारे फिये परजन्य यथारथ हू दरखों । 
निधि नीर सुधा के समान करो सबहीविधिसज्ञनता सरसो। 
घन आदेंद जीवन 'दायक है। कछू मेरिये पीर हिये परसो। 
कवहूं वा विसासी खुजानके आँगन मे।अंखुवानके ले घरसो । 
४ 

तव ते दुरि दूरहि ते मुखुकाय वचाय के और के दीठि हँसे। 
द्रसाय सनेज की मूरति ऐसी रवाय के तेनन में सरसे। 
अब ते उर माँहि|वसाय के मारत एजू विलासी कहाँ।धों बसे 

कछु नेह निबाहन जानत हे तौ सनेह की धार से काहे घेले । 


है 


हमसों हितके कित कौ नित ही चित बीच वियेगहिपोर चले । 
सु अखेबट चीज लौं फैलिपसो चनमाली कहाँ घौ समे।इचले । 
घनआर्चद छाँह वितान तन्‍ये हमें ताप के आतए खेाइ चल । 
कवह' तेहि मूल तौ वैठिये आइ खुजान जे वीजहि' वेइ चले । 





हि .... कविता-कौमुदी 


६ 

गुरतनि बताये। राधामेहन हू गाये। सदा सुखद सुहाये। 
छू दावन गाढ़े गहुरे । अदभुत अभूत महि मंडन परे ते परे 
जीवन के लाहु हाहा क्या व ताहि छहुरे | आनंद के घन 
छाथा रहत निरतर ही सरस सुदेय स्तरों पपीहा पन बहुरे। 
यमुना के तीर केलि केालाहलः भीर ऐसी पावन पुलिन पै 
पतित परि रहुरे ॥ ह 





द्व 
20.*#%ै४४४ च बड़े प्रेमी कबि थे | इनका जन्म सं० १७३०९ 
हि वि० में इटावे में हुआ। ये सनाढ्य ब्राह्मण 
दर थे। ये ७२ ग्रथों के रचयिता कहे जाते हैं। 
50" धुरिप 0 हिन्दी के पुराने कवियों में इतनी अधिक 
संख्या में श्रथ किसी ने नहीं रचे। अब तक इनके रखे हुये. 
निम्न लिखित ग्र'थों का पता छगा है :-- 

(१) भाव विछास, (२) अष्टयाम, (३) भवानी 
'विलास, (४) सुद्री खिंदूर, (५) सुजान विनोद, (६) 
प्रेम तरंग, ( ७ ) राग रतल्लाकर, (८) कुशल घिलास, (६) 
देव चरित्र, ( १० ) प्रेम चन्द्रिका, (११) जाति विलास, 
(१५ ) रस विरास, ( १३ ) काव्य. रसायन, ( १७) सुख 
सागर तरंग, ( १५ ) देंच माया प्रप॑च ( नाटक ), ( १६) के 
विलास, ( १७ ) पावस विलास, ( १८ ) ब्रह्म दर्शन पचीसो, 
( १६ ) तत्व दर्शन पचीखी, (२० ) आत्म दर्शन पचीसी, 
(२१ ) जगद््शन पचीसी, (२२) रसानन्द रूहरी, ( १३ ) 
प्रेम दीपिका, ( २४७ ) खुमिल विनोद, (२५) राधिका विलास, 
(२६० नीति शतक, ( २७ ) नखशिख । 


देच रण, 


इनके भ्रथ प्रायः सब श्ए'गार रस पर हैं । इनकी भाषा 
विशुद्ध ब्रजभाषा है। इनकी रचना में प्रसाद, माघुये, अर्थ 
व्यक्तता और ओआज आदि शुर्णों का अच्छा चमत्कार देखने में 
आता है। इनकी क़ृबिता मे कही कहीं बहुत यूढ़-बारीक साव 
ऐसे मिलते हैं, जे पढ़ते ही समझ मे न आने से कुछ रूखे 
से जान पड़ते हैं । परंतु कुछ विज्वार करने से उनमें मने।हर 
रहस्य भरा हुआ मिलता है। उदू्‌ कवियों में गालिव की 
कचिता में सी ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती है। देव का 
अपनी भाषा पर पूरा अधिकार दिखाई पड़ता है। 

देव की कविता से ऐसा बेाध होता है. कि इन्होंने सारे 
भारतवष्न की यात्रा को थो। क्योंकि इनकी कविता में भारत 
की प्रत्येक जाति की-प्रत्येक प्रांत की स्थ्ियो का विकास 
चार्णेत है, जे प्रत्यक्ष देखे बिचा नही हे। सकता । 

इन्होंने सं> १७४६ के छगभग औरड्भरजब के बड़े पुत्र 
आजमशाह को भाव विकास और अप्टयाम खुनाया था | 
आज़मशाह ने इन ग्रन्थों की प्रशंसा भी की थो। फिर ये 
क्रमशः सचानीदत्त वेश्य, कुशलूसिंह (फर्फूँद-इटाचा-निवासी) 
राजा उद्योत सिह, राजा सेागीलाल, पिहानी के अकबर अली 
खो आदि के आश्रय मे रहे। परन्तु किसी आश्रयदाता ने इन 
का यथाचित सम्मान नही किया । मेरी राय मे आश्रयदाताओं 
से सम्मान न पाने का कारण इनकी कचिता का जटिल होना 
ही है। 

देव बड़े बिछासी और रसिक थे। शेसा और श्टयार 
के बड़े चाहक थे । इसमें संदेह नहीं कि इनको प्रतिभा ऊँचे 
दर्जे की थी, परन्तु खेद है कि सिवाय प्यारी और प्यारे के 
हाव भाव, कटाक्ष, संयेग, वियेण, हास परिहास चणन झ् 

१्छ 


कर कविता-कौमुदी 


कप हे कप 
लोक-हित-साधन की च्ता ये बहुत कम कर सके । इसी 
कारण से इनकी पुस्तकों का आदर और प्रचार भी हिन्दू 
समाज में कम हुआ । जीवन के अंत समय में इन्हेंने वेराग्य 
पर भी कुछ कंविताएँ लिखीं। परन्तु वे इंद्रिय-शैथिल्य के 
कारण लिखी गई' जान पडती है', समाज-हित की स्वाभा- 
विक कामना से नहीं । देव की जीवनी का निचोड़ हमें यही 
जान पड़ता दे कि ये विषयी और »£गारी कवि थे, परन्तु 
थे सूक्ष्मद््शी । इनके गाने बजाने का भी बड़ा शौक था। 
इनका मरण कारू सं० १८०२ के लगसग अनुमान किया जाता 
है। नमूने के तौर पर इनके कुछ छंद यहाँ लिखे जाते है।-- 

कुछ की सी करनी कुलीन की सी कोमछता स्रील की 
सी संपति सुसीछ कुछ कामिनी । दान को से आदर उदार- 
ताई सूर की सी शुन की छुनाई गज गति गज़गामिनी॥ 
ग्रीपम की सलिल सिखिर कैसे धाम देव हेमेंत हँसत जलवा- 
गम की दामिनी । पूने को से। चन्द्रमा प्रभात का से सूरज 
सरद्‌ का से बासुर वसंत की सी जामिनी ॥ १॥ 

सूरज सुखी सी चंद्रमुखी के! बिराजे 'मुख कंदकली दंत 
नाशा किंशुल खुधारी सी । मधुप से छोयन मधूक दल ऐसे 
ओंठ श्रीफल से कुच कच वेलि तिमिरारी सी।मोती बेल केसे 
फूली मे।तिन मैं भूषण खुचीर गुल चाँदनी से चंपक की डारी 
सी । केलि के महल फ़ूलि रही फुलवारी “ देव ” ताही में 
उज्यारी प्यारी फूली फुलचारी सी ॥ २॥ 


, डार हुस पालन विछौना नव पहुव के सुमन शझेंयूला सेएई 
तन छुवि भारी दे | पवन झुलावें केकी कीर, बतरावे #द्वेव' 
केकिल हलावें हुलसावें करतारी दे | पूरित पराग से उतार 
करे राई नोन कंज कली नाइका छूतानि सिर सारी दे | मदन, 


देव २७६ 





महीप जू के बालक बसंत ताहि प्रात हिये रावत गुकतव 
चटकारी दे ॥ ३ ॥ 

नील पट तन पर घन से घुमाय राखों दृन्तन की चमक 
छटा सो विचरति हों । हीरन को किरन लगाई राखों झ्ुगनू सो 
कोकिला पपीहा पिक बानी से सरति हों। कीच अँखुवान के 
भचाय कवि “देव” कहे बालम विदेश के पधारिवा हरति ' 
हों । इन्द्र कैसे। धत्ठु साज बेसर कसत आज रहुरे बसंत तोहि 
परावस करति हों ॥ ४ ॥ 


आवन खुने। है मत सावन के सावती ने आँखिन अनंद्‌ 
आँसू ढरकि ढरकि उठें। “देव” द्वग दोऊ दौरि जात द्वार देहरो 
लों केहरी सी साँसे खरी खरकि ख रकि उठे | टहले करति टहले 
न हाथ पाँय रंग महले निहारि तनी तरकि तरकि जठें। सरकि 
सरकि सारी द्रकि दरकि आँगी औचक उचेहें कुच फरक्ि 
फरकि उठे ॥ ५॥ 


प्रेम चस्चा है अरचा है कुछ नेमन रचा है चित और 
अरचा है चित चारीको। छोड़यों परलेक नरलेक वरल्लेक कहा 
हरख न सेक् ना अछ्ेक नरनारो के । घाम सित मेह न विद्यार 
खुख देहहु »गे प्रीति ना सनेह उरु बन ना अँध्यारी को। सूलेह 
न सेन वड़ी विपत्ति वियेग व्यथा जेग हु ते कठिन खेजेय 
परनारों के ॥ ६ ॥ 
डुहँ मुख चंद ओर चितवोें चकार देऊ चित चिते चौगुने 
चितेवे ललूूचात हैं । हाँसनि हँसत बिन हाँली विह सत मिले 
गात॑नि से गात वास वातनि से बात हैं। प्यारे तन प्यारी पेणिि 
पेखि प्यारी पिय तन पियत न खात नेकहोँ न अनखात हैं। 
देखि ना थकत देखि देखि ना सकत “देव” देखिये की धात 
' पेखि देखि न अघात हैं ॥ ७॥ 


२६० | कविता-कौमुदी 


वरुनी वधम्बर मैं गूदरी पछक देऊ कोये राते वसन्‌ भगी- 
हैं भेख रखियाँ। वूड़ी जलही में दिन जामिनि रहति भौहं घूम 
शिर छाये विरहानल विलूखियाँ । आँसू ज्यों फूटिक माल 
छाल डोर सेल्ही सज्ि भई हैं अकेली तज चेली संग सखिया। 
दोजिये द्रश देव लीजिये सँजे।गिन के जेगिन हो बैठी वा 
वियवेगिन की अँखिया ॥ ८ | न्‍ 


सखी के सकोच शुरू सोच सग छेचनि रिसानी पियसें 
ज्ुु उन॑ नेकु हँसि छुये। गात । देव वे खुसाय मुछुकाय उठि 
गये यहिं सिसिकि सिसिकि निसि खोई रीय पाये प्रात। का 
जाने रो बीर विन विरही विरह बिथा हाय हाय करि पछिताय 
न कछ सेहात । बड़े बढ़े नेनन से आँसू भारि सरि ढरि गोरो 
गोरे। मुख आह्ु ओरे से। विछानो जात ॥ ६॥ 
केई कहौ कुछटटा कुलीन अकुलीन कह कई कहे रंकिनी 
करलूंँकिनी कुनारी हैं।। कैसे यह लोक नर छोक बर लेाकनि 
मे लीन्ही मैं अछाक छेक छेकनि ते न्यारी होँ।तन 
जाउ मन जाउ देव ग़ुरुनन जाड जीव किन जाड टेक टरति 
न टारी होँ। चन्दावन बारी बनवारी की मुकुट वारी पीत 
पट वारी वहि मूरति पे बारी हो ॥ १० ॥ ॥ 
जब तें कु बर कान्द रावरी कछा निधान कान परी वाके 
कहँ' सुजस कहानी सी। तब हो ते देव देखी देवता सी 
हँसति सी रीकांतिसी खीकतिसी रूठति रिसानी सी | छाही 
सी छली सी छीन छीनी सी छकी छिच सी जकी सी सकी सी 
छगी थकी थहरानी सी। बोघी सीधी सी विष वूड़ति 
बिमे।हित सी बैठी, वाछ चकति विलेकति विकानी सी ॥१ १ 
« बारूम विरह जिन जान्ये न जवम भरि चरि बरि उठे ज्यों 
ज्याँ बरसे चरफ राति । घीजनों दुरावती सखी जनत्याँसीतई 


- देव श्द्दर्‌ 





मैं सौति के खराप तन तायनि तरफंराति। देव कहे स्वासन 
ही अंखुवा खुखात सुख निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफ 
सति। लछोटि छोटि परत करी पट पाटी लैले सूखे जल 
सफरी ज्येः सेज पै फरफराति ॥ १२५॥ 


देव जू जो चित चाहिये नाह तौ नेह॒निबाहिये देह हस्ोपरे। 
जो समझाइ सुकाइये राह अमारग मैं पग थ्रेखे धस्तों परे || 
नीके में फीके है आँसू भरो कत ऊँचे उसाँसगराक्योसस्पोपरे । 
रावरो रूप पिये। अंखियानि सस्लोलेभस्ोउबस्मोसेहसखोपरे१३ 
चोट छूगी इन नेनन की दिनहँ इन खोरिन से कढ़ती हो । 
देखन में मत सेहि लिये छिपि ओट भरोखन के झँकती है। ॥ 
“देव? कहे तुम हो कपटी तिरछी भखियाँ करि के तकती हो । 
जानिपरे न कछू मत की मिलिहौ कवहँ कि हमें ठयती हो॥१७॥ 
भेस भये विष भावते भ्ूखन भूख न भोजन की कछु ईछी। 
भीचुकी साध न सेंघेकी साध नदूध खुघा दि माखच छीछी ॥ 
चंदन तो चितये। नह ज्ञात चुसी चित माहिं चितौंनि तिरीछो। 
फूलज्येसूछ सिलासमसेज विछोननिबीच विछीजलु वीछी ॥ १५॥ ' 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवे वहि छोभ के छाहों ! 
मेह न जाहि रहे जग वाहिर मेल जवाहिर ता अति चाहों। 
बानी पुनीत त्यों देवघुनी रस आरद सारद के गन गाहों। 
सीलूसलीसबिताछविता कविताहिरचै कविताहि सराहा ॥१६॥ 
कंचन बेलि सी नौछ बधू जमुना जल केलि सहदेलिनिआती । 
रोमवली नवल्ी कहि देव खु गारे से गात नहात खुहानों ॥ 
फान्ह अचानक बेलि उठे उर बाल के व्यार वधू लूपटानोी ॥ 
घाइ के धाइ गहठी ससवाइ दुह्ाँ कर फारति अँग अयानी ॥१७॥ 
पारे बड़े उमड़े सव जैबे के तौन तुम्हें पठवों बलिहारी। 
मेरे ते जीवन देव यही घन्ु या ब्रज पाई में भीख तिहारा । 


श्द्र कांवता-कौमुदी 


" बे अधथाइनि 
कक हक कक की नित गाइनि,मैं।बन भूमि निहारी | 
पहिचाने कहाकछु जाने कहा मेरे कुज्ज बिहारी ॥१८॥ 


बह, 
बताल . 


तार कथि का जन्म सं० १७३४७ में हुजा।ये विक्रमशाह 
के द्रवार में रहते थे । इन्होंने अपने छन्द्‌ प्रायः 
विक्रम के सम्बोधन करके बनाये हैं । ये नीति 
विषयक वड़ी अच्छी कविता करते थे। इनका 
रा हुआ कोई अ्रन्थ नहीं मिलता । केवल थोड़े 
से स्फुट छनन्‍्द मिलते हैं ; डनमें से कुछ हन्‍्दों 
के हम नीचे प्रकाशित करते हैं-- 


हा ह्ः 

' ज्ीसि जोग अरू भोग जीमि बहु रोग बढ़ावे। 
जीमसि करे उद्योग जीमि के कैद करावे॥ 
जीसि स्वर्ग छै जाय जीभि सब नरक दिखावे। 
जीमि ,मिलाबे राम जीमि खब देह घरावे ॥ 

' निज जीभि ओठ एकप्र करि बाँद सहारे तोलिये। 

५ जैताल कहे विक्रम खुनों जीमि सँभारे बोलिये॥४१॥ 
टका करे कुछ हल टका मिरदद्भा बजावे। 
टका चढ़े खुखपाल टका सिर छत्र घरावे ॥ 

, टशका साय अरू बाप टका भैयन के भेया | 

"4 उका सास अरू सखुर टका सिर छाड़ लड़ेया॥ 
अब एक टके बिन्नु टकटका रहत लूगाये रात दिन | 

हे चैतालकहै विक्रमसुनों धिक जीवन एक टंकेविन ॥ 
मरे बैल  गस्यार भरे वह अड़ियलक टू, , 
मरे करकंसा नारि मरे वह खसम॑ निखटुद॥ 
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बैताल डर 


बाॉसन से मरिजाय हाथ ले मदिरि प्यावे 
पूत चही मरि जाय ज्ञु कुल में दाग रमगावे ॥ 
अरु बे नियाव राजा मरे तबे नोंद भरि सोइये | 
वैताल कहे विक्रम खुनों एते मरे न रोइये ॥३॥ 
राजा चंचल होय मुलुक का खर करि लाबे। 
पंडित चंचछ होय सभा उत्तर दे- आवे ॥ 
हाथो चंचलर होय खमर में खूड़ि उठाबे। 
घोड़ा चंचछ होय भकपटि मैदान देखावे॥ 
हैं ये चारों चंचछ भले राजा पंडित गज़ तुरी। 
चैताल कहे बिक्रम सनो तिरिया चंचछ अति बुरी ॥ ७ ॥ 
दया चट्ट हूं गई धरम धँसि गये घरन में। 
पुन्य गये। पाताल पाप भो वरन वरन में॥ 
राजा करे न न्याय प्रजा की होत खुवारी। 
घर घर में बेपीर दुखित भे सब नर नारी॥ 
अब उलटि दान गजपति मँगे सील सेतोप किते गये। । 
बैताल कहे विक्रम सुनो यह कलज्ञुग परगट भये॥ ५ ॥ 
मद॑ सीस पर नवैे मर्द बोली पहिचाने। 
मद॑ खिलावे खाय मर्द चिन्ता नहिं माने ॥ 
सद॑ देय औ लेय मद केा मर्द बचावे। 
गादी सॉँंकरे काम मर्द के मर्दे आवे॥ 
पुनि मद उनहिं का जानिये दुख खुख साथी दद के । 
बैताल कहे विक्रम सनो रूच्छन हैं ये मर्द के ॥ ६॥ 
चोर चुप्प हू रहे रेन अंधियारी पाये। 
संत चुप्प हो रहे मढ़ी में ध्यात छगाये।॥। 
चधिक चुप्प हो रहे फाँसि पंछी ले आवबे। 
छल चुप्प हू रहे सेज पर तिरिया पावे॥ 


है कयिता-कीमुदी 
बरपिपर पात हस्ती भ्रवन केइकेाइ कवि फछकुछ कहें। 
बेंताल कहे विक्रम खुनो चतुर चुप्प कैसे रहें॥७॥ 
ससि बिन खूनी रैन ज्ञान |बिन हिरदे सूनों। 
कुछ खूनों विन पुत्र पत्र बिन तरुवर सूनों॥ 
' गज खूनों इक दंत रूलित बिन सायर सूनों। 
विप्र खून बिन वेद' और बिन पुहुप बिहनो॥ 
' हरिनाम भजन विन संत अरु घटा सून बिन दामिती । 
चेताल कहे विक्रम सुनी पति बिन सूती कोमिनी ॥८॥ 





उदयनाथ ( कवोन्द्रे ) 
ले 258 चन्द्र उर्दयनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र 
2 थे। इनका जन्म सं० १७३६ के लूगभग 
प्र कह ८ हआ। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और 
(890 89 ह उनके पुत्र शुरूदत्त खिंह के पास रहा करते 
थे। ये भगवंन्त राय खीची और बूदो के राव बुद्ध सिंह के 
यहाँ भी गये थे, और वहाँ इन्हें बड़ा सम्मान भी मिला था। 
इनका रंस चन्द्रोदय नामक प्रथ बहुत प्रसिद्ध है। इनकी 
कविता व्रज॑भाषा में श्टंगार विषयक अच्छी है 
इनके कुछ छंद यहाँ उद्ध त किये जाते हैं :-- 
कुजन ते मगर आवत गांवत राग बनावत देवगिरी के। 
सो खुनि के वृषभाजु खुता तऊफे जिमि पंजर जीव चिरी के। 
वार थके नहिं नेचन ते' सर्जनी अँखुवान की धार मिरी के ॥ 
भार भने।हर नंद कुँमोर के हार हिये छखि मोलखिरी के॥१॥ 
छिंति छमता की रूढुता की कैधां ताकी 
अनीति सौति जनता की देह की । सत्य की सता है सील 
चरु की लता है रसंता है के विंनीते परनीत निज नेह की। 


७ 52७2४ #%न ४6७०७ 455 25352 4४% ० ४ जि 2४४७४? ००५४७» >> ७८२ ४३2२२७: 
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उर्देयनाथ ( कवीन्द्र ) श्द्प 


भनत कविन्द खुर नर नाग नोरिन की सिच्छा है कि इच्छा 
रूप रच्छन अछेह की । पतिब्रत पाराचार बारी कमला है 
साधुता की के सिंला है के कला है कुल गेह की ॥ २॥ 

केसीही रूंगन जामे गन छगाई तुम प्रेम की पगनि के 
परेखे हिये कसके | केतिके। छपाय के उपाय डउपजाय प्यारे 
तुमते' मिल्लांप के बढ़ाये चोप चेसके ॥ भनत कविन्द हमें 
कुज में बुलाय कर बसे क्ित जाय दुख देकर अवरके। ' 
पगनि में छाले परे नाँधिवे के नाले परे तऊ छा छाछे परे 
रावरे दरख के ॥ ३ ॥ 

ऐसे में न मैन के न देखे ऐन खैन के जगैया दिन रेन के 
जितेया सौति सीन के | कमछ कलीन सुकुलित ज्ञु करनहार 
फानन की कारन को फोरन रेंगीन के। भतत कविन्द 
, भावती के नेन चायक से देखे मैन पायक से नायक नवीन 
के। साँचे है अप्तीन के अमीन माने मीन के बखाने के म्ट॒गीन 
के खगीन पत्नगीन के ॥ ४॥ 


राजे रस में री तैसी वरसा समे री चढ़ी चंचला नचेरी 
चरक॑चोंधा कोंधा वारे' री । ब्रती बत हारे हिये परत फुहारे' 
फछू छारे' कछू चघारे'! जलूघर जलधारे री। भसनत “कविनच्द” _ 
कुज भोत पौनच सौरस सो काके न केंपाय प्रान परहथ 
पार री । काम के तुका से फूंल डोलि डोलि डारे मन औरे 
किये डारे' ये कदस्वन की डारें री ॥ ५ ॥ ह 
. सहर-मभारत पहर एक छामि जैहें छोर में नगर के सराय 
है उतारे की । ऋहत कविन्द मग माँकही परेगी सॉफ खबर 
उड़ानी है बटाोही द्क मारे की। घर के हमारे परदेश को सिधारे 
याते दया के बिचारे हम रीति राह बारे की | उतरे नदी केतीर 
बर के तरेहदी तुम चौंकों जिन चौकी तहाँ पाहरू हमारे की ॥६॥। 


२६६ शा कविता-कोमुदो 


। .नेवाज ह 
कक ढक 2४ वाज नाम के दो तीन कवि पाये जाते हैं। एक 
मे +- नेवाज महाराज छत्रसाल वु'देला के यहाँ 
2 थे। ये जाति' के ब्राह्मण थे। दूसरे नेवाज 
सभ्य धु25८ बलग्राम के जुलाहे थे। तीसरे नेवाज शिव 
सिंह के कथनाजुसार गाजीपुर के भगवंतराय खीची के यहाँ 
थे | दूसरे और तीसरे नेवाज साधारण कवि थे। अतणव 
हम यहाँ प्रथम नेवाज की ही चर्चा करते हें । 
ठाकुर शिवसिंह ने इनका जन्म सं० १७३६ माना है। और 
'जन्मस्थान अंतर्वेद्‌ वतलाया है' | ये छत्नसाल के समय में थे, 
इसके प्रमाण में ठाकुर साहब ने एक दोहा लिखा है :-- 
तुम्हे न ऐसी चाहिये छत्रसा् महराज । 
, , जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज ॥ 
यह दोहा, मालूम होता है भगवत के रूथान पर नेवाज 
नियत होजाने पर, बना था। 
..नेवाज ब्राह्मण थे। शकुन्तछा नाटक के सिवा. इनका 
रचा हुआ कोई अ्रथ नही मिलता। कहीं' कहाँ' पुस्तकों में 
इनके फुटकर छंद मिलते हैं | नेवाज बड़े रसिक कवि थे। 
कहाँ कहीं' भांवों में इन्होंने बड़ी अश्लीलता भर दी है । इनके 
कुछ छंद नीचे-लिखे जाते हैं।-- े 
देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भाव साई कहती हे। 
पए. घरहाई छोगाई सबै निसि दस नेवाज हमैं दहती है | 
घार्ते चबाव भरी खुनि के रिसि आवत पै चुप हूं रहेती है। , 
फान्ह पियारे तिहारे छिये सिगरे श्रज को हैँ सियों सहतीहे॥१/ 
पीठि दे पौद्धि ढुराय कपोल के माने न कोटि पियाउत पीढ़त| « 
घाँहन बीच हिए कुच दोऊ गहे रखना मनही मन सोचत॥ 


ढँ5 ही 


'_श्रीपति २६७ ) 


सेावत जानि निवाज पिया करसें कर दे निज ओर करोटत | 
नीबी बिमोचत चौं कि परी स्गछौनासीबालू बिछोनापैलोटत॥र। 
पारथ समान कीन्‍न्हों सारथ मही में आनि वबॉधि सिर 
वाना ठान्‍्यो सरमस सपूती के। कार कोर करटि गये हटि 
के न पग दये। रूये रन जीति किरवान करतूती को ॥ भनत 
४ नेचाज” दिल्लीपति सो सहादत खाँ करत बखान एती मान 
मजबूती के। । कतल मरद्द नद्द सोनित सों भरि गये। करि 
गये हद सगवन्त रजपूती के ॥ ३॥ 
आगे तो कीन्‍्हों रगालगी लोयनकेसेछिपेभजहू जौ छिपावति। 
'तू अनुराग को सेध किये। ब्रज की बनिता सबयों ठहरावति॥ 
कौन सकोच रहयो है ““नवेजज” जौ तू तरसे उनहूं तरसावति। 
वावरो जे पे कलड्डू रूग्येतौनिसड्डह क्यें।नर्हिंअंकलगावति॥४॥ 





ओऔपति 

५ ३५९४७ ५२पति कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे। इनका निवास 
स्थान काल्‍पी था। इन्होंने सं० १७७७ में 
काव्य सरोज नामक भ्रन्थ वनाया । ये अच्छे 
४ लसूः 
प्र त कवि थे | इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे 
दिये ज्ञाते हैं:--- 

उर्द के पचाइवे को हींग अरु सेठ जैसे केरा के पचाइवे के 
घिव निरधार है | गोरस पचाइवे के। सरसों प्रवक दर॒ड आम - 
के पचाइवे के नीयू के अचार है। श्रोपति कहत पर धन के 
पचाइवे के कानत छुआय हाथ कहियो नकार है ।आज के 
जमाने चीच राजा राव जाने सबे रीफि के पचाइवे के। वाहवा 
डकार है ॥ १॥ 


अर क्र 
अंडे फ! अं६ 


२८ हे | कविता-कौमृंदी,. 


सोरसे के नादन के वाद ना खुनात कहनाहकही वकवाई 
दांढर मंहो करे। भ्रीपति सुंकवि जहाँ ओोज ना सरोजेन की 
फूल ना फुंछत जांहि चित दे चहा करे । बकन की धानी कौ 
विराजत है राजधानी काईसे। कछित पानी फेरत हंहा फरे। 
घोंघंन के जाए जामें नरई सेवाल व्याल ऐसे पापी ताल 
के मराल के कहा करे | २॥ ह 
ताल फीके अजल कमल बिन जंल फीको केहत संकंल 
कवि हवि फोको रूम के । विन शुत् रूप फीके ऊसेर की कूप 
फीको परम अनूप भूंथ फीकों बिन भूम को.। श्रोप॑ति खुकेवि, 
महावेग बिन तुरी फोको जानत जहान सदा जोह फीकी घूम 
को । सेह फौको फाशुन अबारूक के गेह फीकों नेह फीको 
तियको सनेह फीके सूस की ॥ ३ ॥ 
तेल नीके तिलके फुलेल अजमेर ही का साहब दलेढ 
नीकी सेल नीके चंद के। विद्या के विवाद नीके रामगुन 
नाद नीके कोमल मछुर संदों स्वाद नीके कंद केा। गऊ 
नंबंनीत नीके श्रीषम के शीत नीके श्रीपति जू मीत नीको 
बिना फरफंद के | जातरूप घट नींको रेशम के पट नीको 
बंसीवट तट नीको नट नीको नन्‍्देकेा ॥| ४ ॥ न 
बरी नीकी चे।र की सुर्केवि की छबारी नीकी गारी नीकी 
लागती सखुरपुर धाम की । नाहीं नीकी मानकी सर्यीने की 
| जवान भीकी तान नीकी तिरछी कमान मुलताने की। तातह 
की जीति मीकी विगम प्रतीति नीकी श्रीपति जू प्रीति नीकी 
लागे हरिनाम की । रेवा नीकी वानखेत मु दूरी सुवाकीनीकं 
मेवा नीकी काबुल की सेवा नीकी राम की ॥५॥ 
कीरति किशोरी गारी तेरे गात की ग्रुराई बीजसी छहारे 
तेरे चिघुकूर जाछ सी । खहज खुबास सखी केसरसी केतकी 


भ्रीपति २६६ 


सी कौल सो सुखद अर्ति अमल मराल सी।/“श्रीपति”निदाघ 
नवनीत मखमल सम सर्द ऋतु गरम परम मिही साहू सी। 
' कनक प्रवाल सी नवीन द्निपाछ सी कपूर की मसाल सी 
सलेनी छाल माल सी ॥६॥ 


रोहिनी रमन की मरीची सी सुखद सीची सोहनी सरस 
भहा भेहनी के थल सी । “श्रीपति” खछुकथि छवि रवि बाल 
कर सी है मेन के मुकुर सी अ»लगंग जरू सी।गेरी गरबीली 
तेरे गातकी ग्रुराई आगे चपरछा निकाई अति छागत सहल सी। 
माखन महल सी पराग के चहल सी ग़ुलावके पहल सी नरम 
मखमलर् सी ॥ ७॥ 

हारिज्ञात बारिजञात मालती विदारि जात वारि जात 
पारिजात साधन में करी सी । माखनसी मैन सी सुरारी मख- 
मल सम कोमल सरस तन फूलछन की छरी स्री। गह गही गरुवी 
गुराई गोरी गोरे गात श्रोषति बिकौर सोसखी ईशुर सं 
भरीसखी। विज्जु थिर घरी सो कनक रेख करी सी प्रबाल 
छबिहरी सा रछसत रहाछ ऊछरी सी ॥ ८॥ 


कैसे रतिरानी के सिधोरे कवि “अ्रोयति” जू जैसे कलू- 
धौत के सरोरुद्द सेंचारे हैं । कैसे कलधौत के सरोरुह सँवारे 
कहि जैसे रूपनट के बटा से छवि ढारे हैं । कैसे रूप नठके बा 
से छवि ढारे कहु जैसे काम भूपति के उल्दे नगारे हैं । कैसे 
काम भूपति के उलटे नगारे कट जैसे प्राणप्यारी ऊँचे 
डरज तिहारे है ॥ ६ ॥ 


) 


22 


सब को मन हर्षित करे 
जे जाकों ग्रुन जानही 
कोकिल अंवहि छेत हैं 
जाही ते कछु पाइये 
रीते सरचर पे गये 
गुनहो तऊ मेँगाइये 
आग जरावत नगर तद्ध 
रसअनरखस समझे न कछु 
बीछू मन्त्र न जानहीँ 
कैसे निवहे निवल जन 
जैसे बस सागर विषे 
दीवा अवसर के भठोा 
खेती सूखे वरखिवो 


अपनी पहुंच विचारि के. 


तेते पाँव पसारिये 
पिसुनछल्यों जर सखुजनसों 


२७० कविता-कौमुददी 
वृन्द्‌ 

मा ४४:७४ का जन्म खं० १७४२ के रूगभग हुआ। 

म डर इन्होंने चुन्द सतसई नाम से सात सौ नीति 

ड् हुक के वोहों का एक अपूर्य ग्रन्थ लिखा है। 

अंक आ 26. उनमे से कुछ दोहे यहाँ लिखे जाते हैं। ' 
नीकी पे फीकी छगे बिन अवसर की बात । 
जैसे वरनत युद्ध में रख श*ंगार न खुहात ॥१॥ 
फीकी पे नीकी छगे कहिये समय विचारि | 


ज्यों विवाह में गारि ॥२॥ 
से तिहि आदर देत। 
काग निवौरी हेत ॥ ३॥ 
करिये ताकी आख। 
केसे बुकत पियास ॥ ४॥ 
जो जोवन खुख भोन। 
आय न आनत कौन ॥५॥ 
पढ़ा प्रेम की गाथे। 
साँप पिटारे हाथ ॥६॥ 
कर खसवलन से गैर। 
करत मगर से बेर ॥ ७॥ 
जासाों छुधरे काम। 
घन को कोने काम ॥ ८॥ 
करतव  करिये दौर। 
जेती छंबी सोर॥६॥ 
करत विसास न चूकि। . 


जैसे दाध्यो दूध का पीचतछाँछहि फू कि॥१०। 


यून्द्‌ 


विद्या धन उद्यम बिना 
, बिना । डुलाये ना मिले 
ओछे नर की प्रीति की 
जैले छीखर ताल जल 
बुरे लगत/सिख के वचन 
करुची भेषज्ञ बिन पिये 
गुरुता लघुता पुरुष की 
करी त्ृद में 'विध्य से 
रहे समीप बड़ेन के 
सबही जानत बढ़त है 
हाय बड़ेह न हजिये 
मर्दन बंधन छत खसहत 
कह जाहु नाहिंन मसिटत 
अंकुश भय करि कु भ कुच 
फेर न है है कपट से 
जैसे हॉडी काठ की 
करिये खुखके होत दुख 
वा सोने को जारिये 
नयना देत बताय सब 
जैसे भिर्मल आरखी 
अति परचै ते होत है 
, मेलि्यागिरि की भीलनी 
भले बुरे सब एक से 
जानि परतु है काक पिक 
निष्फल श्रोता सूढ़ पे 
हाव भाव ज्यों ठीयके 





५ 
कहे जु॒पावे कोान। 
ज्यों पंखा की पैन ॥११॥ 
दीनी रीति बताय। 
घटत घटत घट जाय॥ १२॥। 
हिये चिचारो आप । 
मिे न तन की ताप ॥११॥ 
आश्रय वशरतें. होय। 
दर्पन में छघु साय ॥१७॥ 
हात बड़ा हित मेल। 
वृक्ष बराबर बेल॥ १५॥ 
कठिन सलिन मुख रहु। 
कुच इन गुननि प्रसंग ॥१६॥ 
ज्ञोविधि लिख्यो लिलार। 
भसये तहाँ नख मार ॥१७ ॥ 
जे कीजे व्योपार। 
चढ़ न दूजी बार॥ १८॥ 
यह कहा कौन सयान। 
जासें दूटे कान॥ १६॥ 
हिय का हेत अहेत। 
भर्ती चुरी कहि देत ॥२०॥ 
अरुचि अनादर भाय। 
उंदन देति जराय ॥२१ ॥ 
जो को बोरूत नाहि। 
ऋतु वसंत के माहि॥रशा! 
कविता वचन वचिलकास । 
पति अंधे के पास ॥ २३ ॥ 


२७६ 


४७२' 


हितहू की कहिय न तिहि 
ज्यों नकये को आरसी 
सवे सहायक सबलके 
पवन जगावत आग के 
कछु बसाय नहिंसबरूसेों 
चले त अचल उखार तरु 


रोष मिशथे केसे कहत, 


ईघधन डारे आगमों 
जो जेहि भावे से। भी 
तज' गज झ्ुकता भीरनी 
दुए न छांडे दुष्टता 
धघोये हॉ सौ वेरके 
कह अवशुणसेइदहेतगशुण 
कुच कठोर त्यों हैं भले 
जाको जेसे। उच्चित तिहि 
गीदर कैसे लयाइ है 
जैसे बंधन प्रम के 
काठहि भेदे कमर को 


जे चेतन ते क्या तजे' 


चुवक के पीछे रूग्यो 
जो पांवे अति उच्च पद 
ज्यों तपि तपि मध्याहकों 
जिहि प्रसंग दूषन लगे 
मदिरा मानत है जगत 
जाके खेग दूषण डुरे 
अैले समझे दूध सब 


' कविता-कौमुदी 


जे नर होय अवोध। 
हेात दिखाये क्रोध ॥२४॥ 
कोउ न निवल सहाय । 
दीपहि देत बुकाय ॥ २५॥ 
करे. निबलू पर जोर। 
डारत पवन भकेार ॥२६॥ 
रिस उपजावन बात। 
कैसे ,आग बुकात ॥ २७॥ 
गुन के कछु न विचार । 
पहिरत्ति गरु जा हार ॥२८॥ 
कैसे हाँ. सुख देत। 
काजर होत न सेत ॥२६॥ 
कह गुण अवशुण होत | 
केामल बुरे उद्त ॥ ३० ॥ 
करिये सेइ विचारि। 
गज मुक्ता गज मारि॥३१॥ 
तैसे बंध न और। 
छेद न निकरे भोंर ॥ शश 
जाकी जासे माह। 
फिरत अचेतन छोह ॥३३॥ 


ताके। पतन निदान । 
अरूत होतु है भान ॥३४ ४ 
तज्ञिये. ताकी साथ । 


दूध कलाली हाथ ॥ ३५॥ 
करिये तिहि पहिचानि। 
खुरा अहीरी पानि ॥ ३६ # 


द्न्द्‌ 





सूरख शुन समर नहों 
कहा घटयो दिन को विभौ 
करे बुराई खुख चहै 
रोपे बिरवा आक को 
चहुत निबल मिलबलकरे 
पिनकन की रखरी करी 
साँच झूँठ निर्णय करे 
राजहंस बिन को करे 
दोषहि' को उमहे गहे 
पिये रुधिर पय ना पिये 
कारज धारे हेतु है 
समय पाय त्तरुवर फले 
क्या कीजे ऐसे जतन 
परक्‍त पर खोदे कुआ 
वीर पराक्रम ना करे 
चालकह्‌ को चित्र को 
उत्तम जनसेोँ मिलूत ही 
घनसेंग खारोा उद्धि मिलि 
करत करत अभ्यास के 
श्सरी आवत जात तेँ 
भली करत रहागति बिरूम 
भवन घनावत दिन छगे 
कुल सपूत जान्यो परे 
हेनहार विश्वान के 
छोटे मन में आय हैं 
छेरी के मुंह में दियौ 


२३३ 


ते। नग्ुनी मेंचूक। 
देखे जो न उल्‌क ॥३७ ॥ 
कैसे. पावै. कोइई। 
आम कहाँ ते होइ ॥३८॥। 
करें ज्ञु चाहें सेोय। 
करी निबन्धन होय॥३६॥ 
नीति निपुण जो होय। 
पक्लीर नीर को दोय-॥७०॥ 
शुण न _गहे खललेाक। 
छागि पयेाधरजों क)७१॥ 
काहे होत अधीर | 
केतक सांचे। नोर ॥४२॥ 
जाते काज न होय। 
कैसे निकसे तेय॥४श। 
तासाों डरत न कोइ । 
बाघ खिलोना हाइ॥७७४॥ 
अवगुण से/ झुण होय |. 
बरसे मीठे ताय ॥४८॥ा। 
जड़मति होत खुजान। 
सिल्परपरतनिसान॥४६॥ 
विलम न बुरे विचार । 
ढाहत रूगत न बार॥७७॥ 
लखि शुभ लक्ष्ण यात। 
होात चीकने पात ॥ छटा। 
कैसे मोदी बात | 
ज्यों पेठा न समात ॥४६॥ 


१८ 


२७४ ह _फविता-कीमुददी 
होत निबाह न आपनो छोीने , , फिरे समाज। 
चूहा बिल न समात है पूँछ बाँघिये छाज ॥५०। 
अपनी प्रभ्ुता को सबे बाोलत झूठ वनाय। 
वेश्या बरस घटावहों येगी बरस बढ़ाय ॥५१॥ 
कछु कहि नीच नछेड़िये भल्ता न बाकों संग। 
पाथर .डारे कीच में उछरि विगारे अंग ॥५२॥ 
ऊपर द्रले खुमिल सी अंतर अनमिल, 'आँक। 
कपटी जन की प्रीति है खीरा को सीफाँक॥५१॥ 
सबसे। आगे होय के कब न क़ेरिये बात । 
सुधरे काज समाज फल बिगरे गारी खात ॥५४॥ 
चुरा तऊ छागत भर्ती भल्ती ठौर पर लीन। 
तिय नेननि नीकौ छूंगे काजरजद्पिमलीन॥५५) 
गुरुमुख पढ़थो न कहतु है पोथी अथ विचारि। 
से। शोभा पावे नहीं जार गर्भयुत नारि॥प६॥ 
, स्ैमा खड़ग लौने रहे खलकों कहा बसाय। 
अगिन परी तृन रहित थरू ,आपहिते बुमिजाय॥५७॥ 
ओछे नर के पेट में रहे न मोदी बात। 
आध सेर के पात्र में केसे सेर समात ॥५५॥ 
बचन रचन कापुरुष के कहे न छिन ठहराय | 
ज्यों कर पद मुख कछप के निकसिनिकसि डुरजाय५६॥ 
जूबा खेले होते है खुख सम्पति का नास | 
राज काज नलते छुट्यों पॉडवर्कियवनवास॥६०॥ 
सरस्वति के भंडार की बड़ी अपूरव बात । 
ज्याँ खरचे त्यों त्यों बढ़ा बविनखरचेघटिजात॥6१॥ 
विरह पीर व्याकुल भएण आये पीतम गेह। 
जैसे आवत भाग ते आय छगे पर मेह ॥द8॥ 





रसलीन 





भले बंश को पुरुष से 
नवे धनुष सदवंस को 
लोकन के अपवाद के 
रघुपति सीता परिहरी 
कहाकहै।विधिकोअविधि 
मूर्ख को खंपति दई 
चह सपति केहि काम की 
नित्य कमावे कष्ट करि 
तुनहू ते अरू तूलते 
जानतु है कछु माँगि है 
सेइय नृप गुरु तिय अनिर 
है विनाश अति निकटतें 


निहुरे बहु धन पाय। 
जिहिहको टिदिखाय॥६३॥ 
डर करिये दिनरन । 
खुनत रजक के बैन ॥६४॥ 
भूले परे प्रवीन। 
पंडित संपति हीन ॥६५।। 
जिन काह पे होड। 
बिलसे ओरहि कोउ॥६६॥ 
हरुवे। याचक आहि। 
पचन उड़ावत नाहि॥६७॥ 
मध्य भाग जग माहिं। 
दूर रहे फल नाहि ॥६८॥ 





रसलोन 





श्र 


यद्‌ गुलाम नवी बिलूआमी का उपनाम रख- 
लीन था । बिलग्राम जिला हरदोई 'में एक 
मशहूर कस्बा है| वहाँ वहुत दिनों से बड़े 
बड़े विद्वान छुसलमान होते आये हैं, और 
अब भी चत्तमान हैं । रसलीन वहीं के रहने 
वाले थे। इनका जन्म अनुमान से सं० 
१७४६ के रूगभग हुआ । इनके रखे हुये 
दो अन्थ सिलते हैं ; अंगदर्पण और रख 


प्रवोाध । अंगदर्पण में नखशिख का चर्णन है और रस प्रवाध 
में रसें। का। सुखलमान होकर ब्जसाषा में ऐसी खुन्दर 
रचना करने के लिये रसलीन धन्यवाद के पान्न हैं | शिवसिंह 


२७६ 


कविता-कौमुदी . 


ने इनको अरबी फारसी का आलिम फाज़िल और भाषा 
कविता में बड़ा निषपुण बताया है | इनकी कविता के कहु 


नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 


मुख ससि निरखि चकेार अरु 
पद पंकज देखत भैँवर 
घरति न चौकी नग जरी 
छाोँह परे पर पुरुष की 
चख चलि भ्रवन मिलल्‍यों चहत 
कटि निज दरब घस्मो चहत 
सोतिन मुख निसि कमलभो 
गुरु जन मन सागर भये 
र्मनी मन पावत नहीं 
दुहँ ओर ऐचो रहे 
लिखि विरंचि राख्यो हुता 
कुच उत'ग तिय उर चढ़े 
यों तिय नेननि लछाज ज्यों 
मिलये। सलिल में नेह ज्यों 
सुकुत भये घर खाय के 
घर खोावत हैं और को 


तन पानप लखि मीन। 
होत नयन रसलीन ॥१॥ 
याते उर में हलाइ। 
जिन तिय धरम नसाइ ॥२॥ 
कच बढ़ि छुवन छवानि। 
वक्षस्थल में आनि ॥३॥ 
पिय. चख भये चकोर। 
लखि दुरूहिनि मुख ओर ॥४॥ 
लाज प्रीति को अंत। 
ज्यों बियि तिय को कंत ॥५॥ 
यह सँयोग.. इक संग। 
पिय उर चढ़ीं अन॑ग॥६॥ 
र्सत काम के भाय॥ 
ऊपर ही द्रसाय॥७॥ 
कानन बैठे... जाय। 
कौीजे कौन उपाय ॥८॥# 


०2252 


जल 


घाघ २७98 


चाच | 

हि) कल अत जे वकिघ का जन्म सं० १७५३ में हुआ । ये कब तक 
ह 40 जीवित रहे, इसका ठीक ठीक पता नहीं 
है ७) चलता। इनकी कविता में नीतिकी बाते” 
६0 49698889 खूब पाई जाती हैं । नीचे इनके कुछ छंद 
लिखे जाते हें-- 


र्‌ 
वबनियक सखरज ठकुरक हीन | बयदक पूत व्याधि नहिं चीन॥ 
पंडित चुपचुप बेसवा सइल। कहें घाघ पाँचों घर गइल ॥ 
२ 
नलकट खटिया दुलकन घोर । कहे घाघ यह बिपतक ओर ॥ 
याछा बैल पतुरिया जोय । ना घर रहे न खेती होय॥ 


डे 
भुशयाँ खेड़े हर हर चार । घर हं गिहिधिन गऊ डुधार ॥ 
अरहर।की दाल जड़हन का भात | गागल निवुआ ओ घिव तात॥ 
सहरस खंड दही जो हाय | बाँके नेन परोसे जञोय॥ 
कहे घाघ तब सबही झूँठा। उहाँ छाँड़ि इहवे' बेकूठा॥ 
8 
कुचकट पनही बतकट जोय | जो पहलौठी बिटिया हाय ॥ 
पात्तरि कृषी वौरहा साय । घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
ज्‌ 
मुये जाम से चाम कटावें भुईं सैकरी माँ साबें। 
घाघ कहें ये तीनों भकुवा उढ़रि गये पर रोवें ॥ 


दे 
छुथना पहिरे हर जोते औ पौका पहिरि निरावें। 
धाघ कहें ये तोनों भकुआ सिर बोका आओ गावें॥ 


2०28 कविता-कौमुरी 


| 
उधार काढ़ि च्यवहार चलावें छप्पर डारे तारे। 
सारे के सँग बहिनी पठवे' तीनिड का मुँह कारो॥ 


८ 

हद नींद किसाने नासे चोरे नासे खाँसी। 

ओअँखियाँ.. छीबर बेसवे नाले तिरमिरनासे पासी |! 
६ 

ना अति बरखा ना अति धूप | ना अति बकता ना अति चूप)। 

रूरिका ठाकुर बूढ़ द्वान। ममिला बिगरे साँक विहान ॥ 
१० 

माघक ऊखम जेठक जाड़ | पहिले बरखे भरिगे गाड़॥ 

कहे घाघ हम देय बियोगी। कुआ खोदि के धोइहें धोषी॥ 
११ 

सावन खुकला. सत्तमी जो गरजे अधरात | 

तू पिय. जैहोी मालवा हों जैहों. गुजरात 
श्र 

'सावन. खुकला सत्तमी चंदा डगे तुरंत | 

की जल मिले समुद्र में की नागरि कूप भरत ॥ 


१३ 
सावन खुकछा सत्तमी छिपि के ऊगे भाव ! 
तब लरूगि [देव बरीखिहें जब लगि देव उठान॥ 


श्छ 
सावन कृष्ण एकादसी जैेते। रोहिनि.. हीय॑। 
तेतेा समया जानिये खरी घसे जिनि काँय।॥ 


'नागरीदास और घबनीठनीजी २७६ 


१५ 
बंहु बजार बनिहार बनि बारी बेटा बेल । 
व्योहर  बढ़रई बन बबुर बात खुनाो यह छेल | 
रद 


जो बकार बारह बसे सोौं पूरन_ गिरहसुत । 

औरन के झुख दे सदा आप रहे. अलमस्त ॥ 
१७ 

सावन पछिवाँ भादों पुरवा आसिन वहे इसान । 

कातिक कंता सींक न डोले गाजे' सबे किसान॥ 
१८ 

, गया पेड़ जब बकुला बैठा ।|गया गेह जब मुड़िया पैठा ॥ 

गया राज जहेँं राज़ा छोसी | गया खेत जहाँ जामी गोभी ॥ 


१६ 
घर घोड़ा पैदक चले तीर चलावे बीन। 
थाती घरे दमाद्‌ घर जग में भकुआ तीन॥ 
२० 
सर्दां न बागाँ चुरलूबुर बोलें सदाँ न थाग बहाराँ। 
सदाँ न ज्वयानी रहती यारो सर्दा न सोहवत यारा।॥ 


नागरोदास झौर बनोठनीजोी 


३6400» गरीदास कृष्णगढ़ (राजपूताना) के राजा थे । 
कताफ की असली नाम सावंत सिंह था।ये 
कविता में अपना उपनाम नागर अथव 
»%%५*८४८६ नागरीदास रखते थे। ये राठौर क्षत्रिय थे 
श्नका जन्म पौष कृष्ण १५ सं० १७७६ के हुआ । कवि होने 


२८० कविता-कौमुदो . 


फे सिवाय ये बीर भी थे। इन्होंने दश वर्ष की ही अवस्था 
में एक उन्मत्त हाथी के विचलछित कर दिया था, और तेर 
'पैष की अवस्था में बू'दी के राव जैतसिंह का समर में बध 
किया था। बीस वर्ष की अवस्था में अकेले ही एक सिह को 


मारा था। कई घराऊ भगड़ी के कारण सं० १८१४ में ये राज 


पाट छोड़कर वृन्दावन चले गये और चहों रहने छगे। १८१ 
में वृन्दावन में इन्होंने शरीर छोड़ा । ः 


च दाबन इन्हें बहुत प्रिय था। वहाँ इनका सम्मान भी बहुत 
था। वहां के भक्तों में इनकी कविता का आदर इनके जीवन ' 


काल में ही बहुत हो गया था। इन्होंने ७५ श्रथों की रचना 
की, जिनमें से दो अब नहीं मिलते। ये बल्लभ सम्प्रदाय के थे। 


इनकी कविता बड़ी सरस भक्ति रस पूर्ण होती थी। हिन्दी । 
'काव्य के रसिकों को इनकी पुस्तके' अवश्य पढ़नी चाहिये । 


इनकी।कविता का कुछ नमूना देखिये-- 
उज्लल पख की रेन चैन उज़ल रस दैनी। 
उद्ित भयौ डड़राज अरुन दुर्ति:मनहर छैनी॥ 
महा कुपित है काम ब्रह्म अस्रहिं' छोडघों मु । 
प्राची दिसिते' प्रजुलित आवति अगिनि उठी जन ॥ 
दहन मानपुर भए मिलन को मन हुरूसावत। 
छावत छपा अमन्द चन्‍्द्‌ ज्यों ज्यों नस आवत॥ 
जगमगाति बन जोति सात अस्त धारा से | 
नवद्रम किसलूय दलनि चारु चमकत तारा से। 


स्वेत रजत की रेन चैन चित मैन उमहनी। - 


तेसी मन्द सुगन्ध पौन दिन मनि दुख दहनी॥ 
मसधि नायक गिरिराज पदिक वृन्दावन भूषन । 
फटिक खिला मनि »उड्ः जगमगति दुति निर्दूषन ॥! 
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खिला खिला प्रति चन्द चमकि किरननि छबिछाई। 
बिच बिच अस्ब कदम्व भम्ब झुकि पायनि आई ॥ 
ठोर ठौर चहु फेर ढेर फूछन के सेहत । 
करत खुगन्धित पवन सहज ,मन मभोहत जोहत ॥ 
बिसल नीर निक रत कहूँ करना खुख करना। 
महा खुगन्धित सहज बास कुमकुम सद्‌ हरना ॥ 
कहूँ कहूँ हीरन खचित रचित मंडल सुराखिके | 
जटित नगन कहूँ ज्ुगल खम्भ झूलनि विलासिके ॥ 
ठौरठौर लूखि ठौर रहत मनमथ से। भारी। 
बिहरत विविध विहार तहाँ गिरि पर गिरधारी॥ 
महाराजा नागरीदास की दासी बनीठनी जी भी कविता 

करती थी' और कविता में अपना नाम रसिकविहारो 
रखती थों । ये सदा नागरीदास जी की सेवा में रहती थीं । 
_ इनका देहान्त सं० १८२२ में हुआ । इनके बनाये कुछ पद नीचे 
लिखे जाते हैं--- 


१ 
रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ । 
प्रेम छकी रस बस अछसाणी जाणि कमल की पाँखड़ियाँ। 
सुन्दर रूप छुभाई गति मति हों भई ज्यूं' मधु मॉखड़ियाँ॥ 


२ 
हो भालो दे छे रखिया नागर पनाँ। 
सारा देखा लाज मराँ छाँ आवबो किण जतनों । 
छेलू अनोखा किये न मान लोभी-रूप सना॥ 
रसिकबिहारी नणद बुरी छे हो लाग्यो म्हारों मनो॥ 
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दास 


५7५ ७(७छ;स का पूरा नाम भिखारीदास था। जि० 
डे प्रतापगढ़ के स्योंगाःगाँव में सं० १७५५ के 
हैं; दा ४ लगभग इनका जन्म हुआ था। ये जाति 

६४६१६ के कायरूथ थे। इनके पिता का नाम 
&धएचएच ७ कृपालदास और पितामह का वीरभाजु था | 
इनके भ्रन्थों में काव्य निर्णय, छनन्‍्दोंणंव और शटगार निर्णय, 
बहुत उत्तम ग्रन्थ हैं । इनकी कविता के कुछ नमूने हम नीचे 
उद्धृत करते हैं: 


खुजस जनावे भगतनहों से प्रेम करे चित्त अति ऊजरे 
भजत हरिनाम हैं | दीन के दुखन देखे आपनो खुखन लेख 
विप्र पापरत तन मैन मोह धाम हैं। जग पर जाहिर है धरम 
निबाहि रहे देव द्रसन ते लहत बिसराम हैं। दास जू गनाएजे 
असज्न के काम हैं समुभि देखो एई सब सज्जन के काम है ॥ 


२ 
धूरि चढ़ी नम पौन प्रसड़ तें कीच भई जल संगति पाई। 
फूल मिले नप पै पहुँचे कृमि कीटनि संग अनेक विधाई॥ 
चन्दन सग कुदारूु खुगन्ध हो नीच प्रसड़ः ऊहै क्थाई। 
दास जू देख्ये। सही सब ठौरनि संगतिके ग़ुन दोष न जाई ॥ 
डे 
पंडित पंडित से खुख मंडित सायर सायर के मन मान । 
संतहि संत भनत भल्रों गुनवंतनि का ग्रुनवन्त वबखात ॥ 
जा पहेँ जा सह हेतु नहीं कहिये रु कहा तिहिकी गति जान ! 
सर को सूर सती को सती भरु दास जती को जती पहचाने | 


दास श्८रे 





8 
प्रान बिहीन के पाइ पलोटि अकेले हूं. जाइ घने दन रोये | 
आरसी अंध के आगे धक्मों बहिरो का मतौ फरि उत्तर जाये॥ 
ऊसर सें बररूयों बहु बारि पान के ऊपर पहुज वोये। 
दांस तथा जिन साहिब सूम की सेवनि में अपनो दिन खोये। ॥ 
णज्‌ 
दंग नासा न तो तप जाल खगी, न सुगंध सनेह के रयाल खगी । 
भ्र्‌ ति जीहा बिरागे न रागे पगी मति राम रेंगी ओ न कामैरगी ॥ 
तप में ब्रत नेम न पूरन प्रेम न भूति जगी न विसूति जगी। 
जग जन्म तथा तिनको जिनके गरे सेली लूगी न नवेली रूगी ॥ 


६३ 
कंज सकोच गड़े रहे कीच में मीतन बोरि दियो दह नीरन। 
दास कहे म्ुगह्ू के उदास के वास दिये है अरन्य गँसीरन ॥ 
आपुस में उपमा उपमेय हो नेन य नि द्ति हैं कवि धीरन। 
खंजनहू के उड़ाय दिये हल्के करि डारे अनंग के तोरन ॥ 


9 
नेनन के तरसैये कहाँ लो कहाँ छों हिये विरहामि में तैये । 
एक घरी न कहूँ कल पैये कहाँ रगि प्रानव को कलपेये ॥ 
आबे यही अब जी में विचार सखी चल्ु सोतिह के घर जैये। 
मान घटे ते कहा घस्हि हु पै प्रानपियारे के। देखन पेये॥ 


१०-22 
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रसनिधि 


>वडडडटीड फै६ सानिधि का असली नाम पृथ्वीसिह था। ये 
4६ £ दतिया राज्य के अन्तर्गत जागीरदार थे। | 
+$ रू &# इनके जन्म मरण का ठीक समय निश्चित 
अश्म्थमथु०९८ नहीं हैं; परन्तु सं० १७६० में इनका होना 
माना जाता है । 

इनका रचा हुआ रतनहजारा अद्भुत अन्ध है । हजारा में 
कुल दोहे ही दोहेहैं । भावों को मलकाने में इन्होंने बडी 
' बारीक बुद्धि से काम लिया है | इनके दोहे बिहारी के दोहों 
'से दक्कर छेते हैं । नीचे इनके कुछ दोहे लिखे जाते हैं । देखिये 
कैसे ल्ुभावने हैं-- हर 
रसनिध वाकों कहत हैं याही तें.. करतार। 
रहत निरन्तर जगत कौ याही के कर ताराश 
आये इसक लूपेट में छागी चसम चपेट । 
सेोई आया जगत में और भरें सब पेद ॥२॥ 
सज्जन पास न कहु अरे ये अनसममी वंत॥ 
मेम रन कहाँ छोह के चना चबाये जात ॥शे। 
हित करियत यहि भाँति से मिलियत है! चहि. भाँत। 
छीरनीर तें पूछ छे हित करिबे को बातश 
पस्ु॒ पच्छीह. जानहीं अपनी अपनी. पीर। 
तव खुजान जानो तुम्हें जब जानो पर पीर ॥५४ 
रूप नगर बस मदन दहृप द्वग जासूस छगादई | 
नेहिन मन को भेद उन लीनो तुसत मँगाई ॥ा 
सनन्‍्दर जोबन रूप जो बखुंधा में न समाई। 
द्ृग तारन तिल बिच तिन्‍हें नेही, धरत  छुकाई | 


रसनिधि 


सरस रूप कौ भार पल 
याही ते ये पछक जन 
सुनियत मीननि मुख लगे 
तेरी ये बंसी लगे 
जिहि मग दौरत निरद्ई 
तिहे मग फिरत सनेहिया 
चतुर  चितेरे तुव सबी 
कलम छुवत कर आँगुरी 
मन गयंद छवि मद छके 
हित के भकीने तार सो 
उड़ौ फिरत जा तूछ सम 
ऐसे हरुये कौ. घस्तो 
लेड न मजनू गोर ढिग 
द्रवन्‍त कौ नेक तो 
चसमन चसमा प्रम कौ 
सुन्दर मुख वह मीतकों 
अद्युत गति यह प्रेम की 
द्रस भूख लागे  द्वगन 
अप नगर में दह्ूम बया 
दो मन के करि एक मन 
न्यारो पैडो प्रम को 
सिर के पैडे भावते 
अद्मुत गति यह प्रमकी 
जुरे कहें. दटे कह 
अदुभुत बात सनेह की 
जाकी सुध आदवे हिये 


श्ट५्‌ 


सहि न सके खुकुमार | 


झुकि आवये हर बार॥८॥ 
बंसोी अबे सुज़ान । 
मीनकेत की बान॥ ६॥ 
तेरे नेन कजाक। 


फिये गरेवाँ चाक ॥# १०॥ 
लिख तन हिय ठहराइ। 
कटी कटाछन जाइ॥ ११५॥ 


तोर जेजीरन ज्ञात 
सहजै ही बेंघधि जात ॥ १२॥ 
जहाँ तहाँ बेकाम । 


कहा जान मन नाम ॥ १३ ॥ 
कोऊ लेले नाम | 
लेन देडः बिसराम ॥ १४॥ 
पहिले लेहु. लगाइ। 
तब अवलोकी,जाइ ॥ १५॥ 
बैनन. कही न जाइ। 
भूखदहि देत सगाई ॥ १६ || 


नोखे प्रगटे आइ | 
भाव देत ठहराइ ॥ १७॥ 
सहसा घरोी न पाव। 
चलो जाय तो जाव ॥ १८॥ 
रखो. सनेही. आइ। 
कहें गाँठ परि जाइ ॥ १६॥ 
सुनो. सनेही. आई। 


सवही खुध बुध जाइ ॥२०॥ 


। कविता-कौमुदी | 


कहनावत में यह खुनी पोषत तब को नेह। 
नेह लगाये अब रूगी. सूखन सिगरी देह ॥२१॥ 
बोलन चित्त चलन में सहज जनाई. देत। 
छिपत चतुरई कर कहूँ अरे हिये को हेत॥२२॥ 
यह बूकत के नेन ये रूग छग ' कानन जात।' 
काहू के मुख तुम खुनी पिय आवन की बात ॥ २३॥ 
कज्यन से तन में यहाँ भरा सुहाग. बषनाइ। 
विरह आऑँच वापे कहो सखहों कौन विधि जाइ ॥२४॥ 


नील 


तोष 


४85४६ का पूरा वाम तोषनिधि है। ये सिंगरीर, ' 
का & जिला इलाहाबाद के रहने वाले चत॒मु ज शुक्र 
4 लो के पुत्र थे। सं० १७६१ में इन्होंने सुधानिधि 
६४ ४०४१४. नामक नायिका भेद्‌ का एक ग्रथ रचा | 
इनके जन्म मरण के ठीक ठीक संवत्‌ का पता नहों चलता | 
इनके रन्ने हुये घिनय शतक और नखशिख नामक दे ग्रन्थों का 
और भी नाम सुना जाता है । इनकी कविता कहीं कही बड़ी 
* सरख हुई हैं. । हम नीचे कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं :-- 
एके कहें हसि ऊधव जी धघ्रज की ज्ञुवती तजि चन्द्र प्रभासी | 
' ज्ञाइ किये। कहि तैष प्रभू एक प्रान प्रिया रह कंसकी दासी ॥ 
जे। हुते कान्ह प्रवीन महा से ह॒ह्ा मथुरा मैं कहा मति नाला। 
जीव नहीं उबि जात जबै ढिय पौढ़ति है कुबजा कछुहासी॥१॥ 
श्री हरि की छुवि देखिये के। अखियाँ प्रति रोमन में करि दितेा। 
चैनन के खुनिवे कहे श्रौन जिते तित से। करती करि हैते ॥ 


5: 2 पनिलिल न २८७ 


मा ढिगछे/ड़ि न काम कछू कहि तेष यहै लिखितो विधि एतो। 
ता करनार इती करनी करि के कलि में कलकीरति छेतो ॥२५॥ , 
भूषण भूषित दूषण हीन प्रवीन महा रख में छबि छाई। 
पूरी अनेक पदारथ तें जिंहि मे परमारथ स्वारथ पाई॥ 
भो उकतें मुकतें उलही कवि तोष अनेःख भरी चतुराई | 
होति सबैेसुख की जनिता बनिआवति जो बनिताकबिताई॥३॥| 





सदन 

26 दल मथुरा निवासी माथुर ब्राह्मण थे । इनके 
) पिता का नाम वसंत था । ये भरतपुर 
“६ हद के महाराज सूरजमल के आश्रय में रहा करते 
9८69 कर. थे | इनके जन्म-मरण के ठीक ठीक समय 
का पता नहों है। इन्होंने २३७ पृष्ठों का खुजान-चरित्र नामक 
एक प्रथ की रचना की है| उसे नागरी प्रचारिणों सभा ने 
प्रकाशित किया है । उसमे सं १८०२ से १८१० तक सूरजमल 
के युद्धों का और विविध घटनाओं का वर्णन है। सूदन की 
कविता वीररख से पूर्ण है । प्राचीन कवियों में भूषण और 
लाल के पश्चात्‌ वीररस की कविता रचने में खूदन ही सफल 
इये हैं । इनका, युद्ध की तैयारी का वर्णन उत्तम है। इनकी 
भाषा में बज्णाषा और खड़ी वेली का सिश्रण है। इनकी 
कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं. :-- 

हे सेलनु धकेला ते पठान मुख मैला होत केते भद मेला 
हैं भजाये भ्रुव भंग में | तंग के कसे ते तुरकानी सव तन 
कोनी दंग कीनी दिली औ दुहाई देत वंग मे । सूदन खराहत 
सुज्ञान किरवान गहि धाये धीर धारि वीस्ताई की उमंग सें। 


८८ ' कविता-कौमुदी 


द्विखिनी पछेछा करि खेला ते 20 8 खेल-हेंला मारि गंग मैं 
रझहेला मारे जंग में ॥ १॥ ० 

एक्रै एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे छाज भारे 
रूवामिकाज प्रतिपाछ के | चंग को उड़ायो जिन दिली को 
वजीरभीर मारी बहु मीरन किये हैं बे हवाल के । सिंह बदनेस 
के सपूत श्री खुज्ञान सिंह सिंह को मपटि नख दीन्हे करबाल 
के । बेई पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि धूरि सं छपेटे लेटे 
भैटे महाकाल के ॥ २॥ 

ब'गस के राज मऊखेत की अवाज यह सुने ब्रजराज ते 
पटान वीर बबके। भाई अहमदखान सरन निदान जानि 
आयो मनसूर तो रहे न अब दबके । चलना मुझे तो उठ 
खड़ा होना देर क्या है? बार बार कहे ते दराज सीने सब 
के | चंड भ्रुज दुंडवारे हयन उद्‌डवारे कारे कारे डीलन 
संबारे होत रच के ॥ ३॥ . ५+- 

महल सराय से रवाने बुआ वूबू करे, मुझे अफसोस बड़ी 
बड़ी बीवी जानी का । आलम में पाहुुम चकता का घराना 

, यारो जिसका हवाल है तनेया जैसा तानी का। खने खाने ' 

बीच से अमाने लोग जाने रूगे आफत ही जाने डुआ औज़ 
दहकानी का । रब की रजा है हमें सहना बजा है वक्त हिन्दूं 
का गजा है आया छेर तुरकानी का ॥ 8 ॥ 

आप बिस चाखतरे भैया पटमुख राखे देखि आसन में राखे ५ 
बस बास जाको अचलै। भूतन के छेया आस पास के रखेया 
और काली के नथैया हूँ के ध्यान हूँ ते न चले । बैल बाघ 
बाहन बसन की गयंद खाल भाँग को धवूरे को पसारि देत 
अँचले | घर को हवाल यही संकर की बाल कहे लाज रद कैते 

_ पूत समेदक को मचले ॥ ५॥ 


> जनाथ _ २८६ 


पूत मजबूत बानी खुनि के खुजान मानी साई बात जानी 
जासों उर में छमा रहे । जुद्ध रीति जानो मत भारत को मानो 
जैसे हाइ पुठवार ताते ऊन अगमा रहे ॥ बाम और द्च्छिन 
_पमान बलवान जान कहत पुरान छोक रीति में रमा रहे। 
सदन समर घर देडन की एके विधि घर में जमा रहै ते 
खातिर जमा रहै॥ ६॥ ५४५० ..- 


रघुनाथ 

६03४ 9329 घुनाथ' बंदीजन महाराज काशिराज वरिबंड 
ह 45] सिंह के राजकचि थे । महाराज ने इन के 
ली (3 काशी के समीप चौरा गाँव दिया था, उसी 
0 ६9६9६8४) में ये सकुटुम्ब रहते थे । 

इनके रखे हुये निम्नलिखित अन्थ मिलते हैं ;--काव्य 
कलाधर, रसिक मेोहन और इश्क महोत्सव | काव्य कलाधर 
को रचना सं० १८०२ में हुई। ठाकुर शिवसिंह ने लिखा है कि 
इन्होंने सतसई की टीका भी बनाई है। 

रघुनाथ ब्रजसाषा में कविता करते थे, परन्तु इश्क 
महोत्सव में इन्होंने ग्राजकल की सी हिन्दी भाषा में कविता 
लिखी है। 

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :--- 
देख हे देख या ग्वालिन की मग नेकु नहीं थिरता गहती है । 
जार्नेंद से ४ रघुनाथ ” पगी पगी रंगन सौ फिरते रहती है ॥ 
छोर केश्छोर तरोना को छवै कर ऐसी वड़ीछवि के लहती हे। हि 
जोबन आइवेकी महिमा अँखियाँ मनो कानन सं कहती है॥शा 
रखति जाति खुनी जब से कछु खाति न पीवति कैसे धो रेहे। 
जाकी है ऐसी दसा अवहीं“रघुनाथ” सेोऔधिअधारक्में पैहे ॥ 


छह 


२६० | कथिता-कौमुदो 
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तांते न कीजिए गौन बराइ ल्‍यथों गौन करे यह सीस विसेहे। 
जानति है। द्वृंग ओंट भये तिय प्रान उसासहि के सँग जैहै॥र) 

संपति के बढ़े सं प्रतिष्ठा बाढ़ बाढ़ सोच कहे रघुनाथ 

। ताके राखिबे के रुख के | मन माँगे स्वादनि लपेटि पेट पश्चो 
तासों अंग मैं अपार संग प्रगटों कह्ुष के | दारा खुत सखा 
के सनेह सों संतापकारी भारी है बचन “यह वड़न के मुख 
के | जगत को जितनो प्रपंच तितनों है ठुख खुख इतनों जो 
सुख मानि लेनों ठुख के ॥ ३॥ 

“देखिये के दुति पूनों के चंद की हे रघुनाथ श्री राधिका रानी 
आई घुलाइ के चौतरा ऊपर ठाढ़ी-भई खुख सौरभ सानी $ 
ऐसी गई मिलि जेन्हकीजाति में रूपकीरासि न.जाति बखानी। 
बारन ते कछु भौंहन ते' कछु नेनन की छबि ते' पहिचानी॥३) , 

ग्वाल संग जैबों प्रज गायन चरेे। ऐवे। अब कहा दाहिने 
ये नेन फरकत हैं । मोतिन की माल वारि डारों गुज माल 
पर कु जन की खुधि आये हिये। धरकत है॥ गेबर को गारो - 
“ रघुनाथ ” कछू याते भारों कहा भये। पहलन मनि मरकत 
है । भदिरि हैं मंद्र ते ऊँचे मेरे द्वारका के त्रज के खरिक तऊ 
हिये खरकत हैं ॥ ५॥ ., 
खुधरे सिलाह राखे, वायु बेगी बाह राखे, रसद्‌ की. राह 
राखे, राखे रहे बन के। । चोर के समाज राखे, वजा भी / 
नज़र राखे, खबरिं का काज वहुरूपी हरफन के | अगम | 
भखैया राखे, सकुन लेवैया राखे,कहे रघुनाथ ओऔ बिचार वीच | 
मन के । बाजी राखे कवहँ न औसर के परे जौन ताजी ; 
राखे प्रजन के राजी खुभटन के ॥६॥ ना 
फ़ूलि उठे कमल से अमल हिंतू के नेन कहे रघुनाथ भरें | 
औैन रस सियरे। दौरि आये भोर से करत गुनी ग्रुन गान 


;क्‍ 


| 


' घरनदास २६१ 
गा असल 


सिद्ध से सुज़ान सुख सागर सं नियरे । खुरसी सी खुलन 
सुकवि की खुमति छागी चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के 
: हियरे । धनुष पै ठाढ़े राम रचि से रूखत आज भोर कैसे 
नखत नरिन्द भये पियरे ॥ ७॥ 

आप द्रियाव पास नदियों के जाना नहीं दरियाव' पास 
नदी होयगी से। धावैगी । द्रखत बेलि आसरे के कभी 
राखत ना दरखत ही के आसरे का बेलि पावैगी मेरे | छायक 
जे था कहना से कहा मैंने रघुनाथ मेरी मति न्‍्यावही के 
गावैगी । वह मोहताज आपकी है आप उसके न आप कैसे 
चलो वह आप पास आवचैगो ॥ ८ ।। 


न चाल 


चरनदास 


एके रन दास जी हूसर बनियाँ थे। इनका अन्य 
४ ह भाद्रपद्‌ शुक्का तृतीया मंगलवार स० 
 च #् १७६० वि० में राजपूताना के देहरा नासी 
4५४९७९७ घ्क 5 गाँव में हुआ । इन्होंने ७६ वर्ष की अवस्था 
57 संवत्‌ १८३६ में, दिल्ली मे शरीर छोड़ा । 
इनका पहले का नाम रनजीतसखिंह था। इनके पिता का 
नाम मुस्छीधर, माता का कुजों और गुरू का शुकदेव 
था । चरनदासख जी ने सात चर्ष की अवस्था मे घर 
छीड़ा। घर से ये दिल्ली चले आये और वहाँ अपने नाना के 
'पर रहने छगे। वही १६ ब््द को अवस्था में इन्हें वैराग्य 
ईआ। शिव्सिह सरोज में इनका जन्म खसंवत्‌ १०३७ औरर 
अन्मस्थान पंडित पुर जिला फेजाबाद लिखा है ; और उसी 
के आधार पर मिश्नबन्धुओं ने भी चैसा ही लिखा जो है 


२६२ 


कविता-कैमुददी 


नितान्‍्त अशुद्ध है। हमने सहजोवाई की बानी और शान 
सुवरोदय से इनके जीवन चरित्र का संग्रह किया है। 

डस समय इनके ५२ शिष्य थे, जिनकी ५२ गद्ठियाँ 
अरूग अलग आजकल वतंमान हैं,और उनके हजारों अनुयायों 
हैं। इनकी चेलियों में सहज्ोबाई और दया बाईबड़ी प्रेमिणी 
थीं । वे बराबर इनकी सेवा में छगी रहती थीं। इन दोनों 


चेलियों ने भी कविता की है, 


प्रसिद्ध है । 


जे उनकी बानी के नाम से 


चरनदास के दो ग्र'थ मिलते हैं, एक शान स्वरोदय' . 
और दूसरा चरनदास की बानी । यहाँ इनके दोनों ग्रथों में. 


से कुछ पद्य चुनकर लिखे जाते हैं-- ' 

दोहा ह 
चार बेद का भेद्‌ है गीता का * है जीव। 
चरनदास रकखु आपको तो मैं तेरा पीव॥! 


सब येागन को योग है 
सबे सिद्धि को सिद्धि है 


इंगला पिंगला खुषमणा 
दहिने बाये' स्वर चले 
पिंगला दहिने अंग है 
खुषघमण इनके बीच है 


जब स्वर चाले' पिंगला 


सुबाये अंग है 
चित्त अपनों स्थिर करे 
सस्‍्वॉसा देखे द्वष्टि सौ 
भोरहिं जे खुषुमण चले 
देखन वालों. विनसिद्दे 


इड़ा 


। 
सब ज्ञानन को 
तत्त्व खुरन को ध्यान॥श 
नाड़ी तीन. विचार। । 

लखे.. धारना धार॥श। 
इड़ा सु बाये होय। 
जब स्वर चाल दोय ॥४॥ ] 
मध्य सुयय॑ तह. बास | | 
चन्द्र करत परकास ॥५ | ; 
ं 


नासा आगे गा! 
जब ॒पावे स्वर वैन ॥क् 
राज होय.. उत्पात: 


और काल पर नात॥श् 


श्€३ 


चौपाई 


बिवाह दान तीरथ जो करे 
बाये' स्वर में ये सब कीजे 
येगास्यास अरू कीजे प्रीत 
दीक्षा मात्र बावे नाज 
चन्द्रयोग में स्थिर पुनि जानों 
करे हवेली छप्पर छावबे 
हाकिम ज्ञाय कोट में बरे 
चरणदास शुकदेव बतावे 
जो खाँडी कर लीयो चाहे 
युद्ध वाद रण जीते साई 
भेजन करे करे अस्नान 
चही लिखे कीजे व्योहारा 
विद्या पढू नई जो साथे 
बेरी भवन गवन जो कीजे 
ऋण काह पे तू जो माँगे 
चरणदास शुकदेव बिचारी 


बस्तर भूषण घर पग घरे। 
पाथीपुस्तक जे लछिखलीजे ॥८॥ 
ओऔषध नाड़ी कीजे मीत। 
चन्द्र योग थिर बेठे राज ॥६॥ 
थिर कारञज सवहीपहिचानों । 
बागबगीचा गुफा वनावै॥१०॥ 
चन्द्र योग आसन पग घरे। 
चन्द्रयागथिरकाजकहावे॥ ११॥ 
जाकर बैरी ऊपर बाहैे। 
दहिनेस्वर में चालेकोई ॥१५॥ 
मैथुन कर्म सानु परधान। 
गजधघोड़ाबाहनहथियारा॥१३॥ 
मत्रसिद्धि औ ध्यान अराधे | 
अरुकाहके ऋ णजोदीजे ॥१७॥ 
विष ओ भूत उतारन छागे। 
ये चर कर्म भालुकी नारी ॥१०॥ 


दोहा 


गाँव परगने खेत पुनि इधर 


उधर में मीत। 


सुषुमण चलत न चालिये बरजत हैं <रणजीत ॥१द॥ 


छिन बाँयें' छिन दाहिने सेई 


सुषपुमण जानि। 


दोरू लगे के ना मिले के कारजद की हानि॥शणा। 


होय कुश पीड़ा कछू जो काई कहिं 


जाय [ 


छुदुमूण चलत न चालिये दीन्हों तोहि बताय ॥श्था 
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पूरव उत्तर मत चलो 
हानि होय वबहुरे नहों 
दहिने चरूत न चालिये 
जो रे जाय बहुरे नहों 
दहिने स्‍वर॒ में जाइये 
खुख सम्पति आनंद करे 
वाये. स्वर में जाइये 
खुख आनंद महुल करे 
दहिने , सेती आयकर 
जो बाये स्वर बन्द है 
बाये' सेती आय कर 
जो दहिनों रूवर बन्द हैं 
जब सरवर भीतर को चले 
पैज बाँध वासों कहो 
ज़ब स्वर ॒वाहिर को चले 
वाकोी ऐसे भाषिये 
बाई करवट साइये 
दहिने स्वर भेजन करे 
बाँये रूवर भेजन करे 
दस दिन भूला यें करे 
दहिने स्वर भाड़ें 

युक्ती ऐसी. साधिये 
आठ पहर दहिनों चले 
तीन धर्ष काया रहे 
दिन का ते। चन्दा चले 
यह निश्चय करि जानि . 


मल 


कविता-कौमुद्ी 


वाये स्वर परकाश।! 
आवन की नहिं आश ॥१६॥ 
दक्षिण पश्चिम जानि। 
ओऔ होवे कछु हानि ॥२०। 
पूरब उत्तर. राज। 
सभी होय शुभ काज ॥श१॥ 
दक्षिण पश्चिम देश । 
जो रे जाय परदेश ॥२१॥ 
बाये' पूछे केय । 
सफल काज़ नहिं हाय ॥२३॥ 
दहिने.. पूछे... घाय। 
कारज अफल - बताय ॥२४॥ 
कारज पूछे. कोय। 
मनसखा  पूरण होय॥शण। 


तब कोई पूछ तोर। 
नहि कारज विधि कोर ॥२६॥ 
जल बाये' स्वर पीव। 
ते खुख पावे जीव ॥ २७ ॥ 


द्हिने पोरवे... नीर। 
पाये शेंग शरीर॥ २८॥ 
चाये छघु शैकाय। 


तीनो. भेद बताय ॥ २६ # 
बदले नहिं जो पॉन। 
जीव करे फिर गोन ॥ ३० 
“घ्के रात सूद) |: 


5 ध् 
दि 
५ रे + 


गा 
श्र 


है 


। 
ु 


दि 
हे 
दर 


चरनदास 


राति चले स्वर चन्द्र में 
एक महीना यों चले 
जब साधू ऐसी लरूखे 
आगेही साधन करे 
ऊपर खंचि अपान को 
उत्तम करे समाधि को 
पवन पिये ज्वाला पे 
मेरु दण्ड को फेारि के 
जहाँ. काल पहचे नहों 
नभ मण्डरू को जाय कर 
जहाँ ' काल नहिं ज्वाल है 
हाय उनमनी लीन मन 
तीनों बंध - छगमाय के 
ग खुबमणा हो चले 
शक्ति जाय शिव सों मिले 
सहा खेचरी जो हूछगे 
आसन पश्च छूग्राय. कर 
मेरु दण्ड सीधे करे 
चन्द्र सूर्य देउ सम करे 
पट चक्कर को बेघ कर 
इेडा पिंगला साथ कर 
परम ज्योति भिलिसिलि वहाँ 
उत्तरायन. रूख 
येणी काया त्यागिये 
सुक्त होय बहुरे नहों 
अुन्द॒ समुन्दर मिलि रहे 
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दिन को सूरज वाल। 
छठे महीना कार ॥ ३२१॥ 
छठे. महीना कारू। 
वेठ गुफा तत्काल ॥ ३३॥ 
प्राण. 'अपान मिलाय | 
ताकों कालू न खाय ॥ ३७ ॥ 
नाभि तरके कर राह। 
बसे अमरपुर माँह॥ ३५॥ 
यमकी होय न त्रास। 
उनमें करे निवास ॥ ३६॥ 
छुटे. सकरू. खंताप। 
बिसरे आपा आप ॥ ३७॥ 
या वाये के साथ। 
देखे खेल अमाथ ॥ ३८॥ 
जहाँ होय मन लीन | 
जाने जान प्रवीन ॥ ३६॥ 
सूल बंध को वाँध। 
सुरन गगन को साथ ॥ ४० ॥ 
ठोढी हिये लगाय। 
शुन्‍्य शिखर को जाय ॥ ४१॥ 
खुषपुमण में करे बास। 
पूजे सन विश्वास ॥ ४२ ॥ 
शुक्क पक्ष के माहि। 
यामें संशय नाहिं॥ ४३ ॥ 
जीव खोज मिटि जाय। 
दुनिया ना ठददराय ॥ ४४ 


च्ध्द कविता-कौमुदी . 


जे ' रण ऊपर जाइये दहिने स्वर पंरकाश। 
जीत हाय हारे नहीं करे शत्रु को नाश॥४५॥ 
सक्षम भेाजन कीजिये रहिये ना पड़ सोथ।| 
जरू थार स्रा पीजिये बहुत बोल मत खाय ॥ ४६) 
पावक सानी वायु है घरती और अकाश। 
पाँच तत्व के कोट में आय किये तै' बास॥ ४७७॥ 
सत ग्रुरः मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। 
मारे गोला प्रेम का ढहैभरम का कोट ॥४८॥ 
में मिरगा गुरू पारधी शब्द छगायेा बान। 
चरनदास  घायरकू गिरे तन मन बोंधे प्रान॥ ४६॥ 
धन नगरी धन देख है घन पुर पट्चन - गाँव ) 
जहँ साधू जन उडपजिया ताकी बलि बलि जाँव ॥ ५०॥ 


सहजोबाई 


डँडडॉवट5 8९ हजोबाई राजपूताना के एक प्रतिष्ठित हूसर. 
४, स॒ &#* कुछ की स्रीथीं। इन्होंने अपने विषय में 
%0४०४२४2९१ एक स्थान पर लिखा है-- 

हरि प्रसाद की खुता, नाम है सहजावाई। 

ठूसर |कुल में जन्म, सदा शुरू चरन सहाई ॥ 

इनके जन्म काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता | परन्तु 
इन्होंने अपने गुरु साधु चरनदासजी का जन्म समय भादव 
खुदी ३ मड्जुलवार सं० १७६० चिक्रमीय लिखा है । इससे 
केवल यह माना जा सकता है कि उन्हीं दिनों के आस 


पास इनका भी जीवन काल है | 
सहजायाई की कविता से प्रकट होता है कि उनमें बड़ी 


' सहजेायाई 
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' शुरु भक्ति थी । उनकी कविता बड़ी मधुर और बड़े मर्म की 
है। हम उनकी रचना के कुछ नमूने यहाँ उद्ध त करते हैं-- 


निसचे यह (मन ड्बता 
चरनदास सतगुरू मिले 
सहजे। शुरू दीपक दिये 


आदि अंत भधथ एक ही 
जब चेते जबही . भरता 
साधू की संगत मिले 


दीध॑ बुद्धि जिनकी महा 
चैतनता हिरदेि... बसे 
ना सुख दारा खुत महल 


साधु खुखी सहजो कहे 
साधु चृक्ष बानी कछली 
सहजी संगत बाग में 

बेठ. बहुतक गये 
सहज |बटाऊ बाट के 
अभिमानी नाहर. बड़ों 
सहजो नन्‍ही बाकरी 


सीस, कान, मुख नासिका 


सहजोा नीचे कारने 
भी गरीबी नवनता 
सहजो रुई कपासकी 
भस, दिवाने जो भये 
सहजो दृष्टि न आवई 
में आखंड व्यापक सकल 
शानी  पाबे सनिकट्ही 


माह लोभ की धार। 
सहजे। रई उबार ॥१॥ 
नेना भये अनंत । 
सूझ पड़े भगवन्त ॥२॥ 
मोह नींद से जाग। 
सहजे ऊँचे भाग ॥३॥ 
सील सदा ही नेन। 
सहजो सीतल बेन ॥ ४॥ 
ना सुख भूपष भये। 
तृश्ना रोग गये ॥५॥ 
चर्चा फूले. फूछ। 
नाना फल रहे झूल ॥ ६ ॥ 
जग तरवर की छांहि। 
मिल मिल विछुड़तजा हिं॥9॥ 
भरमत  फिरत उजार। 
प्यार करे संसार॥ ८॥ 
ऊँचे. ऊंचे नाव । 
सब कोड पूजे पाँच ॥ ६॥ 
सके न कोई मार। 
काटे ना तरवार ॥ १०॥ 
परूुट गये सव रूप । 
कहा र॑ंक कह भूषप॥ ११॥ 
सहज रहा भरपूर | 
मूरख जाने दूर ॥ १२॥ 


६८ । कविता-कौमुदी 


जोगी पायें जोग, सूँ ज्ञानी रूहे - विचार। 
सहजो पावे - भक्ति सूँ जाके प्रेम अधार॥ १३ ॥ 


न्‍्यानअयलन८+-2८>-स ० अधारपरफ->कल 


दयाबाई 
कक या चाई सी साधु चरनदास की शिष्या और 
हट सहजोबाई की गुरु बहन थीं। ये चरनदास 


्ध द्‌ जी की सजाती अर्थात्‌ ढूसरजाति की थीं ; 
#क+१थ और चरनदास जी के जन्मस्थान मेवाड़ के 
डेहरा नामक गाँव में इनका भी जन्म हुआ था। वहाँ से ये 
अपने गुरुजी के [साथ विल्ली आकर भक्ति कमाती रहीँ। 
दिल्ली ही में इन्होंने शरीर छोड़ा । 

संवत्‌ १८१८ में इन्होंने अपना पहला ग्रन्थ द्याबोध 
रचा । सहजोबाई की तरह इन्होंने भी गुरु चरनदास जी 
की महिमा खूब गाई है | इनकी कविता बड़ी मधुर और प्रम 
से युक्त है । हम यहाँ द्याबोध से कुछ दोहे उद्धुत करते हैं-- 
जौ पग धरत से टृढ़ धरत पग॒ पाछे नहिं. देत। 
अ्रहंकार कू. मार करि राम रूप जस लेत॥*॥ 
बैयी हो चिंतवत फिसँ हरि आयें केहि और । 
छिन उद्द ” छिन गिरि परू राम दुखी ,सन मोर॥२॥ 
प्रेम पुज प्रकटे , जहाँ तहाँ प्रकट हरि होय। 
दया दया करि देत हैं श्री हरि दर्शन सोय॥३॥ 
“दया कुचरि? या जगत में नहों रहश्यो थिर कोर्ये । 
जैसे।। घास सराय को तैसेा यह जग होय॥४॥ 
चात मात तुम्हरे गये छुम भी मभये तथार। 
भाज काल में तुम चलो दया होहु इुसयार ॥+५ 


हः 
हे ९ 
+ 


$ 
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बड़ी पेट है कार -को नेक न कहाँ अघाय | 
राजा राना छत्रपति सब कू लछीले जाय॥६॥ 
दुख तजि खुख की चाह नहें नहिं. बेकुठ बेवान। 
चरन कमल चित चहत हों माहि तुम्हारी आन॥ ७ ॥ 
साध संग सुखमें बड़ों जो करि जाने कोय। 
आधे छिन सससंग के कलरूमख डारे खोय ॥ ८॥ 


कजनललननपननननमम-_न«क.. 


गमान सिश्र 


मेड 5अ5 डे मान लि के परम मरण का समय जसी 
हि ग ६ तक ठीक ठीक निश्चित नहीँ हो खका। 
धं। ४ ६ इनके विषय में केवल इतना [ही पता चलूता 
अल भ्क2ू६ है कि इन्होंने सं० १८२१ में पिहानी के मोह- 
मदी अधिपति अली अकबरखाँ को आज्ञा से श्रीहर्ष कृत 
नेषध काव्य का विविध छंदों में अज॒बाद किया | इन बातों 
का पता इनके अनुवादित ग्रन्थ से ही चलता है। अब इनके 
रचे हुये अलंकार, नायिका भेद, काव्यरीति आदि विषयों के 
कई ग्रन्थ तथा कृष्णचंद्रिका का पता छगा है, परन्तु नेषध 
काव्य के सिवाय और सब गअन्‍्धथ अप्रकाशित हैं। 

इसमें संदेह नहों कि गुमान खंरूकृत और साषा काव्य 
के अच्छे ज्ञाता थे, परन्तु नेषध का अनुवाद उनसे अच्छा 
नहों हो सका। कहाँ कहीँ ते। मूल से सी अधिक जटिल 
हो गया है। आजकल जा अश्रीरवेंकटेश्वर प्रेस का छपा हुआ 
ग्रुमाव कृत नेषघ काव्य मिलता है चह तो नितान्‍्त अशुद्ध है। 
संभवतः गुमान ने ऐसी अशुद्ध रचना न की होगी । 

नंपथ में से इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते 
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नल के यश तेज विराजत हैं। 

शशि भानजु चृथा छवि छाजत हैं॥ 
जबही जय यों विधि चित्त घरीे। 

तब छेकन के परिवेश करें॥ १॥ 
विधि भाल द्रिद्र लिख्यो जैहि के | 

नहिं' कीजत अंक प्रथा तेहि के॥ 
नल येतिकु ताहि तुरन्त दियो। 


जिमि टारिदरिद्व का दूरि कियो॥ २॥ का 


गिरिचर कविराय 


३2८&&<$ रिधर कविराय का जन्म सं० १७७० में हुआ 
हर पे के ता जाता है | इन्होने बहुत सी कु'डलियां 
क  , &# पनाई हें, जो बड़ी लोकप्रिय हैं। इनके 
4 <?थ*०६ विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक 
बार इनके पड़ास में एक बढ़ई आ बसा। उसने एक ऐसा 
पलंग बनाया, जिसके चारों पावों' परपंखे छुगे थे । जब कोई 
उस पलंग पर छेटता, तो पंखे आप से आप चलने लगते थे । 
बढ़ई ने चह पलंग छे जाकर राजा को दिया। राजा ने उससे 
वैसे ही और भी कई पलंग वना छाने को कहा । गिरिधर के 
आँगन में बेर का एक बड़ा सुन्द्र वृक्ष था। बढ़ई और गिरि- 
घर से कुछ खटपट हो गई थी, | इसलिये बढ़ई ने राजा से 
वही बेर का पेड़ छकड़ी के लिये माँगा। राजा ने आना 
देदी । गिरिधर ने राजा से वहुत प्रार्थना की, (कि वह पेड न 
दिया जाय, परन्तु राजा ने नहीँ खुनी। इससे रुष्ट होकर 
गिरिधर उस राज्य को त्याग कर भ्रमण 8307 । उसी 
भ्रमण के समय में स्री पुरुष ने मिछ्कर कु डलियों की रचना 


गिरिधर कविराय 
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'की। कहा जाता है कि जिन कु डलियों के प्रारंभ में “साई”? 
शब्द है वे सब गिरिधर की स्त्री की बनाई हुई हैं । 


हम गिरिधर की कुछ कविता यहाँ उद्धृत करते' हैं-- 


साई बेटा बाप के 
हरनाकस्यप कंस को 
गयड दुहुन के राज 
दुस्मन दावागीर 
कह गिरिधर कविराय 
पिता पुत्र के बेर 
वेटा बिगरे बाप से 
लटापटी होने रूगी 


मोहि' छुदा करि देह 
लेहों घर अर 


द्वार 
कह गिरिघर कविराय 
समय पर्तों है आय 
साई ऐसे पुत्र से 
विगरी बेटे बाप से 
जाय रहे. सखुरारि 
कुछ के धर्म नर्साँय 


कह गिरिधर कविराय 
असि पुत्रनि नहि होय 


कायी रोटी कुचकुची 
फूहए वही लराहिये 
परसत टव्पके. छार 
चूतर पोछे. हाथ 


बिगरे भयो अकाज । 
गयड दुहुन का राज ॥ 
बाप बेटा में बिगरी। 


हँसे सहि मण्डर नगरी ॥ 
युगन याही चढलि आई। 
नफा कहु कौने ।पाई॥ १॥ 


करि तिरियन के नेह। 
मांहि जरा करि देह॥ 
घरीमा माया मेरी। 


करों में फजिहत तेरी ॥ 
सुनों गदहा के लेटा। 
बाप से भरगरत बेदा॥२॥ 


बॉफक रहे बरू नारि। 
जाय रहे सखुरारि॥ 
नारि के नाम बिकाने। 
और परिवार नसाने॥ 
मातु झूखे वहि ठाई। 
बॉ रहतिउ बरू खाई ॥ ३॥ 
परती माछी वबार। 
परसत  टपके लार॥ 
ऋपदि +लरिका सॉंचावे | 


दोड कर सिर खजुवाबे॥ 


जज 


हे 
धर 


ना 
कह गिरिघर कविराय 
कजरोटा बरु.. होइ 
शुकने क्यो. सँदेस 
प्रगभ न परे वहि देख 
सार बेर न कीजिये 
बेटा बनिता पॉँवरिया 
यज्ञ करावचनहार 
विप्र परोसी वद्य 
कह गिरिधर कविराय 
इन तेरहलसाीं तरह 


लेना रादन पिय गये 
सोना मिले न पिय मिले 
रूपा ही गये केश 
सेजन का . बिसराम 
कह गिरिधर कविराय 
बहुरि पिया घर आव 
जाकी धन धरती हरी 
जो चाहे लेती बने 
तो करि डारे निपंग 
सो सखोौगन्दे खाय 
कह गिरिधर कविराय 
आअरि समान परिहरिय 
दोछत पाय. न कीजिये 
चञ्चल जरछ दिन चारिको 
ठाँउड न रहत निदान 
भीठे चचन खुनाय 
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फुहर के याही घैना। 
लछुकाठन आज नेना॥४॥ 
सेमर के पग॒ लागिहौ। 
जब खझुधि आबे फलन की ॥५॥ 


गुरु पंडित कवि यार। 
यज्ञ करावन हार ॥ 
राज़ मन्त्री जो होई। 
आप केा तपे. रसाई॥ 
युगनते  यहि चलिआई | 
दिये वनि आवे साई ॥६॥ 
सूना करि गये देश। 
रूपा ही गये केश॥ 
रोय रंग रूप गँघावा। 


पिया बिन कवहाँ न पाया॥ 
लोन बिन सबे अछोना। 
कहा करिहीं ले साना॥७॥ 
ताहि. न छलीजे. सग। 
तो करि डारू निपंग॥ 
भूलि परतीत न कीजे। 
चित्त में एक न दीजै॥ 
खटक  जेहे नहि ताकी। 
हरी धन धरती जाकी॥८॥ 
सपने में. अभिमान। 
ठाँड न रहत निदान॥। 
जियत जगमें.. यश लीजे 
विनय सबही की कीजै॥ 


| 


गिरिधर कविराय 


कह गिरिधर कविराय 
पाहुन॒ निशिदित चारि 
गुन के गाहक सहसनर 
जैसे कागा कोकिला 
शब्द सुने सब केोाय 
दोऊ को एक रंग 
कह गिरिधर कविराय 
पविनु शुन लहोीं न केय 
साई. सब संखार में 
जय लग पैसा गाँठ में 


तवलूग ताकी यार 
पैसा ' रहा न पास 
कह गिरिधघर कविराय 
करत बेगरज़ी प्रीति 
रहिये रटपट काटि दिन 
छॉह न बाको बैठिये 
जो तरु पतरोीं होय 
जा दिन वहैे बयारि 
कह गिरिधर कविराय 
पाता सब भरिजञाय 
साई घोड़े आछतहि 
कौआ छोजे हाथ में 
दूरि कीजिये बाज 
सिंह कीजिये. कैद. 
कह गिरिधर कविराय 
तहाँ न कीौजे भोर 
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अरे यह सब घट तोलत। 
रहत सबहीके दोरूत ॥शा 
विजत्नु शुन लहे नकेाय।! 
शब्द खुन सब कोय ॥ 
केफिला 
काग सब भये अपावनाग 
सुनो हो ठाकुर मनके। 
सहस नर गाहक ग़ुनके ॥१०णा[ 
मतरूब का व्यवहार! 
तब रूग तठाकोयार | 
यार सेगही खसँग डोले। 
यार मुखसे नहि' बोले ॥ 
ज़्गत यहि लेखा भाई] 
यार बिरका कोई खाँई' ॥११॥ 
वह घासें माँ सोय ! 
जो तर पतरों होय। 
एक दिन धोखा देहे ॥ 
टंटि तव जरसे जेहै॥ 
छाँंह मोटे की गहिये। 


तऊ छाया में रहिये ॥१शा 
गदहन पाया राज | 
द्रि कीजिये. बाज 
राज पुचि ऐसे आये। 
सस्‍्यार गज़राज चढ़ाया 
जहाँ. यह वबूक्ति वधाई। 


समा उठि चलिये साई (१४ 


सबे सुहावत | - 


ध् 
घर 


३०४ 

भला 

साई अवसर के पढ़े 

जाय बिंकाने डोम घर 
राजा हरिचन्द 

घरे तपस्वी वेष 

कह गिरिधर कविराय 


के। न करे घटि काम 
साई ये न विरोधिये 


ऐसे भारी वृक्ष के 
कुदरी  देत गिराय 
टुक दूक काटि 


कह गिरिधर कविराय 
'हिरणाकश्यप कंस 
““छाठी में गुण बहुत हैं 
शहिर नदी नारा जहाँ 
तहाँ बचाचे अंग 
दुश्मन दावागीर 
कह गिरिधर कविराय 
हथियारन  छांडि 


सब 

कमरी थोरे दाम की 
खासा मरूमरू बाफता 
उनकर  राखे मान 
बकुचा. वाँचघे माट 
कह गिरिधर कविराय 


सब दिन राखे साथ 
,_विंना विचारे जो करे 
काम विगारे आपने 
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को न सहे दुख इन्द। 
वे राजा हरिचन्द्र॥ 
करे! मरघट. रखवारी | 
फिरे अर्जुन बलधारी॥ 


तपे वह भीम रखोई | 
परे अवसर के साई ॥१७॥ 
छोट बड़े सब  भाय। 


कुल्हरी देत. गिराय ॥ 
भमारके जमीं गिराई। 
समुद में देत . बहाई॥ 


फ़ूट जेहि के घर जाई। 
गये बलि रावण भाई ॥ १५॥ 


सदा राखिये संग | 
तहाँ बचाव. अंग ॥ 
भपटि. कुत्ता कहाँ भारे। 
हेोयेँ. तिनह का भारे॥ 


सुनो हो घूर के बाठी। 
हाथ महँ लीजे छाठी॥ १६॥ 


आवे वहुति. काम | 
उनकर . राखे मान ॥| 
बुन्द जहाँ. आड़े आवबे। 
रात का भारि विछावे॥ 


मिलत है थोरे दमरी। 
बड़ी मयादा कमरी ॥एएण। . 
सा पीछे पछिताय | 
जग में हात . हँसाय॥। 


गिरिधर कविराय 


जग में होत हँखाय 
खान पान. सनन्‍्मान 
कह गिरिधर कविराय 
4१०9] है जिय माँहि 

ताहि बिसारि दे 
जो बनि आवबे सहज में 
ताही में चित देइ 
दुजन हँस न कोइ 
कह गिरधर कविराय 

के खुख समुक्ति 

अपने चित की 
तवरूग मनमें राखिये 
जबलूग  छारज हो।इ 
डुस्‍्जन हँसे न कोय 
केह गिरधर कऊविराय 
फरतूती. कहि देत 


साई अपने श्रात के 


पलक दूर नहि. कीजिये 
सदा राखिये पाल 
नस दिया हरूंकेश 
फेह गिरधर कविराय 
पाय विभीषण राज 
साई समय न चूकिये 
के जाने के आइ है 
तेरी पोरि प्रमान 
ताके तू मन खेोलि 


हम 
चित्त में चैन न पाचे। 
राग रंग मनहिं न भावे॥ 
दुःख कछु ट्यत न दारे। 
किये जो दिना विचारे॥१८॥ 


आगे की खुधि लेइ॥: 
ताही में चित देश॥ 
बात जोई बनि आवबे। 
चित्त में खता न' पावे। 
यहे करू मन' परतीती ॥ 


होइ. बीती सो बीती ॥१॥ 
भूछ न कहिये काइ। 
जबरूग कारज होइ॥ 


भूलि कवहों नहि कहिये। 
आप सियरे हा रहिये॥ 
बात चतुरन के ताई। 
आप कहिये नहिं साई ॥ २० ॥ 


कप 


कवबहु न दीजे. तास। 
सदा राखिये पास ॥ 
अ्रास कवह नहि इजे। 


ताहि की गति छुव्रि छ)जे॥ 


रामसों मिलियों ऊाई॥ 
लंकपति वाज्येो साई ॥र२१॥ 
यथाश्षक्ति सब्पान | 
तेरी... पौरि प्रमान ॥ 


कक 
समय असमय दठक्कि आवच । 
अंक भरे हृदय लगाव ॥ 


२७० 


३०६ 
(7 
कह गिरिधर कविराय 
शीतल जरू फरू. फूल 


पानी वाढ़ा नाव में 
दोनो हाथ. डउलीचिये 
यही. सयानों काम 
परस्वारथ के काज 
फह  गिरिधर कविराय 
चलिये चार खुचाल 
राजा के दरबार में 
साई तहाँ न बैठिये 


जहँ. कोड देय उठाय 
हंसिये. नहीं. हहाय 
कह गिरिधर  कविराय 
अति आतुर नहिं. होय 
कृतघन कबहुू न॒ मानहीं 
सबस आगे राखिये 
तऊ न अपने होय 
काम काढ़ि चुप रहे 
कह  गिरिधर  कविराय 
मित्र शत्रु सब एक 


|; 


कविता-कौमुदी 


सबे यामें सधि आई। 
समय जनि चूका साई ॥ २२॥ 


घर में बाढ़ा दाम। 
यही सयाना. काम ।॥। 
राम के झुमिरन कीजै। ' 
शीश आगे धघधारि दीजे॥ 
बड़ेन की याही वाली। 
राखिये अपना पानी ॥२३॥ 
जैये समया. पाय ॥ 
जहँ काउ देय उठाय॥, 
बोल. अनवाले. रहिये। 
बात पूछे ते कफहिये॥ 
समय सो कीजे काजा। 
बहुरि अनखेंहें राजा॥ २७ ॥ 
कोटि करे जो कोय।॥. 
तऊ न अपना  हाय। 


भले की भी न मान॥ 
फेरि तिहि नहिं पहिचाने। 
रहत नितही निभय मन ॥ 


दाम के लालच रृतघन ॥२५ 


है 
है 
नदी] 


जा जज इक कक 


सुखदेव मिश्र ३०७ 
नव 
सुखदव सिश्र 
खदेव मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका 
समय अज्ुमान से सं० १७७७ के रूगसग 

मी ह | माना जाता है । ये कम्पिला के रहने वाले 
20800 थे, और उसी नगर में इनका विवाह भी 
हुआ था। इनके वंशधर अब भी दौलतपुर, जिला रायबरेली 
में वतमान हैं । स्वरचित त्त्त विचार नामक प्रथ में इन्होंने 
अपने जन्म स्थान कम्पिछा का और अपने पूर्वजों का विस्तृत 
चर्णन लिखा है । 

कुछ दिन तक कम्पिला में विद्याध्ययत करने के बाद ये 
काशी चले गये और वहाँ एक सनन्‍यासी से साहित्य पढ़ने 
छगे। चहाँ से संस्क्रत और भाषा साहित्य के पूर्ण विद्वान 
हांकर ये असोथर जि० फतेपुर के राजा भगवंतराय खीची 
के यहाँ चले गये । वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ | वर्ाँ कुछ 
दिन रहने के बाद ये ऋमशः ओरंगज़ेब के मंत्री फ़ाज़िल अछी, 
भमेदी के राज। हिम्मत खिंह, सुरास्मिऊ के राजा देवोसिंद 
के यहाँ गये और सर्वत्र इन्होंने पूरा सन्‍्मान पाया । राजा 
देवीसिह के कहने से ही ये कम्पिला छोड़ कर सकुटुम्द 
दौलतपुर में आगये । 

इन्होंने निम्न लिखित ग्रन्थों को रचना की है :--- 

« देत्त विचार, छन्‍्द विचार, फाजिल अली प्रकाश, रखा- 
णत्र, शत गाररूता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय औरर नस्ल- 
शिख। वृत्त विचार और छंद विचार पिंगल के अथ है। 
मिश्र जी ने संस्कत और प्राकृत में भी कविताएँ रची 
थीं, परंतु अब उनका कहाँ पता नहीं चलता । 


दे के 


| 


व्ब्य 
बा, 


०-८ 


4332 


न! 
238 5 
हट 


5४ आओ 


३०८ | ' कविता-कौमुदी 


इनको कुछ कविताएं यहाँ उद्धत की जाती हैं :-- | 

ननेंद निनारी सासु माइके सिधारी' अहै रैनि अधियारी 
भरी सूकत “न करु है। पीतम के गैन कविराज ,न सुहात 
भौत दारुत बहत पौन राग्यों सेघ करू है॥ संग ना सहेली, 
बैस नवलू अकेली ,तन परी तलबेली महा छायो मैन सरू हैं । 
भई' अधरात, मैरो जियरा डेरात जाग जागु रे बटोही इहाँ 
चोरन की डरु है ॥ १॥ 
जोहें जहाँ मणु नंद कुमार तहाँ चली चंद्सुखी खुकुमार हैं। 
मेतिन ही के किये गहने। सब फूलि रही जनु कु द की डार दै। 
भीतर ही ज्ु रूखी खु छखी अब बाहिराजाहिर होति न दार है। 
जोन्हसीजीन्हैगईमिलियोमिलिजातज्योंदूधमैंद्धकी धारहै ॥९॥ 
यों कछु कीन्हीं अचानक चोट जु ओट सखीन सकी के डुकूलहै। 
देह केंपे सुँह पीरी परी सो क्यो वहिँ जो हो गये। हिय सूल है॥ 
सॉम उरेोज में आनि लूग्ये। अंगिरात जहीं उचक्यो भ्ुजमूल है। 

कौन है ख्याल !खेकारअनेखे|निसंकह ऐसेचलैयतफूल है॥३॥ 

मीन की बिछुरता कठोरताई कच्छप की हिये धाय करिये 
के केल ते उदार हैं | विरह विदारिवे के बली नरासह जू 
से बामन से छली बलिदाऊ अजुहार हैं ॥ छविज सों अजीत 
बलबीर बलदेव ही सों राम सो दयाल सुखदेव या विचार 
हैं।। मौनता में चौध कासकला में कलूंकी चाल प्यारी के उरोज 
ओज दसे। अवतार हैं ॥ ४॥ 

मंद्र महिन्द गंधमादन हिमालय में जिन्हें चल जानिये अचल 

अनु॒माने ते । भारे कजरारे तैसे दीरघ दतारे मेघ मंडल बिहंड 
जे वे शुडा दंड ताने ते । कीरति विशाल छितिपाल श्री अनूप 
तेरे दान जो अमान कापे वनत बखाने ते । इते कवि मुस् जस 
भआाखर खुलत उते पाखर समेत पील खुले पीलखाने ते ॥ ५ 


9 25% कक कक पक. का अक आज2 आक इआ यु कह 2 व 
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ह्लह 
क्ँ कर 
४ कार लए कवीस्द्र के पुत्र और कालिदास जिचेदी के 
है पे पोच्च थे। इनके [जन्म मरण के ठीक ठीक 
है] #२ 
रद के 8 समय का असी तक पता नहीं चला। अजु- 


न शुभ्यूक पर. मान से इनका जन्मकार सं० १७७७ के रूग- 
भग ठहरता है | दूलह का “कविकुछ कंठासरण”नामकफ केचल 
एक ही अन्ध मिलता है। उससें कुछ एक्यासी छंद हैं । इनके 
सिवाय कुछ रूफुट छंद भी मिलते हैं | दूछह का काव्य-गुण 
पैतृक है | कालिदास से कवीस्द्र की कविता अच्छी है और 
, कचीन्द्र से दूलह की । 

दूलह की कविता के कुछ नमूने तीजे दिये जाते हैं:-- 

फल बिपरीत को जतन सों “ विचित्र ? हरि ऊँचे हेत 
वासन सें चक्कि के सदन मैं | आधार बड़े लें बड़ों आधेय 
४ अधिक ” जानो चरन समानों नाहि चोौदहों श्रुवन 
में | आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई दूसरे 
अधिक आये ऐसे गणनतन मैं । तीनों छोग तद में अमान्ये 
ना गगन मैं बसे ते संत रुत में कितेक कहो मन में ॥ १॥ 

उत्तर उत्तर उतकरष बखानों “सार” दीरध दें दीरघ 
छघू तें छघू भारी के | सब दें मघुर ऊख ऊख ते पियूप ना 
पियूष हूँ ते मधुर है अधर पियारी को । जहाँ कमिकन को 
क्रमें तें यथा क्रम “यथा संख्य” चैन, नेन, नेनकोन ऐसे घारी 
को । केकिल दें कल, कंजदल तें अद्ल भाव जौत्ये! जिन 
काम की ऊूटारी नोकवारो के ॥ २॥ 

धरी जब बाही तब करी तुम नाहीं पाइ दियो पलित्तादीं 
नाही नाहीँ के खुहाई हो । चेलत में ताहीं पट खेलत # न्ग्हीँ 


हि छा 303 
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कवि दूछह उछाहीँ छाख भाँतिन लहाई हो। छु'बन मैं नाहीं 
परिरिस्मन में नाहीं. सब आसन बिलासन मैं नाहीँ ठीक ठाए 
ही। 228 गलवाहीँ केलि कौन्हीं चितचाही यह हाँ ते भली 
नाहीं से कहाँ ते सीख आई हो ।। ३॥ 

साने सनमाने तेई माने सनमाने सनमाने सनमाने सन- 
मान पाइयतु है । कहें कवि दूलछह अजाने अपमाने अपमान 
से सदन तिनहों के छाइयतु है | जानत हैं जेझ तेऊक जात 
हैं बिराने द्वार जान बूक भूले तिनके खुनाइयतु है। काम 
बस परे कोऊ गहत गरूर तो वा अपनी जरूर जाजरूर 


' ज्ञाइयतु है ॥ ७४॥ 


सीतल 


तल स्वामी हरिदास की टट्टी सम्प्रदाय के महंत थे । 
इनका समय इस सम्प्रदाय के छाग सं० १७८० 
के लगभग बतलाते हैं, मरण कार का कुछ 
पता नहीं चलता । सीतल ने चार भागों में गुल- 
जार चमन नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके 
तीन भाग मिलते हैं जिनके नाम गुलजार चमन, 
आननन्‍्द्‌ चमन और विहार चमन हैं । इनके विपय 
में यह किम्बदन्ती खुनी जाती है कि ये शाहावाद 
जिला हरदोई के समीप किसी प्राम के निवासी थे, भीर 
लऊाऊकबिहारी नाम के एक लड़के एर आसक्त थे । इनकी 
कविता प्रमरस से सरावोर है | कुछ छंदों का भाव सांसा“ 
रिक प्रेम और भगवत्पेम, दोनों ओर लगाया जा सकता 
है. | लालबिहारी का नाम इनके छंदों में ध्रायः अधिक 





सीतल ३११ 





आया है। सम्भव है, इसी श्रम में आकर लोगों ने उपरोक्त 
कठपना की हो । 


सीतल हिन्दी के सिवाय संस्क्तत और फारसी भी जानते 
थे | इनकी कविता वर्तमान हिन्दी के ढंग की है | नीचे इनके 
कुछ छंद लिखे जाते हैं :-- 


शिव विष्णु ईश वहु रूप तुई नम तारा चारु खुधाकर है। 
अस्बा घारानल शक्ति स्वधा स्वाहा जल पवन द्वाकर है ॥ 
हम अंशाअंश समभते हैं सब खाक जाल से पाक रहें । 
सुन लालबिहारी रूलित लऊन हम ते तेरे ही चाकर हैं ॥१॥ 
कारन कारज ले न्याय कहे ज्ञोतिस मत रवि शुरू ससी कहा। 
ज़ाहिद ने हक्क, हसन यूखुफ़ अरहत जैन छवि बसी कहा। 
रतराज़ रूप रस परम इश्क जानी छवि शेमा रूसी कहा। 
लाला हम तुमके वह जाना जो ब्रह्म तत्व त्वम असी कहा॥२॥ 
मुख सरद चन्द्र पर ठहर गया जानी के बुद पसीने का। 
या कुन्दन कमर कली ऊपर भमकाहट रक्‍्खा मीने का ४ 
देखे से होश कहाँ रहवे जे। पिदर वू अछी सीने का। 
या छाछ बदरूशाँ पर खींचा चौका इल्मास नगीने का ॥ ३॥ 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनद का कंद किया। 
सब रूप सील गुन तेज पुज तेरे ही तन में बंद किया ॥ 
तुझ हुसस्‍्त प्रथा की वाकी के फिर विधि ने यह फरफंद किया। 
चस्पकद्ल सेानजुही नरगिस चामीकर चपला चंद किया ॥४॥ 
सुख सरद्‌ चन्द्र पर सम सीकर जगमगे नखत गन जैती से । 
दुलू शुराव पर शवनम के हैं कनके रूप उदेती से। 
हीरे की कनियाँ मंद रूगे' हैं खुधा किरन के गोती से | 
आया है मदन आरती के धर कनक थार में मोती से॥५ 7 


पन्ना नर 
या है 3 कह 


डिशर कविता-कौमुद्दी 


बरनन ' करने के क्या बरनू बरनूगा जैती वानी है। ' 
ग्रह तीन उच्च के पड़े इये जानी यह 'यूख॒फ़ सानो है॥ 
' सासि भवन जीव सफरी में गुर कन्या बुध जातिस ज्ञानी है। 
'इस छालबिहारी की सीतल क्या अद्ध चन्द्र पेशानी है॥६॥ : 
चन्दन की चौकी चारु पड़ी सेता था सब शुन जटा हुआ। 
चोके की चमक अधघर विहँसन भाने। एक दे।ड़िम फटा हुआ ! 
ऐसे में अहन समे सीतल एक ख्याल बड़ा अटपदा हुआ।, 
भूतल ते नस, नम ते अवनी, अग उछले नठ का बटा हुआ॥॥ ' 





बत्रजबासीदास । 

के औकि 6 औंजवासी दास का जन्म सं १७६० के आस 
98 पास हुआ। इन्होने खस॑० १८२७, माध शुह्क 

्ः पंचमी, सोमवार के ब्जविलास ग्रासम्म 
'औ 98767 92 किया था। इस अन्ध में कुल इतने छंद है 
दोहा ८८६, सारठा ८८६, चीपाई १०६००, हरिगीतिक १०६ | 
इस ग्रन्थ में भगवान कृष्ण की त्रजलीछा का वर्णन है। 
, घुलसीदास के रामायण के ढँग पर यह लिखां गया है । इसको 
- कविता .कृष्ण-भक्तों को विशेष प्रिय है। यहाँ ब्रजविलास से 
चंद्रमा के लिये कृष्ण के मचलने की कथा उद्धुत करते है“: 

 ठाढ़ी अजिर ' जसादा रानी गेदी लिये श्याम- खुखदानी 
'उदे भये। ससि सरद खुद्ावन लागी छुत को मात दिखावन 

देखहु' श्याम चंद यह आवत अति सीतल-द्वग ताप नसावत 

चिते रहे हरि इक टक ताही करते निकट घुलावत ताही 

'मैया यह भीठो है खारो देखत छूगत मोहि यह प्याहग 
देहि मैंगाय निकट मैंलेहों लागी भूख चंद में ख्दी 


कि 


रे 


| 


गे 


रथ 


6 


द 
हु. 
कया 
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देहि बेगि में बहुत शुखानों मागत ही माँगत विरुफानों 
जसुमति हँसत करत पछताये। काहेकी में चंद दिखायेा 
रोवत है हरि विनही जाने अब थों केसे करिके साने 
विविध भातिकरि हरिहिुलानै आन वतावे आन दिखाचे- 
कहत जसेदा कौन विधि सममक्रार्क अब कान्‍्ह। 
भूलि दिखाये चंद में ताहि कहत हरि खान ॥ 
अनहावो. क्यों हाय तातखझुनी यह बात कह! 
याहि खात नहिं कोय चंद खिलौना जगत को॥ 
यही देत नित साखन सेकोा छिनछिनदेत तात से तेाको 
जे तुम श्याम चंद्‌ को खेंहा बहुरो फिरि माखन कहे पैहे 
देखत रहे खिलौना चंद्रा हठ नहिं कीजे वाल गेाविन्दा 
मधु मेवा पकवान मिठाई जे भावे से लेहु कनन्‍्हाई 
पालागें। हठ अधिक न॒कीजै मैं बलि रिसही रिस तन छीजे 
खखिखसि कानन्‍्ह परतकनियाँ ते देससि कहत चन्‍द रवनियों तें- 
जखुमति कहत कहाधों कीजे माँगत चन्द्र कहाँ ते दीजे 
तबजखुमति इक जलयुट लीनो कर में ले तेहि ऊंचः कीनों 
ऐसे कहि श्यामहिं वहकावे आब चच्द ताहि छाल बुलाचे 
याही में तू ठन धरि आवै ताहि देखि छालन खुख पाये 
हाथ लिये तेहिं खेलत रहिये नेक नहीं धरवी पर धरिये 
जलपुट आनि धरनि पर राख्ये। गहिआनहु सखि जननीसास्यी 
लेहु लाल यह चन्द्र में लीनों निकट चुलाय। 
शेवे इतने को लिये तेरी श्याम चलाय॥ 
देखहु. श्याम निहारि यासाजनर्मैनिकटलसि। 
करो इती तुम आरि जाकारण उझुन्दरछुव॒न॥ 
ताहि देखि मुखुकाय मनोहर वार बार डारत देऊ कर 
* चन्‍्दा पकरत जछ के माहीं आवत कछू हाथ में नाहीं 


की पक, 


जी 


24. ह कविता-कीमुरी 


तब जलूपुट के नीचे देखे तहँ चन्दा प्रतिविम्बन. पेखे 
'देखत हँसी सकल ब्रजनारी मगन बाल छवि रूखि महतारी 
तबहिं श्याम कुछ हँसिमुखुकाने बहुरों माता से विरुकाने 
लडेंगो री मा चन्दा लडेंगो वाहि आपने हाथ गहूँगौ 
यह तो कलमलात जल माँहीँ मेरे करमें आचत नाहीँ 
वबहर निकट देखियत माही कहो ते में गहि रावों ताही 
कहत जसेमति खुन॒हु फन्‍्हाई तुब मुखूखि सकुचत उड्राई 
हछुम तिहि पकरन चहतग्ुपाला ताते ससि भजि गये पताला 
अब तुमतें ससि डरपत भारी कहत अहीो हरि सरत तुम्हारी 
बिरुकाने सोये दे तारी छिय रूगाय छतियाँ महतारी 
ले पौढ़ाये सेज पर हरि को जखुमति माय। 
अति बिरुकाने आज हरि यह कहि कहि पछताय ॥ 
करसे टठोंकि खुनाय मधुरे सुर गावत कछुक | , 
उछि बैठे अतुराय चटपटाय हरि चौंकिके ॥ 





ठाकर 
हि । 


छिजे4/जतशले 2 कुर असनी के रहने वाले ब्ह्ममद्ट थे। इनका 
हि 89. जन्म सं० १७६२ के छगसग कहा जाता है। 
हु 7 हे ४) इनकी कविता इतनी छोकप्रिय है कि कभी 
६8898 48909 उस का उपयेग कहावतों की तरह किया 
जाता है | ठाकुर नाम के कई कवि हुये । परन्तु सब से प्रसिद्ध 
असनी वाले ही हैं | परम का वर्णन इनकी कविता का मुल्य 
गुण है। नीचे हम कुछ कविताएँ उद्धुत करते है । उनसे 
झाकुर के ढदय का वड़ा खुन्दर परिचय मिलता है । रे 
चैर पीति करिये की मन में न राखे संक राजा राव देखि 


ठाकुर २१५ 





क न छातो धकधाकरी | अपनी उम्र'ग की निबाहिबे की चाह 
जिन्हें एक सो दिखात तिन्हें बाघ और वाकरी ॥ ठाकुर 
कहत में विचार के विचार देखो यहै मरदानन की टेक बात 
आकरी । गही जौन गही जोन छोड़ी तौन छोड़ दई करी तौन 
करी बात ना करी सो ना करी ॥ १॥ 

सामिल में पीर में शरीर में न भेद राखे हिम्मत कपट 
के उघारे तो उधरि जाय । ऐसे ठान ठाने तो विनाह जन्‍त्र 

भन्त्र किये साँप के जहर के उतारे तो उतरि जाय ॥ ठाकुर 

कहत कछु कठिन न जानो अब, हिम्मत किये ते' कहो कहा न 
खुधरि जाय । चारि जने चारिह दिसा तें चारो कान गहि 
मेर के हिलाय के उखारें तो उखरि जाय ॥। २॥ 

अन्तर निरन्तर के कपट कपाट खोलि प्र म का भकलाभलरूू 
हिये में छाइयतु हैं । छटी भई आप सो भई है करतूत जौन 
विरह्‌ बिथा की कथा के खुनाइयतु है ॥ ठाकुर कहत चाहि 
परम सनेही जान दुख सख आपने विधि सो गाइयतु है | 
केसों उतसाह होत कहत मभते की वात जब केाऊ खुघर 
सनया पाइयतु है ॥। ३ ।। 

जौलों कोऊ पारखीसो होन नहि पाई भेंट तब ही लों 
तनक गरीब लो सरीरा हैं। पारखीसों भेंट होत मेल चढ़े 
लाखन के, ग़ुनन के आगर सुबव॒ुद्धि के गॉसीरा हैं ठाकुर 
कहत नहि चिन्‍दों गुनवारन के देखिवे के दीन ये सपूत सूर- 
बीरा हैं । ईश्वर के आनस तें होत ऐसे मानस जे मानस 
सहर वारे घूर भरे हीरा हैं।। ४॥ 

खुकवधि सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध वीरता में 
नेकह्ू न सुरके | जस के करेया हैं मद्दी के महिपालन के हिये 
के विशुद्ध हैं सनेही सॉचे उरके ॥ ठाकुर कहत हम बैरी वचेच- 


ही कं *४ सप 


502 | कविता-कौमुदी 
बोधा 


2 बी 59 ब्राह्मण थे। कोई कोई इनका निवास खान 
६58 ८22 राजापुर ( जिला बाँदा) ओर कोई केई 
#096 96668 ££ फोरोजाबाद ( जिला आगरा ) बतलाते हैं।' 
इनके जन्म-मरण का ठीक समय अभी निश्चित नहीं हा सका 
है । शिवसिंह सरोज में इतका जन्म-संवत्‌ (८०४ लिखा है। 
अनुमान से यही ठीक जान पड़ता है। 


पन्ना दरवार में इनके सम्बंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। 
बालकपन में ये उन्हीं के पास जाकर रहने छगे | ये हिन्दी के 
अतिरिक्त संसुक्तत और फारसी के अच्छे पंडित थे। इनके 
गुणों से प्रसन्न हिाकर पन्ना नरेश इन्हे वहुत चाहने छगे | प्यार 
के कारण उन्होंने ही इनका नाम वुद्धिसेन से वेधा रख दिया। 
दरबार में खुभान नाम की एक वेश्या थो । वोधा ने उससे 
कुछ सम्बंध रूथापित कर लिया । जब इसका समाचार राजा 
साहब के मालम हुआ, तब उन्होंने बाधा के छः महीने फे 
लिये अपने राज से निकाल दिया। इस अचसर मे इन्होंने 
उस चेश्या के विरह में ““ घिरह वारीश ” नामक प्र॑थ की 
रचना की । छः मास के उपरान्त जब ये फिर दरवार में गये 
और राजा साहव के इन्होंने अपना “विरह वारीश” सुनाया । 
तब राजा ने प्रसन्न दहिकर इनसे वर माँगने को कहा । इन्होंने 
कहा--“ सभान अल्लाह ” । राजा ने प्रसन्न देकर सुभान 
घेश्या इन्हें समर्पित की। अपने “ इश्कनामा ” में इन्हने 
सुभान की बड़ी प्रशंसा की हैं । पन्ना ही में इनका देहान्त 


हुआ । 


ही ड 


बाधा - ६१४ 


वाधा प्र मी थे। प्रेम के उपासक थे। प्रेम के मर्मश- 
थे। इनकी सर 7 तरगिणी में भ्रम ही की रूहर लहराती है। 
यहाँ हम इनके कुच्च छ छंद उद्धत करते हैं :-- 
अति खोन स्नाल >के तारह ते तेहि ऊपर पाँव दे आवने है | 
सुई बेह ते द्वार हे की न तहाँ परतोति के टाँड़ों ऊदावनों है ॥। 
कवि बाधा अने 4 घनी नेजहु ते चढ़ि तापै न चित्तडरावने है | 
यह प्रेम के पंधल कराल महा तरवारि की घार प घावनाहै॥१॥ 
एक सभान वेके आनन पै कुरबान जहाँ रमि रूप जहाँ को | 
कैयों सतक्रतुत की पदवी छुटिये रूखि के सुसुकाहट ताके | 
सेक जरा मरा न जहाँ कवि बाधा जहाँ उजरा न तहाँ के | 
जान मिले ते जहान मिले नहिंजानमिल्ले ते जहान कहाँके॥२।। 
छेषककी लछाज औ से।क प्रलाकके वारिये प्रोतिके ऊपर देऊ। 
गाँव को गेह को देह को नाते सनेह में हाँते। कर पुनि सोाऊ॥ 
चेधा सनीति निबाह कर धर ऊपर जाके नहीं खिर हाऊ। 
लेक की भोत' डेरात जैे। मीत तौप्रीतिकेप डेपएजनि कोऊ।॥।३॥ 
बेधा किसू सो कहा कहिये से विथा सुनि पूरिरहैअरगाइके । 
याते भले मुख मौन धरे उपचार कर कहाँ औखसर पाइ के। 
ऐसे न कोऊ मिल्‍्ये। कबहू जे। कहे कछु रंच दया उर लाइके। 
आवतु है सुख लो बढ़ि कै फिरि पीररहैयासरीर समाइ कै॥७॥ 
कबह मिलिया कवह मिलिया यह धीरज ही में धरवेा करे। 
उर ते कढ़ि आदे गरे ते फिर मन की मनहों में सिरेवेः करे ।। 
कवि बाधा न चाउ सरी कवह' नितही हरवासों हिरेवे करे। 
सहते ही बने कहते न वने मन ही सन पीर पिरेंवे करे ॥५ || 
बिछुरे दरदू न दहोत खर  सूकर कूकुरन को। 
हंस मयूर कपोत सखुघर नरन बिछुरन कठिन॥६।॥ 
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वैेधा ' सब जग हूढ़यो फिरि कि 


जेहि मनहीँ मन चाहत से न श्ि 
हिझि मिल्ति जाने तासों मिल्ति कै जनावे 7 ये कक पर 


जाये ताको हितू न विलाहिये। हाय सगरूर ताँनिवास ख॑ 
कीजे रूघु हे चले जे तासों लूघुता निवाहिये है कोई केश 
नीति को निबेरो यही भाँति अहे आपको सराहै 
सराहिये । दाता कहा सूर कहा सुन्दर सजान 
न चाहे ताके बाप को न चाहिये।। ८ ॥ 





पदसाकर 70० ] 
98 ४ 
4300 द्नाकर का जन्म सं० १८१ ; में बाँदा में हुआ, 
हर प्‌ &# और खं० १८६० में ये कानपुर में गड्भातट 
५4 पर स्थर्गवासी हुये । ये तैलंग ब्राह्मण थे। 
६६29 ४9८ 2) इनके पिता का नाम भेहनछाल भट्ट था। 
पद्माकर संसुक्तत और प्राकृत के अच्छे पंडित थे। ये कुछ 
दिनों तक जयपुर के महाराज जगतसिंह के पास भी रहे थे, 
ओर उन्हीं के नाम पर इन्होंने जगद्धिनिद्‌ नामक बड़ा रोचक 
काव्य अथ बनाया । इनके रखे अंथो में जगद्धिनोद, गडुगलहरी 
ओर प्रवोाध पचासा की कविता अच्छी है। इन्हों ने राम 
रसायन नाम से वाल्मीकि रामायण का पद्माजुवाद भी 
किया था। इनके प्रायः सब अन्थ भारत जीवन प्रेस वनारस 
में छप चुके हैं। कविता द्वारा इन्होंने बड़ा घन प्राप्त किया 
था। ये सदेव राजा महाराजाओं की तरह रहा करते थे। 
इनकी कविता में अनुप्रास का आनन्द खूब मिलता दै। हम 
यहाँ इनकी कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत करते हैं :-- 


(.- पदरमाकर ३२१ 
प्री! हा] 

गी इकि्रि, जागतसी जमुना जब बूड़े बहे उमहे वह वेनी । 
एके कपद्माकर द्वीरा के हारन गड्ढे तरड्रन सी खुखदेनी।॥ 
१ मगाठत के रंग सौ रैगि जातसी भाँतिही भाँति सरस्वति सेनी। 
वर जहाँ $ जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में हात त्रिबेनी ॥ 
0 मर 

शैएंहंअलि या बलि के अधरानि में आनि चढ़ी कछु माधुरईसी। 
प्रशों पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोडन की चढ़ती डनईसी॥ 
हु कुच त्योंहीनितस्बचढ़े न्‍् त्यों चातुरईसी | 
एग़नि न ऐसी चढ़ा चढ़िमें कटि बीचहीलूटिलईसी ॥ 









तह 
'चौक में चौकी जराय जरी लिहि पै खरी बार बगारत सांघे। 
'छेारि परी है सुकचुकी नहान की अंगन तेजमें ज्योतिके कौधे॥ 


'छाइ उशेजन की छबि ज़्यों प्रदमाकर देखतही चकचौथे। 
भागि गई ररिकाई मनौ लरिके करिके दुह्ँ दुन्दुसि ओंजे॥ 


'जाहि न चाह कह रति की सु कछे पति के पतियान् ऊूगी है। 
त्यों पद्माकर आनन में रुचि २ भोंहें कमान लगी है॥ 
देव तिया न छुवे छतियाँ वतियएन में तो मुसकान लगी है। 
'पीतम पान खबाइबे के परयंक वे पास लों जान लगो है ॥ 


आई ज्ञु चालि गोपाल घरे ब्रहरपौे विशाल म्ट॒णाऊूसों बाहीँ । 

त्यों पद्माकर मूरति में रति एक न सके कितहूँ परछाहीं॥ 

शेशित शस्भ्ु मना उर ऊपईेईे मौज मनेभव की मनमाहीं। 

लाज पिराज रही अँखियान में भीन में कान्ह जवान में नाहों।। 
श्र 


रेहर कविता-कोमुदी 


प्‌ 
। सोरह शएगा।र के नवेली के सहेलिन हूँ कीन्‍न्हीं केलि 
मंद्रि में कलपित केरे हैं । कही पदमाकर सु पास ही गुलाब 
पास खासे खसखास' खसबोंईन के ढेरे हैं। त्यों गुलाब 
नीरन सो हीरन के होज भरे दम्पति मिलाप हित आरती 
उजेरे हैं | चोखी चाँदनीन परः चोरस चमेलिन के चन्दन फी 
चौकी चारु चांदी के चेंगेरे हें है. '*' * ह 


| 


४ रे 
चह चद्दी चहल चहूंघा चन्दन की चन्द्रक चमीन 
चौक चोकन चढ़ी है आब ॥ फहे पद्माकर फराकत फरस 


बन्द फहरि फुहास्नकी फरस है फाब | माोद मद माती 
मनमेहन मिले ले काज साजि, मन मन्दिर मनाज कैसी महः 
ताब। गेल गुरू गादी प्र में गुलाब गुरू गजक 
गुलाबी गुरू गिन्दुक गले शुत्माव ॥। 


कनन, 


८ 


कोन है तू कित जाति हा लि बीती निशाअधराति प्रमाने। 
है। पद्समाकर भाषति हैं निज भावत पे अबहीं' मुहि जाने ॥ 
तो भलबेली भक्तेली डरे किले क्यें। डरौं मेरी सहाय के लाने। 
है सख्त लंग मनेभव सो /भट कानलो वान सरासन ताने || 


र 









छागिवे कायहाँसेलनहींफिर । 
गैसर कौसर सेल नहीं फिर ॥ 
के कछु तेल नहीं फिर । 


इंसीसेलनटीफिर । 


भाकतिहैकाभरेोखा रूगी 
त्याँ पदमाकर तीखे कटाक्षन 

हनन नहीं कि घलाघल के घन 
प्रीति पयेानिधि में धेसिके हें 


है] 


__पदुमाकर शे२३ 
२० ; 

बैन खुधा के सुधासी हँसी बसुधा में खुधाकी सटा करतीहे । 

'त्यों पद्माकर बारहिं बार खुबार बगारि रूटा करती है।॥। 

बीर बिचारे बहिन पे इक काज ही तो यों लूटा करती है । 

विज्जु छटासी अठा पै चढ़ी सु कटाछनि घालि कटा करतीहै।। 


श्‌श्‌ 
_कूलन में केलिमें कछारन में कु'जन में फ्यारिन में ककतिन 
कलीन किलकंत है। कहे पदमाकर परागन में पानह में 
पानन में पीकर्मे पछाशन परगंत है ॥ द्वार में दिशान में दुनी में 
देश देशन में देखे दोप दीपन में दीपत दिगंत है । बीथिन में 
ब्रज में नवेलिन में बेलिन में वतन में बागन में चगरो बसंत है॥ 


१२ 
पात बिन कीन्‍्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के परत न॒चीन्हें 
से ये रजत लुज्ञ हैं । कहै पदमाकर विसासती या बसंत के 
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के श्ुज दें॥ ऊधो यद सूधा 
सा सँदेसों कांडे दोजी भलो हारे से हमारे हाँ नल फूले वन 
कुज़ है | किंशुक् गुलाब कचनार ओ अनारन की डारनबे 
डोलत अंगारन के पुज हैं ॥ 
श्र 
ये ब्रजचन्द्र चलो किन वा हज रूक बसंत की ऊकन लागी। 
त्यों पदुमाकर पेखे पकछाशन पावक सी मने फूकन लागी ॥ 
वे ब्रजवारी बिचारी वधू बनवारी हिये लॉ सु हकन लाग्री | 
कारी कुरूप कसाइन पे खु कुहँ कुद्दें क्रो लिया कूकन छागी ॥ 
१8 
फहरे(फुहारे नीर नहरे नदी सी बहेें छहरे' छववन छाम 
छोटिन की छाटी है। कहे पद्माकर त्यों जेठकी जलाऊें तहां. 


रेप कविता-कौमुदा 


पावे' क्यों प्रेस वेस बेललिन को बाटी है ॥ बारह दरीन वीच 
चारह तरफ तैसी बरफ बिछाई तापे शीतल खुपाटी है । 
गज़क अँगूर की अँयूर से उचो हैं कुच' आसव अँगूर को अँगूर 
ही की टाटी है ॥ ; 
मै ६४. 2 
मछिकान मंचुल मलिन्द (मतवारे मिले मंद मनन्‍द मारुत 
मुहीम मनसा की है । कहे पदमाकर त्यों नादत नदीन नित 
तागर नवेलिन की नजर निशाकी है ॥ दौरत दरेरे देत 
वार खुद्द दीह दामिनी द्ंकनि दिसनि में दशा की है। 
'बदलनि बुन्दनि बिलोकों बगुलानि बाग पडद्भलनि वेलिन वहार 


| 


बरसा की है ॥ 


(2 रद ह 

तालन पे ताल पै तमालन पै मालन ऐ बृन्दाबन चीथिन 
बहार ब'सीबट पै। कहे पदमाकर अखंड रास मंडल 
मण्डित उमड़े महा कालिन्दी,के तट पै ॥ ,छिति पर छान 
पर छाज़त छतान पर रूलित छतान पर छाड़िली के लग पे | 
आई भछे छाई यह सरद जुन्हाई जिहि पाई छवि आजुही 
कन्हाई के मुकुट पे ॥ 

१७ 

अगर की धूप सुगमद को खुगन्ध चर घलन विशाल जाल 
अड्ः ढाकियतु हैं । कहे पद्माकर खु पौन को न गौन जहां 
ऐसे भौन उमेंगि उमंगि छाकियत॒ हैं | भोग भी संयेगग हित 
खुरति हिमंत ही में एते और खुखद सद्दाय चाकियतु दे। 
वान की तरंग तरुणापन तरणि तेज तेल तूल तरुणि तम्नाले 
ताकियतु हैं ॥ 


पदमाकर ३२०५ 


टी 


१८ 
शुरूग़ुली गिंलमैं गलीचा हैं गुणी जन हैं चॉद्नी हैं चिक 
हैं चिरागत की माला हैं । कहै पद्माकर त्यों गज़क गिजा 
हैं'सजी सेज हैं सुराही हैं खुरा है और प्याला है । शिशिर के 
पाछा को न ब्यापत कसाला तिन्हें जिनके अधीन एते उद्ति 
मसाला है | तान तुकताला हैं विनोद के रसाला हैं सुबाला 
हैं दुशाला हैं चिशाला चित्रशाला हैं ॥ 
६ 
जात हती निज गोकुछ में हरि आव तहाँ लखिके मन सूना । 
'तासों कहों, पद्माकर ये अरे खाँवरे बावरे तें हमें छू ना ॥ 
आजधों कैसी भई सजनी उत वा विधिवोर कढ्योई कहूं ना । 
आनिलगायो हियोसें हियो भरिआयोगरों कहिआयो कछूना ॥ 
२० 
शोभित झुमनंवारी खुमना खुमनवारी कौनह सुमनवारी 
के नहीं निहारी हैं । कहे पद्माकर त्यौँ वाँधनू बसनवारी 
वा घज वसन वारी हों हरन हारी है॥ खझुबरनवारी रूप 
खुबरनवारी सजे झुबरनवारी काम कर की सवारी है। 
सीकरनवारी स्वेदु सीकरनवारी रति सीकरनवारी से 
वसलीकरनवारी है । 
श्र 
अंचल के ऐंचे चल करती ह्वगंचल के चंचला तें चंचल 
चले न भजि द्वारे को । कहे पद्माकर परे सी चौंक चुस्वन में 
छलनि छपावे कुच कुभनि किनारे को॥ छाती के छुवे पे 
परी राती सी रिसाय गलवाँदहीं किये करे नाहि' नाहि' पे 
डचारे को । ही फरति शीतल तमासे तु'ग ती करति सी करति 
रति में बसीकरति प्यारे को ॥ 


श्श६ _कविता-कौमुदों 


श्र 3 
फाग के भीर अभीरनि त्यों गहि गोविन्द छैगई भोतर गोरी ! 
भाय करी मनकी पदमाकर ऊपर नाय अबीर की कोरी ॥ 
छीन पितस्मर कम्मर तें सु विदा दई मीड कपोंलन रोरी ! 
ननत् ,लचाय कही मुसुक््याय ला फिराआइयों खेलन होरी ॥ 


श्३्‌ 
के रनिरज्ग थकी थिर हो पस्यंकमें प्यारी परी मुख बाय के । 
त्यों पदमाकर स्वेद के बुन्द रहे सुकताहलू से तन छाय के ॥ 
विस्दु रे मेंहंदीके से कर तापर यों रह्मो आनन आय क्कै। 
इन्दु मर्नों अरचिन्द पै राजत' इन्द्रबधून के बन्द बिछाय के ॥ 
२8 क 
रे मन साहसी साहस राख सु साहस से सब जेर फिरेंगे। 
त्यों पक्माकर या खुख में ढुख त्यों दुखसें खुख सेर फिरेंगे ॥ 
चैधे ही वेणु बजाचत श्याम खुनाम हमारों ह टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहि एक दिना कबहँ फिर वे दिन फेर फिरे गे ॥ 
२५ 
जैसे ते न मोलों कहाँ नेकहें डरात हुतों वैसे अव होंहू 
नेकह न तोसां डरिही। कहे पदमाकर प्रचंड जा परेगीा तो 
उर्मंड करि तोसों भ्ुजदंड ठोंकि ऊरिहों । चलो चलु चला 
चलु विचल न बीच ही ते कीच वीच नीच तो कुट्ठम्त्र की 
कचररि्ी । येरे दगादार मेरें पातक्त अपार ताहि' गंगा के 
कहकर में पछार छार करि दी ॥ 
श्द्ध 
जबजीघन फो फल जानि पस्मो धनि नैननि को टठहरैयतु हैं। 
पद्मभाकर झो हुलसे पुलकी तल सिन्धु सुधा के मन्देयत ६ ॥ 


पदमाकर 8 


मन पैरत से रस के नद्‌ में अति आननन्‍्दसें मिलि जैयतु है । 
भव ऊँचे उरोज रखे तियके खुरणाज के राजसें पैयतुहे ॥ 


२७ 
पाली पैज़पन की प्रवेश करि' पाधक में पौन से सिताब 
सहगोंन की -गती भई । कहे पद्माकर पताका प्रेम पूरण की 
प्रकट पतित्रत की ज्लोगुनी रती भई ॥ भूमिह अकाशहू पता- 
लह सराहे सब जाको यश गावत पवित्रभा मती भई | खुनतं 


पयान श्री प्रताप फो पुरन्दर पे धन्य पटरानी जोधपुर में 
सती भई ॥। 


२८ 8 
चोरन गोरिन में मिंलके' इते आई है हाल गुवाल कहाँ की । 
कौन विलोकि रहो पद्माकर-चातिय की अवलोकनिं बाँकी-॥ 
भ्ीर अबोर को:धूँधुरि में कछु फेर से के सुख फेरके फॉकी । 
के गई काटि करेजति के कतरे कतरे पतरे करिहाँ की ॥ 

४ बह ' 

' घर ना खुहात ना खुहात बन वाहिर ह' बाग ना खुहात जो 
खुशाल खुशवेही से । कहे पदमाकर घनेरे घन धाम त्योंहीँ 
चैन ना खुहात चाँदनी हू योग जोही से । साँफ हाँ सुंहात नो 
'खुहात दिन माँक कछु ब्यापी यह बात से। बखानत हों तेही 
से । रातिहु खुहात ना खुहात परभात आरी जब मन छागि 
जात काहू निरपेही सरें ॥ 

० + ०३५ 
वगसि वितुड दये झु डन के झुड रिपु सु डन की मालि- 
का दई ज्यों त्िपुरारी को | कहे पद्माकर करोरन को केाष 
दये षोड्सह दीन्‍्हें महादान अधिकारी के ॥ ग्राम दये घाम 
दये अमित भराम दये अन्न जल दीने ज़गती के जीवधारी 


झ्श्र कविता-कौमुददो 


श्र 
फाग के भीर अभीरनि त्यों गहि गोविन्द छैगई सोतर गोरी | 
भाय करी मनफी पद्माकर ऊपर नाय अबीर की कोरी ॥ 
छीन पितस्मर कम्मर तें सु बिदा दई मीड कपोलन रोरी १ 
नल नचाय कही मुसुक्याय छला फिराआइयो खेलन होरी ॥ 
श्३ 
के शनिरड्भ थक्की थिर हो परयंकमें प्यारी परी मुख वाय के। 
त्यों पद्माकर स्वेद के बुन्द रहे मुकवाहल से तन छाय के ॥ 
विख्ु रचे मेंहंदीके लसे कर तापर यों रह्यो आनन आय कै । 
इन्दु सनों अरविन्द पै राजत' इन्द्रबधून के बृन्द बिछाय के ॥ 
२४ ' 
रे मन साहसी साहस राख सु साहस से सब जेर फिरेंगे। 
त्यों पक्माकर या खुख में ढुख त्यों ढुखमें खुख सेर फिरगे ॥ 
वैध ही वेणु बजावत श्याम खुनाम हमारों ह टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहि एक दिना कबहेों फिर वे दिन फेर फिरेंगे॥ 
... र५ 
जैसे ते न मोसों कहूँ नेकहों डरात हुतोी तेसा अब होहू 
नेकहँ न तोसोँ डरिहे।। कहे पद्साकर भ्रचंड जा परेंगो तो 
उमंड करि तोसों भ्रुजदंड ठोंकि छरिहों । चलो चल्ल चलो 
चल विचल न बीच ही ते कीच बीच नीच तो कुड्डम्ब क्री 
कचर रि् । येरे दगादार मेरे पातक्त अपार ताहि' यगा के 
क्छ्ार में पछार छार करि हो ॥ 
श्द्द 
जबजीवन को फल जांनि पश्मों धनि नैननि को ठहरैयत॒ हे । 
पदमाकर शो हुलू्से पुलके तनु सिख्धु सुधा के गनदेयव है ॥ 


पदमाकर इश्ज 


मन पैरत से रस के नद्‌ में अति आनन्दर्म मिलि जैयतु है । 
भव ऊँचे उरोज रऊूखे तियके सुरशज के राजसे पैयतुहे ॥ 


२७ 
पाली पैज्ञपन की प्रवेश करि पावक सें पौन स्रे सिताब 
सहगॉन की गती भई । कहे पद्माकर पताका प्रेम पूरण की 
प्रकट पतित्रत की ज्लौगुनी रती-सई ॥ भूमिह अकाशह पता- 
लहू सराहै सब जाको यरा गावत पवित्र मे मती भई | खुनतं 


पयान श्री प्रताप फो पुरन्दर पे धन्य पटरानी जोधपुर में 
सती भई ॥ 


श्८ * 
चोरन गोरिन में मिलके' इते आई है हाल गुवारल कहाँ की । 
कौन चिलोकि र्यों पदमाकर वातिय की अवलोकन बाँकी ॥ 
धीर- अबोर को:धूँधुरि में कछु फेर से के मुख फेण्के फाँकी । 
के गई काि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहाँ को ॥ 
है २६ ँ ह 

घर ना खुहात ना खुहात बन बाहिर हू बाग ना खुहात जो 
खुशाल खुशवाही से । कहे पद्माकर घनेरे धन धाम त्योंहीं' 
चैन ना खुहात चाँदनी हूँ योग जोही से | साँफ हाँ सुहात नो 
खुहात दिन माँक कछु ब्यापी यह बात से। बखानत हैं तेाही 
| सं । रातिह खुहात ना खुहात परसात आली जब मन लागि 

जात काह निरमाही से ॥ 
० बडी 
वगसि वितुड दये झुडन के झु ड रिपु सुडन की माहि- 
का दई ज्यों जिपुरारी को | कहे पदमाकर करोरन को केज 
दये षोड़सह दीन्हे महादान अधिकारी के ॥ ग्राम दये घाम 
ये असित अराम दये अज्न, जल दोने जगती के जीवधारी 


३२८ कविता-कौमुदौ ' 


के ॥दाता जयसिंह देय बातें तो न दीनी कहाँ बेरिन का 
पीठि और डीछि परनारी के ।) 


ह: 24 
' सम्पति खुमेर की कुबेर की ज्ु पाबे ताहि तुरत छुटावत 
विलम्ब उर धारे ना। कहे पदमाकर झुदैम हय'हाथिन के 
हलके हजारन के बितर विचारे ना ।। दीन्हैगज बकस महीप 
रघुनाथ राय याहि गज धोखे कहँ काह देइ डारे ना। याही 
डर गिरिजा गजानन के गोइ रही गिरितें गरेतें निज गोंदते 
उतारे ना ॥। 


३३२ 
देव नर किन्नर कितेक गुन गावत पे पावत न पार जा 
अनन्त ग़ुन पूरे के । कहे पदमाकर खुतंगाल के बजावतही 
काज करि देत जन जाचक जरूरे के ॥| चन्द्र की छटान हुत 
पक्षग फटान ज्ुत मुकुट बिराजै जटा जूटन के जूरे के । देखा 
अिपुरारि की उदारता अपार जहाँ पैये फल चार फूल एक 
दे घतूरे के ॥। ु 
३३ 
आँनद के कन्द्‌ जग ज्यावत जगत बन्द्य दसरथ नन्‍्द फे 
निवाहेईद निवहिये | कहे पदमाकर पवित्र पन पालिवे के 
चर चक्रपानि के चरित्रन का चहिये । अवध विहारी के 
विनादन में बींधि बींधि गीधा ग़रुदद गीधे फे ग़ुनाच॒वाद 
गहिये | रैन दिन आठो जाम राम राम राम राम सीतागम 
सीताराम सीताराम कहिये || 
| ३७ 
हानि अर रास ज्यान जीवन अजीवनह भागह् वियेाग 
हू सँंयेगहू अपार है। कहे पद्माकर इते पै और केते कहाँ 


लब्लजी लाल श्र 
तिंनके लख्ये। न बेदहू में निरधार है ॥ जानियत याते रघु- 
राय की कला को कहँ काहू पार पाये काऊ पावत न पार 
है। कौन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठौर कौन जाने- 
कौन के कहा थों होनहार है ।।- 


रे५ 
व्याधह ते बिहद्‌ असाधु हों अजामिललों ग्राह तें गुनाही 
कही तिनमें गिनाओगे। स्येरी हैं। न सूद्र हैं। न केवट कह , 
के त्यों न गौतमी तियाहैँ जापै पग घरि आओोगे,। रामसे 
कहत पदमाकर पुकारि तुम मेरे महा पापन के पारह न 
पाओगे । झूठाही कलंक खुनि सीता ऐसी सती तजी हैं। ता: 
साँचाहँ कलूंकी ताहि कैसे अपनाओगे ॥। 





लज्नूजी लाल 
ओर छ॒ जी लाल गुजराती ब्राह्मण, आगरे में रहते- 
के थे। ये सं० १८६०में वर्तमान थे | कुछ दिनों 


ओर »६ तक ये कलकत्ते के फोर्ट चिलियम कालेज में- 
63,283 ,69) नौकर थे, वहीं इन्होंने बजसाषा मिश्रित वर्त- 
मान बोरूचालू की भाषा में सागवत दशम रूऋंध की कथा 
के आधार पर प्रेमलागर नामक एक गपहंनन्‍्ध लिखा। कथा 
गय में है। कहों कहों हिन्दो के कुछ दोहे चौपाइयाँ भी हैं । 
वर्तमान गद्य के जन्मदाता येही कहे जाते हैं। प्रेमलागर के 
सिवाय इनके रचे हये निम्नलिखित प्र'थ हैं --छतायफ 
हिन्दी, भाषा हितोपदेश, खससा बिलास, माधव विरछास, 
सतसई की टीका, भाषा व्याकरण, मसादिरि भाषा, सिंहासन्‌- 


है३० कविता-कौमुदी 


पत्तीसी, चैताल पदच्चीसी, माध्रवानल और शकु'तला | इनके 
रचे पद्यों के कुछ ज़मूने नीचे दिये जाते हैं :-- - 
सूक कछू बारूक सं. परे साधु न कबह मन में धरें। 
घट घट भाहि ज्योति हं रहे ताही सें जग निगुण कहे ॥ 
आपहि सिरजे आपहि हरे रहे मिल्‍यो बाँध्यों नहिं परे। 
भू आकाश वायु जल जोति पंचतर्तव ते देह जो होति॥ 
प्रभु की शक्ति सबनि में रहे चेद माहिं' विधि ऐसे कहे । 
सहसबाहु अति बली चखान्यो परशुराम ताका वल मान्या॥ 
चेसु रूप' रावण हो भये गय॑ आपने सेोऊ गये। 
भौमाखर बाणाखुर कंस भयेगर्व ते ते विध्व॑ंस॥ 
भ्रीमद गर्व॑ करे जिन केाय त्यागे गये से। निर्मय होय | 
खुनों सुनीस साई बड़ भागी जो सुर घेचु दिभर अनुरागी । 
जा धर चरन साघु के परे ते नर खुख सम्पत्ति अनुसरे॥ 
याचक कहा न माँगई दाता कहा न देय। 
गहसुत खदरिकोस नहिं. तन घन दे यस लेय॥ 





जयसिंह 


हा अंडनॉटीप 4 ये सिंह रीवाँ के महाराज थे । इनका जन्‍म सं० 
न ज्छ १८४१में हुआ । १८६१ तक इन्होंने राज्य किया | 
न! अपने जीवन काल में ही इन्होँ ने राज्याधिकार 
उ३ू१७ ४०३४ अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह के सोप दिया था ( 
ये रगभग १०० वर्ष तक जीचित रहे | 
जय सिंह बड़े भक्त और सच्चे वैष्णव थे; यद इनकी रचना 
से अच्छी तरद्द बोध होता है । इर्हाँ ने १८ प्रथों को रचवा 
की थी। उनमें से कुछ के नाम ये हंः--कृप्ण तर्रसिणी, हरे 


जय सिह शेरे१ 


चरितामत,त्रय वेदान्त प्रकाश, निर्णय सिद्धान्त, गंगा रलूहरी, 
हरि चरित्र चंद्विका ! इनक्की रचना सरस और अर्कूंकार पूर्ण 
होती थी । इनके श्रथों में हरि चरित्र चंद्रिका इस समय हमारे 
' सामने है। हम उसी में से कुछ छंद उद्धुत करके पाठकों के 
सामने रखते हैं-- ५ 
वर्षा गई सरद ऋतु आई नवलर वधू सम खुखट खोहाई 
कमल बदन खश्नन चख छाज्ै सुरेंग सुमन वर बसन विराजे 
कल मरार नव नूपुर वाजत खुनि सुनिसानसमानविभाजत 
फूली कॉँस सु ढुति धरि धाई पतित्रता कीरति जिमि पाई 
वरसर रूसहिँ सरोरुह् फूठे खुछती भ्ूप. प्रजाग़न तूले 
महिजलसूखो प्रगटी महि इमि नसठपखंडलूसतश्र्‌ तिपथजिमि 
सरिसर जलइमिनिर्म छछाजञत जिमि तज्िविषयचिरागीराजत 
ककुसकुटजआदिऊ बिना बिप्स्से कुछुस निकाय । 
जिमभिखकसदसशथिनपतरगर राखये। खुजन बसाय ॥ 
जल विनज्जलूद सेतछवि छाजत सलवधन दे जिमि दाता राजत 
निर्मेल भयौ गयन घन फूटे जिसमे हिय विपयवासना छूझे 
लसत इंदु उड़गन मिल्ति ऐसो द्प तय निपुन प्रजाऊुत जैसे 
परक्ति चांदती यों छिति सही सतोओसौति याइ जिमि जोदी 
जन सन रज्नन खज्नन कैसे पूरव पुण्य समय फल जैसे 
जलचरनितजलघटतन जानहि आयुकमरताजमिजनयहिें सानहि 
रवि खंताप शरद शिश नाशत माह नशतजिमि ज्ञान प्रकाशत 
छनछविछथि नहि गगनप्रकाले तापषेत हिय पजमितृष्णा नासे 
परखि कमल कुबछय बहत वायु ताप नसति जाइ। 
सुनत वात हरि झुननि ज्ुव जिंसे जन पाप पराइ ॥ 

कहु कहे वँधुक सुमन सोहाये जन अनुरागी जन मन भाये 
मभद्न मरालरू मिलो तजि मेरनि अलिदज्ञिचित्र कुछुमलनिकारूनि 


ल्‍ह 77%. हु 
बॉ ३०. 
हे है ६ १ "की र पा 


रेशेरे कथिता-कामुदी 


चाल मराल मंज़ु धुनि करहीं साम वेद मुनिवर उथरहों 
प्रफ़ुछित उपवन जूही जातीं मन्रु नस उड़ पाँती दरसातों 
घन समीप खुर धन्ुन देखाहीं जिमिन सुजनढिगदुर्जनजाहीं 
क्षद्र नदी घटि चली बनाई जिमि खल विभव नसे ने जाई 
सूखी कीच महीतर माहीँ ज्यों सतहिय कामादि खुखाहीं 
पूरण अन्न सहित छिति छाजै जिमि धनयुत दाता मति राजै 
यन बाटिका उपबन मनोहर फूल फलसें तरु मूलसे । 
सर सरित कमल कलाप कुबछय कुमुद बन बिकसे गंसे॥ 
खुखलहत यौं फल चखत मधु पीयत मधुप सो नीति से। 
मन्नु मगन ब्रह्मानंदरस जोगीस मुनि गन प्रीति सें॥ 
फूजि रहे खग कुछ मधुप गु'जि रहे चह' ओर । 
तेद्दि वन शिशु गोगन सकल प्रविशे नंदकिशोर ॥ 





ज 


राससहायदास 


९. मसहायदास के पिता का नाम सवानीदास 
हे हो था | इनका जन्म और मरण किस संबतु 

हमें हुआ, इसका अभी तक कुछ पता नहीं 
दषान्धूशदू४३ चला है । भारतजीवन प्रेस, काशी में 
इनका एक अन्ध “ श्टंगार खतसई ” नाम से छपा है । वह 
प्रकाशक को सं० १८६२ का हरुतलिखित मिला था | हनका 
कविता काल संबत्‌ १८७७ माना जाता हैं। इन्होंने अपने 
विपय में अपने पिता के नाम के सिवाय और कुछ नहीं 
लिखा । शटगारसतसई के सिवाय दत्त तर'गिनी, फकहश, 
राम सपससतिका, और वाणी भ्रूपण नामक सन्य भी राम 
सहायदास के रखे हुये छुने जाते हैं । 


रामसहायदास ह डेरे३ 


शागार सतसई में सात सो दोहे बिहारी सतसई के 
टक्कर के हें। वासाव में ये बिहारी के दोहों को लक्षय' 


करके बनाये गये मालूम होते हैं । 
श्टंगार सतसई से यहाँ कुछ देहे उद्ध त किये जाते हैं;-- 


सतरोहें मुख रुख किये 
सेन जगे के नन ये 
खंजन कंज न सरि हूहें 
एनी की अँखियान ते 
शुरहुफनि लों ज्यों त्यों गये 
फिरि न फिरयोम्तुरवानि चपि 
ऐेखि चन्द्‌ चूड़हि अली 
खिल खिन खोटति नखन छद्‌ 
सीस  भरोखे डारि के 
कैवचर सी कसके हिये 
चेलि कमान प्रसून सर 
मारि सारि विरहीन के 
मनरंजन तव नाम के 
' ज़दपि अधर अंजन लगे 
सखि सँग जाति हुती झुती 
सतरोंहीं भौंहन. करी 
भोंह उँचे ऑँंखिया नचे 
दरपन में मुख रूखि खरी 
ल्‍याई लाल निहारिये 
उचके कुचके भार ते 


कहे रुखौहें बैन । 
सने सनेहु दुरैन॥ १॥ 
बलि अछि को न बखानि। 
ए. नोकी अँखियानि॥२॥ 
करि करि. साहस जेार। 
चित अति खात मराोर ॥ ३ ॥ 
रही भलक्ी विधि सेइ। 
से खनहु सूखन देश॥ ४॥ 

की घूघुद  टारि। 
बॉकी चितवनि नारि॥५७५॥ 
गहि. कमनेत वसंत । 
प्रान करेरी अत॥ ६॥ 
कहत निरंजन लोग । 
तद॒पि न नीदन जोंग ॥ ७ ॥ 
भय्मेरी भे ज्ानि। 
वतरोंहीं अँखियानि ॥ ८ |! 
चाहि. कुचे सकुचाय | 
दरप भरी सुखुकाय॥ ६॥ 
यह खुकुमारि विभाति। 
लचकिलचकिकरटिजाति॥१ ० 





करे कविता-कौमुदो 


ह खाल. | ' 
है॥४ली2४६व#ठल' बन्दीजन सेचाराप के पुत्र थे, और मथुरा 
छु गा ना में रहते थे। इनके जन्म मरण .का ठीक 
ठीक समय को अभी तक पता नहीं चला | 

६७६७६४ २३७ सं० १८७६ में इन्हानि यमुना लहरी वनाई। 
यह पदमाकर कृत गंगा रूहरी के ज्ञोड़ की है। इनके रचे 
डुये ओर भो निम्न लिखित श्रन्थ सुने जाते हैं ;-- 

नख शिख, गोपीपचीसी, साहित्य दूषण, साहित्य दर्पण, 
भक्ति भाव, शश॑गार दोहा, श्टंगार कवित्त, रस रडु,, अल 
कार, हमसीर हठ, कवि हृदय विनोद, रसिकानन्द, राधा 
भाधव मिलूस और राधाएष्टटक | 

प्रयाग के भारती भवन में मेंने इनके दो गन्ध, यप्ठुना 
लहरी और कवि हृदय विनोद देखे हैं | 

नकी कविता चमत्कार पूर्ण होती थी। कवि हृदय 

विनोद से मालम होता है कि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान 
था, जिसे देशाटन द्वारा इन्होंने प्राप्त किया द्ोगा | 

यहाँ इनकी ऊविता के कुछ उदाहरण उपस्थित किये 
जाते हैं :--- 

गीथे गीथ तारिके खुतारि के उत्तारि के जू घारि के 
हिये में निज् बात जद्टि जायगी । तारि के अवधि करी अवधि 
खुतारियवे की विपति विदारिवे की फॉस कंदटि जायगी॥ 
गाल कवि सहज न तारियी हमारों गरिया कठिन परगा पाप 
पाँवि पद्धि आयगो | यातनें जो न तारिही तुम्दारों साँंद्द र8 
नाथ अधम उधारिवे की सरख खरि जायगी ॥ १ ॥, 

राम घनएयाम के न नाम ते उचारे कभू काम वश हे 


ग्वाल रे 


के बाम गरे बाँह डाली है । एक एक सवाल ये अमेल कढ़े 
जात हाय छोर चित यहैे ढोल फेरत उताली है॥ ग्वाल 
कवि कहै तू विचारे बर्ष बढ़े मेरे एरे | घंटे छिन छिन आयु 
की बहाली है । जैसे धार दोखत फुहारे की बढ़त आछे पाछे 
जल घरे हौज होत आवबे खाली है ॥२॥ 


पूर्वी भाषा 


मेोरपखा सिर ऊपर सोहे अधर 'बसखुरिया राजत वाय। 
गाय वजाय नचावे अखियन करिया कमरी साजत याय 
ग्वाल लिये सँगघाट बाट में छुरा छूुइ मार भाजत बाय | 
हाय ननदिया का करिहें में कहत वात जिय रकाजत वाय॥श। 


गजरातो भाषा 


तुम तो कहो छेो छेया मोटो ऊधमी छे स्हारी सटकी 
मठानी ढुरकावा ने निदान छे। से तो म्हने जानयू तसें 
सगलो ज्ञु साषों झूठ दीधी स्हने सीख मस्ती मोटी पहचान 
छे ॥ ग्वाल कवि साने एवा चरित रचो छी तमे सगली थई 
छो गेली अड़को मा आन छे। घेर माँ रसे छे हवणों तो 
दीकरान माहें तमते' से देस मेकलावा चारा जान छे ॥३॥ 


पंजाबी भाषा 


जड़ी थ्वांड़े चित्त विच्च भाँउदी हे ऑडदी है ओोहो तुर्सा 
करणाधिगाणे कानू करूस दे । साडी खुशी ये हे। आप आर 
दी खुशी दे विद्व जेही चाहों तेही करो नेही कानू नस्स दे ॥ 
ग्वाऊ् कवि होऊ करमाँ दा लिख्या लेख जेडा साडी चल्ल 
नना नू पियारे रख्ये। हंस्स दे | छललरल्ली गल्लां ध्वॉडो सेंहणी 
नह दी श्याम खिद्धी गल साइ ताल क्यू कर न दसत्स दे ॥५॥ 


३३६ कविता-कौमुवी 


. पट कतु वर्ण 
सरसों के खेत की बिछायत बसंती बनी. तामें खड़ी 
चाँदनी बसंती रति कंत की। सोने के , पलँग पर वसन 
बसंती साज सोनजुहदी माले हाले हिय हुरुसंतव की ॥ ग्वाल 
कवि प्यारो पुखराजन को प्याछा पूर प्यावत प्रिया को करे 
बात बिलछखंत की । राग में वसंत बाग बाग में वसंत फूल्यो 
लाग से बसंत क्या बहार है बसंत की ॥ ६॥ 
भ्रीषम की गजब धुकी है धूप घाम धाम गरमी झुकी है 
जाम नाम अति तापिनी। भीजे खस बीजन भले हूँ ना 
खुखात स्वेद गात ना सुहात बात दावा सी उडरापिनी ॥ 
ग्वाल कवि कहे कोरे कुभन ते क्ूपन ते' ले छै जलूधार बार 
बार मुख धापिनी । जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब 
पीचत हू पीवत मिदै न प्यास पापिनी ॥ ७॥ 
जेठ को न त्रास जाके पास ये बिलास होंगे खस के 
मवास पै शुरूव उछस्तों करे । विही के मुरख्ये डब्चे चाँदी 
के चरक भरे पेठे पाग केवरे में वरफ परथों करे ॥ ग्वाल कवि 
चन्दन चहल में कपूर चूर चंदून अतर तर बसन खस्तों करे 
कज मुखी कंज नेनी कज के विछौनन पै कंजन की पंखी कर 
कंज ते करस्तों करे ॥ ८॥ 
तरल तिरंगन के तुग तेह तेजदार कानन कदंव के 
कदंव सरसायों है। सूवेदार मोर घोर दाढुर हवछ॒दार बग 
जमादार ओ तंबुर पिक भाये है ॥ ग्वाछ कवि बाद गरराट 
घन घट्टन की कंपनी को कंपू भला होंय छवि छाये ह | 
भूपत उमंगी कामदेव जोर जंगी जान भुजरा को पावस 
« फिरंगी वनि आयो है ॥ ६ ॥ 


गाल शे३े७ 


मारन के सारन की नेके। न मरोर रही घोरहाँ रही न घन 
घने या फरद की | अंबर अमल सर सरिता विमरू भर पंक 
को न अंक ओऔ न उड़नि गरद्‌ की॥ ग्वारू कवि चित में 
चकारन के चैन भये पंथिन की दूर भई दूंखन द्रद्‌ की ॥ 
जल पर थरू पर महरू अचछ पर चाँदी सी चमकि रही 
चॉदनी सरद्‌ की ॥ १०॥ 
भर भर भाँपे' बड़े दर दर ढापि' नापे' तऊ कॉँपे था 
थर बाज़त बतीसी जाइ | फेर पसमीनन के चोहरे गलीचन 
पै सेज मखमली सौरि साऊ सरदी सी जाइ॥ ग्वारू कवि 
कहें सगमद के घुकाये धूम ओढ़ि ओढ़ि छार भार आगह 
“छपीसो जाइ । छाके खुरा सीसीहू न सीसी पे मिटैगी कभू 
जोंलों उकसीसी छाती छाती से न मीसी जाइ ॥ ११॥ 
ईरबा की सैन लिये कलिज्गुग भूप आयो झूँठ के नगारे 
सो बजत दिनरात हैं । काम क्रोध छेम मेह तेग तीर धन 
नेजा अद्या अखंड तोप चंड घहरात हैं ॥ ग्वाल कवि ग़व्बर ' 
गसीले गोल गोला चले टोला कर बचनों के पूर रहरात हैं । 
हजियो हुस्‍्यार यार साँच के मवासे माँहिं पाप की पताका 
आसमान फहरात है ॥ १२॥ 
देखो कलिजू के राजनीति के तमासों यह बासो किये 
आय हर एक की अकल पे | खानदान वारे पानदान लिये 
दौरत हैं तान गान चारे बैठे जेवत महरू पै॥ ग्वाल छवि 
कहे चारु चतुरन के चैन है न ऐस में रहत ऊैस कर चढ़े बल 
पै। मलमल धारे जे वे धूर रहे सल मल मल खानवारे च्योवें 
सेज मखमल पे ॥ १३ ॥ 
जाकी खूब खूबो खूब खूबन के खूबी इहाँ ताक्ती खूब खूबी 
खूब खूबी नभ गाहना | जाकी वद्जाती वदजाती इर्हा चारन 
श्र 


इेइ्ट .. | .... फपिता-कौमुदो 


में ताकी बदज़ाती बदज़ाती हाँ उराहना ॥ ग्वाल कवि ये ही 
परसिद्ध सिद्ध ते हैं ज़ग वही परसिद्ध ताकी इ॒हाँ. हाँ सराहना! 
जाकी इहाँ चाहना है ताकी चहाँ चाहना है जाकी इहाँ चाहना 
है ताकी घहाँ चाहना ॥ १४ ॥। न्‍ 
चाहिये जरूर इनसानियत मानस को नौबत बजे प॑ फर 
भेर बजना कहा ) जात औ अजात कहा हिन्दू औ मुसलमान 
जाते कियो नेह फेर ताते भजने कहा ॥ ग्वाल कवि जाके 
लिये सीस पे बुराई रूई राजहू गमाई कहो फेर लूजनों कहा। 
यातों रँग काह के न रँगिये खुज़ान प्यारे रंगे ते रंगेई रहे 
फेर तजनीा कहा ॥ १५ ॥ 
ख, जिसका जितेक सार भर में खर्च तिसे चाहिये तो दूना 
पे सचायों तो कमा रहे | हर या परी सी नूर नाजनी सहर 
बारी हाजिर हमेश होय तो दिल थमा रहे॥ ग्याल कवि 
साहब कमाल इल्म साहबत हो याद में ग्रूसैयाँ के हमेस 
'विरमा रहे | खाने को हमा रहे न काह की तमा रहे जो गाँठ 
में जमा रहे तो खातिर जमा रहे ॥ १६ ॥ 
गंगा के न गौरि के गिरीस के न गोविंद के गोत के न 
ज्ञात के न जाये राहगीर के । काह के न संगी रतिरंगी भत 
भानजी के ज्ञी के अति खोटे सोंटे खेंहँ जमचीर के॥ ग्वाल 
कवि कहें देखे नारी के खसम जाने धर्म के पसम जाने 
पातक शरीर के । निमक हराम चदकाम करे' ताजे ताजे बाने 
वाजे वेसहर गुरू के न पीर के ॥ १७॥ 
फिये हैं करार सो बिसार दये दगादार नंद फे कुमाण 
संग के सँजोगिनी बने | कान मुख लैके तादि ऊधव पढाये। 
इर्ड कैसे फद्दी वाने हाय लुक लोगिनी चने ॥ स्वाल फवियातें 
, एक बात तू हमारी खुन चुनि के कही है यह तोय भीगिनी 


दीनदयाल गिरि ३३६ 


बने । कूबरी को कूब काटि छाय दे सितावी हमें टोपी करि 
ताकी तब गेपी जैगगिनी बनें ॥ १८॥ , 

खुदर सरस सूहे सोसनी गुलाबी पीरे नाफर नरंगी आबी 
तूसी सजि छायों है। मु गिया सबज काही कासनी झुन्हेरी 
सेत संदली सरबती औ नील द्रसाये है॥ अगरई किसमिसी 
जोजई कपूरी स्याह तीजन क्ूँ वाम हेत कामवर छाये। है। 
चतुर भ्रवीन सखी अचरज भये। आज़ सावन में इन्द्र रेंगरेज 
बनि आयो है ॥ १६ ॥। 

दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वार कवि खाव पिओ 
देव छेव यही रह जाना है| राजा राव उमराव केते बादशाह 
भये कहाँ ते' कहाँ के गयो छाग्यों ना ठिकाना है॥ ऐसी 
जिन्दगानी के भरोसे पे गरुमान ऐसे देख देस घूमि घूमसि मन 
वहलाना है। आये परवाना पर चले ना बहाना इहो नेकी करि 
जाना फेरि आना है न जाना हे ॥ २० ॥ 





दीनदयाल गिरि 


९४८९५७८४०७४४ बा दीनद्याल काशी के पश्चिम द्वार पर विना- 
है ९ यकदेव के पास रहते थे । इन्होंने सं० १८८८ 

हर में अनुराग बाग नामक ग्रंथ की रचना की। 
स्‍धुन्चुन्भृग्धधू. इनके जन्म-मरण, माता पिता आदि का 
कुछ हाल हमें मालम नहीं है। नागरी प्रचारिणी भ्रन॑ंथमाला 
में इनकी अ्रथावली निकल रही है । इनके रचे तीन म्रथ 
हमारे देखने में आये हें--अज्॒राग बाग, द्वृष्टान्त तरंगिणी 
और अन्योक्ति कल्पदुम | ये अच्छे कवि थे । इनकी 


३४७० 


कथिता-कौमुदी 


कविता भक्ति और उपदेश से पूर्ण है । सुना जाता है कि 
विश्वनाथ नचरल, चकेर पंचक, द्वष्टान्त तरंगिणी, काशी 
पंचरल, वेराग्य दिनेश, द्पक पंचक और अन्तर्लापिका 
नामक प्र थ भी इन्हों के रचे हैं । इनकी कविता के कुछ छंद 
ऊदाहरणारथ नीचे लिखे जाते हैं :--- 


जा मन होय मलीन से 
हेत दुखी चित चार के 
तूठे जाके फल. नहीं 
सेव जु ऐसे न्पति को 
बहु छुद्रन के मिलन तें 
जूथ जम्बुकन ते. नहीं 
पराधीनता दुख भहा 
खुखी रमत खुक बन विषे 
तहाँ नहीं कछु भय जहाँ 
काठ बिना न छुठार कहु 
नहीं रूप कछु रुप है 
अधिक पूजियत रूप ते 
सररू सरल तें होय हित 
ज्यों सर सूधहि कुटिल धनु 
केहरि के अभिषेक कब 
निज भ्ुज बल के तेज ते' 
इक बाहर इक भीतरें 
सेहत नर जग त्रिविधि ज्यों 
बचन तजे' नहि. सत पुरुष 
प्रान पुत्र छुईू परिहसो 


पर संपदा सह न। 
चिते चंद रुचि रेन॥१॥ 
रूुठटे बहु भय होय। 


अति हुरस्मात ते छोय ॥२॥ 
हानि बली की नाहिं 
केहरि कह नसि जाहिं॥ ३॥ 
सुख जग में स्वाधीन। 
कनक  पौजरे दीन ॥ ४॥ 
अपनी जाति न पास। 
तरू के करत विनाल ॥ ५॥ 
विद्या रूप. निधान। 
बिना रूप विद्वान॥ ६॥ 
नही सरकत अरू बंक। 
डारे दूर निसंक॥७॥ 
कीन्हों. विप्र. समाज | 
विपिन भयो सगराज ॥ ८ ॥ 
इक मसूद दुहु दिसि पूर। 
बेर बदाम  अँगूर॥ ६॥ 
तजे प्रान बरू देख। 
बचन हेत अवधेस ॥ १०॥ 


दीनदयाल गिरि 


३७१ 


कुंडलियाँ 


जिन तरु के। परिसर परस्ि 
तिन भंजन करेि आपनीा 
किये. प्रभ्ंजन नाम 
जब जब छरूगी दवागि 
बरने दीनदयाल 
ले सुख सीतलू छाँह 
केते सोम कला करे 
' नहीं चअन्द्रमनि जे। द्ववे 
यह तेलिया पखान 
टूटी याके सीस 
बरन दीनदयाल 
कूर न कामरू होंहिं 
बरखे कहा पयाद इत 
यह ते ऊखर भूमि है 


अंकुर जमिहे. नाहिं 
गरजे तटरजे कहा 
बरने दीनद्यारलू 
नाहक गाहक. बिना 
भोरा अंत चसंत के 
फिरि मिलाप अति कठिन है 
या बत लगे दवागि 
ठोरहि.. हौर. श्रमात 
घरने दीनदयाल 
पछतेहे कर द्ये 


लिया खुजस सब ठामा 
किये प्रभंजन नाम | 
बड़े कृतघन  बरखजेरी। 
दिये। तब झाँकि भकोरो ॥ 
सेउ अब खल थरू मरु को । 
तासु तोरधों जिन तरुको ॥१॥ 


करो सुधा का. दान। 
यह तेलिया पखान॥ 
बड़ी कठिनाई जाकी। 


बीस बहु बाकी टॉँकी ॥ 
चंद तुमही चित चेता। 
कला जो कीजे केते। ॥ २॥ 


मानि मोद मन माँहि। 
अंकुर जमिहे नाहिं॥ 
वबरष शत जे जलरू देहे। 
चृथा तेरा श्रम जैहे।॥ 
न ठौर कुठोरहि परखे। 
वलाहक ह। तू बरख ॥ ३ ॥ 
है गुलाव इहि रागि। 
या वन लगे दवागि॥। 
नहीं यह फूछ लछहँगे। 
बड़ा दुख तात सहँगेः ॥ 
फकिते दिन फिरिहे दोरा। 
गये ऋत पीछे भोंरा ॥ ४॥ 


छे४ए | 

रंसा झूमत हो कहा 
तुमसे केते हे गये 
अरु हैँ है यहि खेत 
ताह पे गज. रहे 
बरने दीनद्याल 
एक जन्‍म के छागि 
नाहीं भूलि गुलाब तू 
यह बहार दिन चार की 
बहुरि. कटीली डार 
छुवे चलेगी संग 
बरने दीनदयाल 
रहे पघेरि चहु फेरि 
टुटओ नख रद केहरी 
हाय. जरा अब आई के 
यह दुख दिया बढ़ाय 
ससक . छोामरी आदि 
बरने '.. दीनदयाल 
पंगु. भया सुगराज 
पेही कीरति . जगत मे 


छत्री कुछ के ,तिलक है 


सहा समर या टडॉँव 
रहे वीर गण . गाजि 
बरने दीनदयाल 
हंहोी. जीते- जसी 


भारी भार भर्तों घनिक 
तरी जरजरी फेंसि परी 


८“ कविता-कौमुदी : 


थेरे ही दिन हेत। 
अरु हूं हैं यहि खेत॥ 
मूल लघु साखा होने। 
दीटि तुम प पति दीने।- 
हमे रूेखि होत अचम्भा। 
कहा झुकि झूमत रंभा ॥५॥ 
गुनि मधुकर गुजार। 
बहुरि कटीली ड,डार॥ ' 
होहिगी ग्रीपम आये। 
अंग. सब जैहें ताये॥' 
फूल जौलों तो पाहीं। 
फेरि अछि पऐ्ेहें नाहीं॥ ६॥' 
वह बल गया थकाय। 
यह दुख दियो बढ़ाय॥ 
चहू दिखि जंबुक गाज। 
स्वतंत्र कर सब राज ॥ 
हरिन बिहरं सुख लटे। 
आज नख रद के ट॒ठे ॥ ७॥ 
पीछे धघरो न॒ पाँव | 
महा ससर या ठाँव॥ 
चले सर कुन्त कपाने। 
पीर डर में नहिं आनें॥ 
हरखि जौ तेग ' चलेदी। 
मरे सुरलाकहि पहे॥ ८॥ 


तरिवा खिँघचु अपार। 
खेवनहार गँंवार ॥ 


दीनदयाल गिरि 


गंवार 
आय 


सेवनहार 

रुकी भैँवर 
बरने दीनदयाल 
आरत जन के काज 
आछी भाँति खुधारि के 
नत . पीछे पछतायगा 
समे गयो जब  खोाय 
ले है हाकिम पोत 
बरने दीनदयाल 
सेउ न सालि सेंसालि 
सोई देस बिचारि के 
जाके जस आनन्द्‌ की 
कविवर उपमा देत 
आवा गवन न होय 
बरने 'द्वीनद्याल 
ए हो पथी प्रीवन 
केई सड्भी नहि. उठते 
पथी छलेहु मिलि ताहि ते 


सबसे सहित. उमड्डू 
नदिया नाव. संयोग 
चरने दीनद्याल- 
अपनी अपनी गेल 


श्राहें पवकू अगाधथ जल 
पथी पार जो तू चहेै 
खेयनहार पुकार 
और ज्ञ चले. डपाव 


डरे 


ताहि ' पर पौच भेकेोरे। 
उपाय चले न करोरे।॥ 
सुमिर अब तू गिरधारी। 
कला जिन निज खंभारी ॥।६॥ 
खेत किसान विज्ञाय। 
समे गयो जब खोाय॥ 
नहीं फिरि खेती हंहे। 
कहा तब ताकेा देहे॥ 
चाल ,तजि तू अब पाछी। 
बिहंगन ते विधि आछी ॥१०॥ 
चलिये 
कविवर॒ उपमा देत॥ 
रडु भूपति सम जामे। 
रहे मुद॒ मद्भल तामे॥ 
जहाँ दुख साक न होई। 
देख के जैये। साई॥ ११॥ 
है इतही को 
सब से सहित उमडझु॥ 
बैठि तरनी के भाहों। 
फेरि यह मिलिहे नाहीँ॥ 
पार - पुनि भेंट न होई। 
पथी जेहें सब कोई॥ १२॥ 
या में तीछन 
खेवनहार पुकार ॥ 
चार नहिं कोंऊ साथी। 
नाव बिन पएहो पाथी॥ 


पथी  खुचेत पलट 


सजा 


घार | “7 


/) सूधे 


रै५४ 


दीन 


थक 
बरन 


(हीरे 


दयाल 
रहे महासुख्त_याय 
राही सावत इत किते 
तो निज धनके लेन के 
गिनें नाँंद की स्वास 
लिये जात बनि प्रीत 
बरने दीनदयाल 
जाग जाग रे ज्ञाग 
भूली गेल में 
सुनो पथी अब ते रस्थाी 
थारोा से दिन आय 
या बन हैं चहुँ ओर 
बरन दीनदयाल 
पथ के जाहु 
चारो दिखि सूुझे नहीं 
नाव जजरी भार बहु 
खेवनहार गँवार 
लिये में जाय 
बरने . 
पाहि. पाहि 


_कथिता-कौमुदी 


नहीं अब बूड़े थाहें। 
प्रसन को भारी ग्राहँ॥ १३॥ 
चोर लगे चहूँ पास। 
ग्िनें नींद को स्वास॥ 


यास यबसि तेरे हेरे। ' 
माल ये साँक सबेरे॥ 
न चीन्हत है ताही। 


इते कित सेावत राह्दी ॥ १४॥ 
गे अति पाय पिराय। 


थारो से दिन आय॥ 
रहे हैं संग न साथी। 
घेर मतवारे हाथी॥ 
ग्राम सामीप तिहारे। 


भूलि भरमे। कित हारे॥ १५ ॥ 
यह नद्‌ धार अपारए। 


खेवचनहार “ गँवार ॥ 
ताहि पर है : मतवारो। 
जहाँ. जलजंघु जखारोा ॥ 


दीनदयाल पथी बहु पौन  भ्रचारोा। 
रघुबीर नाम धरि धीर उचारो ॥ १६ ॥ 
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१६११ तक राज करते रहे। ये अच्छे कवि थे और खुकवियों 

का अच्छा सतकार भी करते थे। इन्होंने निम्नलिखित श्रन्थोँ 
की रचना की है--- 

' अष्टयाभ का आन्हिक, आनन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम 
काव्य प्रकाश, गीता रघुनन्दन शतिका, रामायण, गीता रघु< 
नन्दन प्रमाणिक, सर्व संग्रह, कबीराके बीज़क की टीका, विनय 
पत्रिका की टीका, रामचन्द्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धजु- 
विद्या, परानीय तत्व प्रकाश, आनन्द रामायण, परम धर्म 
निर्णय, शांति शतक, वेदान्त पंचक शतिका, गीतावली 
पूर्वाद्ध, घुवाष्टक, उत्तम नीति चन्द्रिका, अबाध नीति, पाखंड 
खंडिनी, आदि मंगल, बसन्‍्त चोंतीसी, चौरासी स्मैनी, 
ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, परमतत्व, संगीत रघु- 
ननन्‍्द्न, गींता रघुनन्दन, तत्वमस्य सिद्धान्त भाषा, ध्यान 
मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश । संस्कृत में----राधावह्लभमी 
भाष्य, सर्व सिद्धान्त, आनन्द रघुनन्द्न (दूसरा ), दीक्षा 
निर्णय, भुक्ति 'मुक्ति सदानन्द संदेह, रामचन्द्रान्दिक _ 
सतिलूक, राम परत्व, धनुविद्या, संगीत रघुनन्दन, (दुसरा)। 

नमूने के रूप में इनका घ्रुवाष्टक यहाँ उद्धुत किया जाता है- 

जे बिन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक वृथा वनवाचै। 
आमद्‌ ते अधिकों करे ख़् रिने करि व्यौहरे ज्याज बढ़ाये॥ 
बूफत लेखा नहीं कछुएऐ नहिं नीति की रीति प्रजानि चलाचे । 
भाखत हैं बिखुनाथ घुवै चहि भूपति के घर दारिद आचबे ॥१ ॥ 
निश्चय धर्म विचार भयो दबि भाइन भ्ृत्यनि नाहिं चलाये | 
मंत्रिय आदि खुलच्छन हीन औ आलसखी छदोय सलाह बताचे ॥ 
मानि संकोच करे व्यवहार दृूधाही इनाम की रौोति बढ़ाये | 

'. भाखत हैं बिसुनाथ घुवै वह भूपति ना कबहूँ कल पाये ॥शा 


9४७६ कविता-कौमुद्दो | 
नारिन की ज्ञु सलाह करे अरु भाइन मंत्री खतंत्र बनावै। 
बैर के चाकर राखे रहै और अधर्म की राह सदा मन छापे ॥ 
मंत्री क्यो हित मान नहीं अरू साह को सासन नाम न आवै। 
भाखत है बिखुनाथ घुवै कछु काल में भूप खुराज गँवावै ॥३) 
झूठी खुने तहक़ीक़ करे नहि ओआछेन संगति में मन. छावै। 
रीक पचाय डरे रन को बिसना ज्ञु अठारहा खूब बढ़ावै ॥ 
ठट्ठा में प्रीति क्पात्र में दान कबीन हु जान गुमान ज्नावै। 
भाखत हैं बिसुनाथ घुवै अस भूपति ना कबहँ' जस पावे ॥४॥ 


खाकर दे धन बाँचे जेई अठयों तिहि भागहि धर्म लगाचे। 
खाह लिये घरे सातयोाँ साग छठे खुता ब्याह हिते रखवाये ॥ 
पॉचए' बित्त बढ़ो धरि चोथ्यहि तीन ते ख़र्च करे छ बढ़ावै | 
भाखत हैं बिसुनाथ धघुचे तेहिं भूपति मैन न दारिद आवबे ॥५॥ 
भाइन भृत्यन विष्णु से रेयत,भालु से सचुन काल से भाव | 
सत्रु बली से बचे करि बुद्धि ओ अखसोँ धमेहि नीति चलाये ॥ 
जीतन के करे केते उपाय ओ वीरघ द्वष्टि सबे फल पाये। 
. भाखत हैं बिखुनाथ घरुवे च्प से कबहँ नहिं राज गँवाव ॥३॥ 
हाय नहीं कबहँ बस काहु समे सब में निज भाव जनावे। 
शाखे रहें हुकुममें सब पै कहँ मित्र बनाय न तेज गँवावे॥ , 
साम औ दाम ओ दंड औ भेद की रीति करे ज॒ सवे मन भावे | 
भाखत हैं बिखुनाथ ध्ुवै ऋलछा-षोड़सो भूपति राज बढ़ाव ॥७॥ 
ज्ञे हरिआहिक में मन काय करे न्॒प आहिकह स्स्ति भावे [, 
भाने अहै प्रभु को सब है प्रश्ु रूप सबे निज किंकर भाव ॥ 
देह ते आपुद्दि भिन्न गने करिं सासन भक्ति प्रजान चढाव। 
' भ्ाखत हैं बिसुनाथ घुवे दोड छोक में भूपति से। खुख पाच॥८॥ 
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 अदलीदऔड ये पेएवरी प्रताप नारायण रायजी का जन्म 
5 सं० १८५६ में गोरखपुर जिले के पड़रौना 
ह रा के राजवंश में हुआ । हिन्दी, संस्कृत और 
पा थम फारसी में इनकी अच्छी गति थी। ये 
'निम्बार्क सम्प्रदाय के शिष्य थे । राधाकृष्ण के बड़े प्रेमी 
उपासक थे । पड़रौना ४में इनके बनवाये हुये बहुत झुन्द्र 
मंदिर, बाग और ताछाब हैं | ये बड़े उदार, दानी, 
भगवरूक्त और ,खुविचारवान थे । २२ वर्ष की अवस्था 
से ही कविता-रचना का इनके चसका रूग गया था। 
राजा होकर, राज़ काज के रूभटों में फेंसे रह कर भी 
इन्हेंनने बड़े मनोयेगग से खुन्द्र कविता की है, यह इनकी प्रकृष् 
प्रतिभा का प्रमाण है । इनका सं० १६२५ में देहान्त हुआ। 

इन्होंने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में कविता को 
है । कहीं कहीं पंजाबी की भी कक आ गई है। इनके रखे 
हुये कई प्र'थ कहे जाते हैं। असी केवल एक प्र॑थ “ रहस्य- 
काव्य-श्यगार ? वर्तमान पड़रौना नरेश राजा बत्रजनारायण 
रायजी ने प्रकाशित किया है। आशा है, शेष अ्रथ भी शीघ्र 
ही प्रकाशित हो जायेंगे । 

इनकी कविता सरस और मनेहर है | ये गान विद्या में 
भी बड़े प्रवीण थे । इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते हैं $-. 
माह के। जाल पसार चहँ दिसि संतत खेलत काल अहेरा। 
भाग तू मेह मया तजि मूरख काह के वू न कोऊ कह तेरा ॥। 
नश्वर या तन को समच॑ध प्रताप छुटै छिन साम सर्वेरो। 
छोड़ि से श्रम जार निरंतर श्रीवन में वस दे मन मेरो ॥१॥ 
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कोई कहे भान कोई भआापहि भगवान बने केई कहे दूरि 
फेाई नेरेही लखाव रे | कोई कहे रूप ओ अरूपचान कोई कहै 
केाई कहे निगुन कोई सगुन यताव रे ॥ तामें मति भरमें ओो 
भूलि फे न बाद ठान तोहि क्या बिरानी पड़ी अपनी सुरफाव 


रे । अद्भुत प्रताप सूरि जीवन है रसिकन की सदा /रसिक 
भक्तन के सरन रहु बाघरे | २॥ 


राग सोरठ सलार 


तो बिन को यह नेह नियाहै। 
ऐसी हित प्रतिपालन हारो तू ही एक सदा है। 
हँसे हँंसत बोडे बाोरूत हँखि मिले मिलन को उमाहें॥ 
ज्ञाइ जे।इ चाह प्रताप करत चित साइ सेइ राज तू चाहैगा॥३॥ 


राग चसार 


बेसर थिरकि रही अधरन पे मेती थिरकत जात। 
लखि प्रताप पिचकारी लाल जी के रहि गई हाथ  हाथ।।४॥ 


-“पजनेस | 
* 8 जनेस का जन्म पन्ना में हुआ । शिवसिह 
 प सरोज में इनका जन्म-लंवत्‌ १८७२ लिखा 


“४ है | इनका रचा हुआ केई ग्रथ अभी तक 
40६१६२४६९४७ः घरकाशित नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबू राम- 
कृष्ण वर्मा ने इनके कुछ छंदों का एक संग्रह “ पजनेस 
प्रकाश ” नाम से प्रकाशित किया था । उसके देखने से पज- 
नेस एक प्रतिसाशाली कवि जान पड़ते हैं । ये >टगारौ 
कवि थे | इनकी कविता में कहीं कहीं अश्लील वर्णन भी भा 


पजनेस ३७६ 





गया है | इनकी कविता से जान पड़ता है कि ये संस्क्तत भौर 
फारसी के भी ज्ञाता थे । 


इनका रचा एक हस्तलछिखित काव्य-ग्र'थ हिन्दी-साहित्य- 
'सम्मेलन के प्रधान मंत्री बावू पुरुषोत्तरदास टएडन के पास 
है। उसके प्रकाशित होने पर इनकी प्रतिभा का अधिक 
प्रकाश प्रकट होगा। 


यहाँ हम इनकी कविता फे कुछ उदाहरण उपस्थित 

छहरे छबीली छटा छूटि छितिमणडल पे 
उमग  उजेरेो महा आज उजबक सी। 

कचि पञजनेस फंज मंजुर मुखी के गात 
उपमाधिकात करू कुन्दन तबक स्री॥ 

फैली दीप दीप दीप दीपति द्पति जाकी 
दीपमालिकरा की रही दीपति दवक सी। 

परत न ताब रूखि मुख महताव 

जब निकसो सिताब आफताब के भसकसी ॥१॥.. 

सवा सरूप रूप रावरे रुचिर रूप 
रचना बिरंचि कीनी सकुच न छागी है! 

भन पजनेस लोर लोयन के लोकीं गोल 
गुलफ गोराई छाज सकुचन छागी है ॥ 

सुन्दर सुजान सुखदान प्रीति प्रीतम की 
पकी ना परेख अब सकुचन छागी है। 

भऔचक उचन छागी कंछुकी रुचन छाग्री 
सकुचन लागी आली सकुचन लागी है ॥ २४ 
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कचि पजनेस केलि मधुप निकेत नव 


दर मुख दिव्य घरी घटिका लटीकी है। 


घिधु पर वेष चक्र चक्र रविस्थ चक्र 
गोमती के चक्र चक्रताकृत घटीकी है।॥ 
नीवी तट त्रियली वली पे दुति कोसतुण्ड । 
कुंडली कलित लोमलतिका बुटीकी है। 
डउपटीकी  टीकी प्रभाटीकी बधूदी की 
नामिटीकी घुर्जटो की औकुटी की सम्पुटीकी है ॥३॥ 
सपुट सरोज फ़ैघों सभा के सरोवर में 
छसत सिंगार के निसान अधिकारी के। 
फवि पजनेस लोल चित्त बित्त चोरिवे को 


चोर इकठौर नारि प्रीव बवरकारी के॥ ह 


मन्दिर मनोज के ललित कुम्भ कंचन के 
कलित फरछित कैधों श्रीफल विहारी फे | 
उरज उठौना चक्रवाकन के छौना , 
कैधों मदन खिलौना ये सकौना प्रान प्यारी के ॥४॥ 


मानसी पूजा मई पजनेस मलेछन छीन करी ठकुराई | 
सेके उदोत सबै ख़ुर गोत बसेरन पै सिकराली बसाई ॥ 
ज्ञानि परे न कला कछु आज की काहे सखी अजया इक ल्याई। 
पोखे मराछ कहो किदि कारन ऐरी भ्रुजंगिनी क्‍यों पोंसवाई॥५॥ 
पजनेस तसदुदुकृता विसमिल जुलुफ़ फ़ुरकत न कबूल । 
महतवूब झु्नाँ मद्मस्त सनम्‌ अजदुर्त अछाबल जुल्फ बसे ॥| 
मजसूथे न काफ़ सफ़ाक्‌ रुए सम काम चश्म से खूँबरसे॥ 


मिजयाँ खुस्‍्मा तहरीर डुताँ जुक़ते बिन वे किन ते किन से ॥६॥ 


-कृसारम्याजमपरममातपयारााफााधकााकमशा2क0, 


> 
घ्् 
। 


| 


; «_रणधीर सिंह श्षृ्‌ 


| रणधौर सिंह 


कक ्बणेलपुर नगर से २४ मील पश्चिम सिँगरामऊ- 
:9. एक गाँव है। चह एक रियासत का मुख्य 
बे जो हा हर 
यू 8 स्थान है | रियासत न तो बहुत बड़ी ही है' 
अुश्दन्यश्भुर रू और न बहुत साधारण ही हैं | आज से- 
लगभग सवा सौ वर्ष पहले वहाँ ठाकुर संग्रामसिंह राज 
करते थे | उनके पिता का नाम ठाकुर शिववक्सराय सिंह 
था, जो ठाकुर संग्रामसिंह की घाल्यावस्था में ही रूवर्गवासी 
हो गये थे । ठाकुर संग्रामसिंह का जन्म सं० १८३५ चि० में 
सिद्धरामऊ में हुआ | सं० १८६० में उन्होंने काशी मे शरीर 
त्याग किया । बे बड़े वीर थे । उन्हीने बृटिश सरकार के एक 
बहुत बड़े बागी को रूचय॑ं अपने बाहुबक से पकड़कर सरकार 
के हवाले किया था | उसके उपलक्ष्य में सरकार उन्हें बारह 
सौ रुपया वार्षिक दिया करती थी । ठाकुर संग्रामसिंह बड़े 
विद्या व्यसनो थे | वे एक अच्छे कवि थे । और ग्युणियों का 
यथेचित आदर करते थे। वेदान्त शास्त्र के वे अच्छे ब्ञादा 
थे । छंद लक्षण, नायका भेद, अलंकार तथा विविध चिषयों 
को उत्तम रचनाओं से विभूषित उनका काव्यार्णव नामका 
काव्य-श्रन्थ बहुत उत्तम वना है। वह की १६२१ मे लेथो में 
छपा हुआ है। 
राय रणधीरसिंह ठाकुर संग्रामसिंह के पौन्र थे | इनके 
पिता का नाम ठाकुर गजराजसिंह था । ठाकुर गजराज सिंह 
जी भी कवियों का अच्छा सत्कार करते थे, परन्तु वे स्वयं 
भी कचिता करते थे या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम । 


राय रणधीरसिंह का जन्म सं० १८७८ वि० में हुआ। 


शै५२ कविता 
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पिचा के सुवर्ग वासी होने पर स० १६१४ में उनको राज्याधिकार 
मिला। सन्‌ १८५७ के विद्रोह में इन्होंने व्ृटिश सरकार की 
बड़ी सहायता की थी, उसके बदले में उनको रायबहादुर 
की उपाधि मिली थी । ह 

राय रणधीर सिंह साइसी, उदार और बड़े प्रजा हितैषी 
थे। प्रजा को उन्होंने कभी नहीं सताया। उनकी सभा 
पंडितों ओर दूर दूर के कवियों से भरी रहती थी। कविता 
का उनको व्यसन था। उन्होंने पाँच अन्थों की रचना की है ।-- 
१-तामार्णव, २--काव्य रत्लाकर ३--सालिहोंत्र, ४--भूषण 
कौमुदा, ५--राग मारा । उनके रचे हुये गीत उनकी रियासत 
में अब तक बड़े प्रेम से गाये जाते हें । सं० १६५२ वि में 
अयेध्याजी भें उन्होंने शरीर त्याग किया ! उनके विषय में 
शिवसिंद्द ने अपने सरोज में लिखा हैं--“ ये राजा 
काव को विदों का बड़ा सम्मान करते हैं | इनके बनाये हुये 
भूषण कौमुदी, काव्य रत्नाकर ये दोनों अन्थ देखने योग्य हैं।” 
इससे प्रकट होता है कि) उनकी कीर्ति कम से कम शिवर्सिह 
सेंगर के कात तक तो अचश्य ही पहुंच चुकी थी | आज कल 
सिद्धरामऊ को गद्दा! पर ठाकुर दरपालूसिंहजी विराजमार्त 
है| । आशा है, ये भी विद्वानो का सम्मान करेंगे | 

राय रणधीर,सिंह के कुटुम्बी ठाकुर रघुराजवहादुर सिंह 
के द्वारा मुझे राय रणधीर सिंह के हरुूतलिखित और लेथे 
में छपे हुये काव्य-प्रथ देखने को मिले । इसके लिये में ठाकुर 
रघुराजवहाडुर सिंह का बहुत कृतज्ञ हँ | राय रणधीर सिंह 
के कुडुम्बियों और गद्दीधरां को उनके अन्धें को झुन्दरता 
पूर्वक और सरूता छपचा कर उनकी कीर्ति को चिरस्थायी 
चना देना चाहिये । हस्तकिखित पुस्तकोाँ को छपवा देता ही 


श्ण घीर सिंह ३५३ 


उचित है । क्योंकि यदि हरूतलिखित प्रति खो गई तो लेखक 
के कितने दिनों का परिश्रम, जिसे उसने अपना कलेजा घुला 
घुला कर किया है, सहज्ञ में नष्ट हो जायगा | 
राय रणधोरसिद्द की कविता का कुछ नमूना हम नीचे 
उंद्ध त करते हैं ;-- 
नामार्णव पिंगल--यह सं० १८६७ घि० में बना । इसमें 
पएुक एक चरूतु के कई कई नाम नाना छंदों में लिखे गये हैं । 
साथ ही साथ छंदों के छक्षण और उदाहरण भी हैं । पिंगल 
अ'थों में जितने विषय होने चाहिये, उतने तो हैं होँ ; कुछ 
अन्य बातें भो जो पद्य स्वयिताओं के लिये ज्ञातव्य हैं, इस 
पुरूतक में वर्णित हैं । एक उदाहरण देखिये-- 
खगशिनास-कुंडलिया छूद 
सिंह विलोकित रीति दे दोहा पर रोलाहि। 
आदि अंत ज्ञुरि जमक युत, कुँडलिया कहि ताहि॥ 
अनऊरू बन्हि पावक दहन ज्वलून शिखो द्ृषभसान ! 
शुक्र घनंजय बातसख  ऊषर अप्नि कृशानु ॥ 
ऊपर अग्नि कृषासु आनु बुध चित्रसानु इमि। 
धूमध्वज जलजोनि विभावर बीतिगोत्र तिमि॥ 
जातवेद ज्ुत आनि निसाचर तूछ ठुल्य देले। 
काली जू ध्रुआ भंग आऊू जारसत ऋक्राधानल ॥ 
काव्य रताकर--सं० १६६७ वि० में बना। यह नायिका 
भेद और अरूंकार का ग्रंथ है। रचना अच्छी है। आस्यवधू 
का वणन देखिये-- 
गेह काज करति छिनऊ दौरि हेरे द्वार छितक उदाय घद 
जाती जल छैन के। | चकबक्क ताकती इते उते यिलो[ 5 काह 
मुरि सुखुकाय ललचाय जारि नेन के ॥ मैन मद माती अठि- 
श्र 
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लाती छाती ऊँची करि खोलति छिपाती चंली'जाती देतो 
सन की | लेज्ञुरी गिराती फेरि फेरि फिरि आती लेन पथ मैं 
फिराती त्यों बढ़ाती जाती चैन के ॥ 


सालहोांत्र--यह सं० १६१२ वि० में लिखा गया। इसमें 

धोडों की पहिचान, उनके ग्रुण दोष, रोंग और औषधियों का 
वर्णन है | उत्तम अश्व का लक्षण इस प्रकार कहा गया है;- 

ताल रसना अधर अरुन विराजत हैं उल्लल अरुन सूयाम 
इक रंग अंग है | छोचन बिसाल लंबी श्रीच मुख मंजुल है 
कच घुघुरारे बड़े ल्‌ ति खुठि तंग है ॥ सुच्छम तुचा है 
डर, पातरे चरन, 'पू छ रूघु, गति छोछ, छागी वास संग है। 
विरले न दंत, सिर ऊँचे, वक देखियत ' रूच्छ॑न ये ' जामें सोई 
उत्तम तुरंग है ॥ 


घोड़े के रोग को दवा 


जी घोड़े का प'देखिये फूल्यों उदर. सिवाय! 
पटक्कि पटकति लोगटे धरनि ताकेा , जतन . बताय ॥ 
बेटे उठे घोड़ तनि आचे। ' 8 
राई लोन खिआवब॥ 
यहि ते जो कुरकुरी न छूटे । 
तो दूसर औषधि छे -कूटे ॥ 
हँसि मूल के तुचा मँगावे।, 
पातर करि के ताहि पिछावे ॥ 
राग माला--यह सं० १६४६ वि० का छपा है । इसमें राय 
रणधीर सिंह के रंचे हुये [सजन और गीत, 'विविश्व॒ राग 
रागिनियों में है । नमूने के तौर पर एक भजन हम यहाँ 
उद्ध त करते हैं +-.- 


' शिवसिंह संगर झष्ण 


( घ्रुपद राग, पर्ज ताल, चोताल ) 
आही री अनंग अंग जनु धारे बनमाली ठाढ़ो है निकुज 
' भध्य प्यारी री | गछ सोहे मोती सार, केसर के तिऊूक 
भाल मोर पंख सीख माने चन्द्र की पत्यारी री ॥ पीव बसन 
लखित अंग' सरखित खुखमा खुढग जलधर ज्यों छीन्यों 
'विद्य त अलोल संग वंसी रवित मंज् अधर खुरख धारि 
“रनघीर छेतो है अनंत तान न्‍्यारी री॥ 
भूषण कौसुदी--वह ग्र'थ सं० १६१७ वि० में बना। इस 
अ्र'थर्मे महाराज जस्तवंत सिंह के सापा-भूषण नामक न्नथ पर 
'टीका लिखी गई है | ठीका अच्छो है । इस श्रथ के प्रारंभ 
का तीखरा छंद इस प्रकार है ४-- 
मंजुल खुरंगवर शोभित अचिंत चारु फू मकरंद्‌ कर 
मादित करन हैं । प्रमित विराग ज्ञान केसर सरल देस 
विरद असेस जखु पांखु प्रसरन हैं | सेवित जदेव मुनि मधुप 
' सम्ताज ही के रनधीर ख्यात छुत दच्छिन भरत है । ईस 
हदि भानस ग्रकासित सहाई रूखें असल सरोजवर स्यामा के 
चरन हैं ॥ 





शिवसिंह संगर 

5 वसिंह सेंगर जिला उन्नाव में कॉँथा आम के 
रे « पिवासी थे | इनके पिता ज़मीदार थे और 
उनका नाम रणजीतसिंह था। इनका जन्म 
स० १८७८ में हुआ | ये पुलीस के इन्सपेकृर थे। 
काव्य मे अधिक रुचि होने के कारण इन्होंने 
हिन्दी, संस्कृत और फ़ारसी की बहुत ली पुस्तकें 
|। इ्कट्टी की थीँ। 
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सं० १६३४ में इन्होंने “शिवसिह सरोज» नामक एक 
चड़े दी उपयोगी श्रन्थ की रचना की। इस में लगभग एक 
हज़ार हिन्दी के पुराने कवियों की संक्षिप्त जीवनी और उनकी 
कविताओं के स्ववप संग्रह हैं । कविता-कैमुदी लिखते 
समय हमें इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिली ।.इसके 
सिवाय शिवखिंह ने ब्रह्मोजर खंड और शिव पुराण का 
गद्यानुवाद भी किया था। ये कविता भी करते थे। नमूने के 
रूप में इनके दो कविच यहाँ उद्धत किये जाते हैं :-- 

पियो जब खुधा तब पीबे का कहा है ओर छियो शिव- 
नाम तथ लेइवों कहा र्ह्यों। जान्ये ज़िन रूप तब जाने.के 
कहा है और त्याग्या मन आश तब त्याणगिवों कहा रहो। 
' भने शिवसिंह तुम सन में बिचारि देखे. पाये ज्ञान धन तब 
पाइवे कहा रहो । भये। शिव भक्त तब हे बे के। कहा है और 
आये मन हाथ तब आइये कहा रखो ।। ५ 

कहकही काकली कलित कल कंठन की कंजकली कालिदी 
कलोलर कहलन में | सेंगर सुकवि ठढ' लछायती ठिद्धरवारों 
ठाढ सब उगे रूगि छेते टहलमन में । फहरे फुहारे फवि रही 
खेज फूछनि से फेन सी फटिक 'चौतरा के पहलन में 
चाँदनी चमेली चस्पा चार फूल, बाग बीच बसिये ब्ेही 
मालती के महलन में ॥ 


हि: 252 
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रचुराजणिंह 


हक ४४ है#घु राज सिह रीवाँ के महाराज थे । इनका जन्म 
५ सं० १८८० में हुआ | सं० १६११ में अपने 
पिता महाराज विश्वताथसिंह के रूवर्ग 
पु शशथूर हुई चासी होने पर ये गद्दी पर बैठे। इनकी 
सत्यु सं० १६३६ में हुई । इनके १२ विवाह हुये थे। कविता 
पहाराज रघुराजसिंह की पैठक सम्पति थी। इनके पिता 
और पितामह भी अच्छे कवि और सत्कवियों के आश्रयदाता 
थे। रघुराजसिंह हिन्दी ओर संसूक्त दोनों भाषाओं के पंडित 
और कवि थे | दान ओर भक्ति में सी इनकी बड़ी प्रशंसा 
सुनी जाती है। शिकार खेलने का इन्हें दड़ा व्यसन था। 
शिकार में इन्होंने ६९ शेर, एक हाथी, १६ चीते और हजारों 
हरिण तथा अन्य पशुओं का बच किया था। रत्यु-काल से५ 
वर्ष पूर्व ही से इन्होंने राज्य-प्रबंध से सस्वंध छोड़ दियाथा ! 
डस समय बृटिश सरकार राज्य की देख रेख करती थी। 
सं० १६३३ में इनको संतान-खुख प्राप्त हुआ । 

इनके आश्रय में बहुत से कवि रहा झरते थे। उनमें से 
कुछ के नाम ये हें :--रएसिकनारायण, रखसिकविहारी, श्री 
गोविन्द, बारूगोविन्द्‌ और रामचन्द्र शास्त्री । जितने अ्रन्ध 
महाराज रघुराजसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनमें से कई 
उपरोक्त आश्रित कवियों के रचे हुये कहे जाते हैं। 


सहाराज रघुराज सिंह के रचे हुये निम्न लिखित प्रन्थ हैं।- 
सुन्दर शतक, विनय पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनन्दा- 
स्वुनिधि, भक्ति विछास, रहरूय पंचाध्यायी, भक्तमाल, 
रामस्त्रयंवर, यदराज दिकाल, विनय मारा, राम रखिका- 


कि रः 
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चली, गद्यशगतक, चित्रकूद साहात्स्य, सतगया शतक, पदावली, 
रघुराज घिलास, विनय प्रकाश, श्रीमद्धागवत माहात्म्य; 
एस अश्यासर, भागवत भाषा, रघुपति शंतक, गंगा शतक, 
धर्म चिलास, शंभ्रु शतक, राजरंजन, हनुमत चरित्र, प्रमर 
गीत, परम प्रबोध और जगन्नाथ शतक | रघुराजसिंह की 
कविता कहाँ कहीं बड़ी मनोहर हुई है । थे राम भक्त थे । राम 
का दाख भाव से सजते थे.। अपनी कविता में कहीँ कहाँ 
तुरूसीदास की छाया भी इन्होंने ली है। हे 
यहाँ रुक्मिणी परिणय और रघुराज विछास से इनकी 
कुछ कविता उद्धृत की जाती है :-- | 
केशव जन्म ले आज्ञा दई तव कै शिशुकों चछुदेव सिधारे। 
गोकुल में यशुदाके निकेत में राखि खुते दुहिता कै पधारे ॥ 
' बाल ही सें चिकरार खुरारित पूतना धेनुक आदि सँहारे। 
शक्रके को पते राख्यो त्रञै गिरिधारी खुसात दिने गिरिधारे॥!॥ 
जानि ढुखी यदुवशिनकों खँग दानपती मथुरा कह आये॥ 
कंसाहि कूटिके माठु पिठाकों छोड़ायकै वधन, मोद बढ़ाये ॥ 
आहुकको यद्धराज दियो मरिज वधुनके ठुख द्वंद मिटाये। 
सागधरकी मद्‌ मथनके अब द्वारका द्वारकानाथ बसाये ॥ २॥ 
दीनन पाछियों श्युव शालिवे। घालिबे। भक्तनके ठुख को है । 
दीठि दयाकी प्रजापे पसारिबे धर्म खुधारिबों चित्त वसे है॥ 
पाप नशाइवे। नीति चछाइवे। कीरति बेलि बढ़ाइवों सोहे॥ 
चुद्धन मानिवोसमशन ठानियो ये जिनके शुणको सब जोादे ॥३॥ 
चुद्धि छखे हिय राजे बृहरूपति रूप ऊखे हिय छाजत मार है ॥ 
धीरज दासरथी से। अरीन्रपै कोपियों शभुस्ता शील्अगार है ॥ 
विक्रम जासु त्रिविक्रमके सम क्षोनीक्षमा खुखसिंघुकों सार है । 
तेज कशाजु प्रतापते भानु यशैते छजे खितभान अपार है ॥४॥ 
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कोमल बोले कठोरो कहे किये येकह सेचा सते करि मानत । 
चाके सबे अपकार विसारि निज चितमें उपकारहिं आनत # 
जोई कहे करे सेई सदा द्विजकों निजदेवता से जिय ठानत ॥ 
दोनज़ दान मुनीशन सान अरीन कृपानको देइबों जानत ॥ ५॥ 
कचन्‌ दानमें मेर डरे गजदान में गेावति गौरी गज़ानन । 
दान तुरंगको देखि द्वाकर दाहिन बामहे जात दिशासन ॥ 
. दान भहीके महीके महीपति त्राखित जीके विकोकत कानन। 
हेरि कुशा हरिके करमें डसतो च्रयलोक करे चतुरावनन ॥ ६॥ 
माधुरी माधवकी वह घमूरति देखतहीं द्वग देखे बनेरी॥ 
तीनिहँ लोक की जो रुचिराई खुहाई अहै तिनहींके घनेरी ॥ 
सोभा शचीपति औ रति के पति की कछु आई न मेरे मनेरी । 
हेरि में हास्रो हिये उपमा छविह छविपाई विराजित नेरी ॥छ॥। 
अजमें जेहिके मुरली ध्वनिकेा खुनिके यह कौतुक होत भये। । 
परिवार बिसारि हिये हरिधारि खुगोपिका छोडि अवास दये।॥ 
कर नूपुर कंकन पॉयनमें कटि किंकिणीको करि हारु रुये। 
नैदनंदनके ढिगको या गई सरितागण सागरके ज्यों गया ॥<॥ 
मुख देखतही मनमेहनकों अतिसाहन जाहन लागी जबे । 
नहि नैन हिंले नहि बैन चले नहिं धाय मिले नहिं शीश नये ॥ 
त्ज़वारून हाल छख्ये। असकार उताल किये उरमालू तवे। 
रसरास विलासमे हास हुलाससों पूरणके दिय आशसबे ॥६॥ 
मथुराके मनोहर सारगमे मुरछी धरे मंडित ग्वालनसो। 
रूखि कूबरो माहितदे ओंगराग चह्मों मिलियो हठि लालऊूनसें ४ 
अतिरूप,अनूप भये तेहिको भई पूजित देवन बालनसों। 
रति रंसा रमा खुख डुलूम जो छनहींगें द्येततेहि ख्यालनसों १० 
कल किशकय कोमल कमर पदतलू सम नहिं पाँय। 
यकर सेोचत पियरात नित यक सकुचत भरि जाँय ॥ श॥ 


झ्६० . 


'विलूसति यदुपति नखनितति 
उड़पति युत उड़ अवलि छखि 
सचिता दुहिता श्यामता 
खुतूरूू अरुणता भारती 
गुलफ गुठुफ खोलनि हृदय 
ज्यी इंदीवर तट अखित 


लाली येंडी छालकी 
कामबागकी नारँगी 
चार. चरणकी आँग्ुरी 
कमलकोशकी पाँखुरी 
अद्दि अनुपम कहि|जाति नहि 


जिनहिं जोहि कककलरूभ की 
युगल जान यदुराज की 


कहत मार #॒गारके 
उरू. सलेोने श्यामके 
जैतखंभ 5 गारके 
यदुपति कटिकी चारुता 
जाखु खुछघि लेखि सक्क॒चि हरि 
पद्मनाभके नाभिकी 
निरखि भान्ुजा धारकेा 
लछली. कान्ह रोमावली 
मनहँ काम श्टंगारकी 
वर दामोदरका . उद्र 


नवलल्‍रू अमल बरू दल खुद्ल 
उर अनुपम उनके हरूसे 
मनहू खुछबि हिय भरि भये 


कविता-कौमुदी 


अनुपम युति दरशाति। 
सकुचि सकुचिदरिजाति॥श॥ 
खुरसरिता नख ज्योति। 
चरण त्रिचेणी होति ॥३॥ 
हो तो डउपमा .  तूल। 
दे गुलाब के फूल॥9४॥ 
अति अनुपम द्रशाहिं। 
सम कहि कवि सकुचाहि॥५॥ 
मे पे चरणि न जाइई। 
पेखत जिनहि. लजाइ॥६॥ 
युगल जंघकी ज्योति॥ 
शुद्ध कुडलछित होति॥७॥ 
जोहि खुकवबि, रसभीन | 
खंपुट ६ रखि दीन ॥ <॥ 
निरखत टरत न नेन॥ 
मानह विरच्यों मेन ॥ ६॥ 
के करि सके बखान॥ 
रहत द्रीन द्वरान ॥ १० ॥ 
सुखभा खझुठि सरसाय॥ 
भ्रमि प्रमि सवर भुलाय ॥११॥ 
भली बनी छवि छाय॥ 
दीन्‍हों लीक खँचाइ॥ १२॥ 
जेहि नहि समता पाइ॥ 
डोलूत रहत लजाइ॥ १३॥# 
खुखमा को अति ठाट॥ 
काम श्टंगार कपाट॥ १४ ॥ 


: रघुराजसिंह 


/ कामकरभ कर उरग चर 
, भुजनि जाहि. यहुवीरके 
, श्रीयडदुपतिके श्ुज युगल 
' निरखत जिनहिं श्रुजंगवर 


देवकिनंद्न कंठकोा 
जे जड़ द्रका पटतरहि 
ग्रीवा गिरिधर छारूकी 


निरखि राज उर द्रकि दर 
मनसे।हनके नेनवर 
कंज खंज म्ग मेन शर 
यदुपति नेन समान हित 
मीन कंज खंजन म्ठगहु 


भालपटलि न्गवंतकी 
चशीकरन जपकरनकी 
चाललालके भालमें 


सुछवि मार शशि अरधह 
यद॒ुपति भोंहनकी खुछबि 
जीति लखसतहे तिनहि' रूखि 


भोंह वरुण यहुराजकी 
करहि. लजोहै कामधनु 
हरिनासाकी खुभगता 
फामकीरके ठोरकी 
गोल कपोल अतोर है 
सदन आरखी रसपसर 
अवण सलेने श्यामके 


सदवन  महेाद्धि लीपकी 


३६१ 
रस श्टंगार द्मडार ॥ 
देव परासव  पार॥ १५॥ 


छाजि रहे छवि भौन ॥ 
लजि पतारू किय गौन ॥१६॥ 
रच्यो न विधि उपमान ॥ 
तिनसम जड़ न जहान ॥१५७॥ 
अनुपम रही. विराजि॥ 
बसयो उद्धि महँ भाजि ॥१८॥ 
वरणि कौन विधि जाहि॥ 
मीनहँ जेहि सम नाहि ॥१६ ॥ 
विधि हो विरचे मेन॥ 
समता तऊ हछहे न ॥ २० ॥ 
भनति भारती. नीठि॥ 
मनमनेज़ सिधि पीठि ॥२१॥ 
सुखमा बसी विशाल॥ . 
निरखत होत विहाल ॥ २२ ॥ 
मदन धह्लुषकी  सोभ ६ 
द्ग न टसत रतकोभ ॥। २३॥ 
रही .अपूरब खोहि॥ 
शरमन लेवे पोहि।॥ २७ ॥ 
अटकि रही द्वग माँहा, 
खुखमा छुव॒ति न छाँह ॥२५॥ 
छाये झुछथि अमान ॥ 
सम शर करत अजान ॥ २६॥! 
छहरति छटा. नवीनि ॥[ 
सुखमा लीन्हों छीनि ॥ २७ | 


। 


रैदरे कविता-कौमुदी_ हि 


राजत पुरटद किरीट शिर प्रगटत , प्रभा अखंडि॥ 
उयो मनहँ गिरि नीछू पर अजुपम्-रबि छवि मंडि ॥२८॥ 


गीत 


भेज मनो देवकी जठर महोद्धि पूर्ण झगांकमुदास्म्‌। . 
यदुकुल कुमुद बिनाद बिकाशंक विभु बसुदेव कुमारम। 
नलिन नयन नलिनोरुहाननं नवनीरद तथु नीलम्‌। 
समय विजय कर चारु।चतुभुज शोभित झुन्दर शीलम्‌। ' 
भणिमय मुकुट मनोहर मस्तक; पीत बसखन बनमालम्‌। 
कुएडल मस्डित गणड मण्ड् चन्दन चर्चितभालम्‌ | 
'रुफ्मिणी बिराजित बाम भाग मल्ु राग यागजवलूम्यम्‌ | 
सिंहासनासीन कम्रनीय सभा खझुबिभावित सस्यम्‌। 
'छुर सुरेन्द्र बैर॑ंवय विरंचि खुरषि महर्षि समाजम। 
ध्ीन दया वितरण सदानि चरपावित जनरघुराजम्‌ ॥१॥ 
खखि पश्य केश कान्‍त सुखद कुमाण्मतति खुकुमास्म | 
मैथिक निवास बिलास बिछखित मद्नमनो5पहासकम | 
भणि मंडपे. सीतायुत॑ खुषमामर् सीतावस्म | 
सुविवाहकर्मम विधान मतिकुर्वाणमदुत तारकम | 
मणिमुकुं.. पीतास्वर॒ खुमध्यमुखारबिंदमनिन्दितम | 
मेदरखुघन मसू्तकदिवामणिमिवतडिद्गणवन्दितम्‌ | 
फिजिचित्कटाक्ष विकाश चीक्षित जानकी खुपमामुखम | 
शुरुजनन निकट छज्ञावर्शं गतमधोसावितशशिमुखम्‌ | 
जनकात्मजाप्पितद्ृष्टि. कंकपथ. कछितकर धुृतचन्दनम, | 
श्घुराजआ राजसमाज शोभित खानुज रघुनन्दनम ॥श॥। 


खसखिलखन . चलो हपकुवे॑र भलों 
मिथिका पति खदन खिया बनरी ॥ 


प 

4 

चक हि ! 
| हे 


हद 
खान 
ह् 
कि 


रघुराजसिंह रेद्रे 


शिर मौर बसन. तन में पियरो 
हठ हेरि हरत हमरों हियरों॥ 

डर साहत मोतिन 'को गजरो 
स्‍त नारी अंखियन में कजरो॥ 

चितये. चित चोरत सखि समरो 
' चितये बिव जिय न जिये हमरो ॥ 


', अछके. अलि अजब हछलसे चेहरा 


भपि झूलि रहयो कटिलेो खसिहरो ॥ 
युवती जन को जालहिम जहरो 
मन बैठत रूखत मैन पहरो॥ 
पुनि डेहें नाहिं जनक शहरों 
ले रि लोचन छाहु न कर गहरों॥ 
यक है. वहि रूखत बड़े अनरो 
पुनि रुकत न रोकेहु मन उनरो॥ 
चित चहत अरी छगि जाउं गरो 
रघुराज त्यागि जग को भगरों ॥ ३॥ 
मेाहितों भरोसा भूरि अपनी कमाई के | 
कवहँ काह को नहीं कियो है भलाई को ॥ 
'कियो काम छोश कोह मेह से मिताई को । 
रोज रोज पाठये। निज नारि नाति भाई को ॥ 
कबहँ न पूज़्यों साधु ठैके आगुआई को। 
पूरी प्रीति पापिन से नारिह पराई को ॥। 
बात्यो है घमंड मेह माया ठाकुराई को। 
बेस बजवायों द्वाए पाप ही बधाई, को ॥ 
रोज रुजगार किये जीवही सताई को। 
सपन्‍यो न सेाच्यों नाथ भक्ति खुखदाई को ॥ 


की ित कविता-कौमुदी 


धर्म कर्म कीन्‍्झो केते छोक को बड़ाई के | 
कबहू न पायो पार विष भोगताई का॥ 
बाकी न रह्यों है रघुराज पतिताई के। ह 
मेहि' ना उधारे पतितपावन नाम गाई को॥४/ 
सूरुख मानत यही बड़ाई। 
राजा भयो विभौ धन आँधर नहि' सन्तन शिरनाई । 
भोजन मैथुन ऐश करत नित दिय बय बूथा बिताई। 
हँ पण्डित पढ़ि न्याय व्याकरण भरे घमंड भहाई। * 
सन्त चरण परखत सकुचत शठ जोरत घन बहुताई॥ 
भन्‍्त्री भयो महासदसाते! चरलूत भ्रुजानि फुलाई | 
सनन्‍्तन ओर तकत कबहँनहि' कारूमीति बिसराई।॥ 
धनिक भये। धन धसत्तोगाड़ि महिजानत रही सदाई। 
कबहु न हरि हर जनके हेतहि' कोड़िहु कान रूगाई ॥ 
भयो राज सामन्‍्त जगत जो हि परलोक भुलाई। 
करत खसब्त अपकार जानि अस मीच नगीच न आई ॥ 
कहि कुचालि कहेंलों मुख बरणों देखतहो वनि थाई | 
शुरू होन सब कोड जग्र चाहत शिष्य हेतत सकुचाई ॥ 
से।ई बड़ो गुर सबको सेाइ ताकी सत्य बड़ाई । 
जे। रघुराज सदा संतन की करत चरण सेवकाई ॥५॥ 


२ 





'द्विजदेव 
%&%«# येध्या नरेश महाराजा सानसिंह का उपनाम 
हि व # टदिजदेव था। द्विजदेव अवध के ताह्ुकेदारों 
रू &- के एसासियेशन के सभापति थे। इनका 
&५%"५" ६४६ देहान्त छगस्म ५० वर्षा की अबखा में, 
सं० १६३० में हुआ । 


ह्विजदेव ३्द५ 


ये शाकद्वीपी ब्राह्मण थे | कवियाँ और चिद्दानोँ का ये' 
घड़ा आद्र करते थे। ये स्वयं एक अच्छे प्रतिभा शाली 
कवि थे | इनका रचा हुआ कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं 
आया । इनके उत्तराधिकारी महामहोंपाध्याय' महाराजा सर 
प्रताप नारायण सिंह के० सी० आई० ई०, उपनाम ददुआ 
“साहब ने “रखकुसुसाकर” ज्ञामक अरूंकार और रस सस्बन्धी 
-कबिता का एक बड़ा संग्रह-प्रन्थ प्रकाशित किया है। 
. उसमें द्विजदेव के बहुत से छंद मिलते हैं। उसमें से और 
कुछ अन्य कविता-संग्रहो में से इनके थोड़े से छंद चुनकर 
हम नोचे प्रकाशित करते हैं :-- 
जावक के भार पग परत धरा पे मंद गंध भार कचन 
परी हैं छूटि अलके । छ्विजदेव तैसिये विचित्र बरुनी के भार 
आधे आधे द्वगन परी हैं अध पलके । ऐसी छवि देखि अंग 
'ग की अपार बार बार छोछ केचन सु कौन के न ललके । 
पानिप के भारन सँभारति न गात छड्ड.-. छचि रूचि जात 
फेच भसारन के हलके ॥ १॥ 
भूले भूले भोंर बन ,भाँवरे भरे गे चह फूलि फ़ूलि किंशुक 
जके से रहि जाय हैं। द्विजदेव की सो वह कूजनि बिसारि 
कूर कोकिल करूंकी ठौर ठौर पछताय हैं ॥ आवत वसन्‍त 
के न ऐहेजे। पै स्पाम ता;पै बावरी ! बलाय से हमारेऊ 
डपाय हैं | पीहें पहिले ही ते हलाहल मेँगाय या कलानिधि 
की एकीो करा चलरून न पाय हैं ॥ २॥ 
चाँके खंक हीने राते कंज छवि छीने माते झुकि झुकि 
झूमि झूमि काह के कछ गने न। छ्विजदेव की सो, ऐसी 
बनक बनाइ वहु साँतिन बगारे चित चाह न चह्टन घा चैन ॥ 
पेस्ति परे पात जे। पै गातन उछाह भरे बार बार ततते तुम्हें 


रदे६ कंवितां-कीमुदी 
यूफती कछूक बैन । एट्रे! ध्रजराज मेरे प्रेम धन लूटिवेके 
बीरा खाइ आए किते आपके अनेखे नेन ॥ ३ ॥ 

कारो नभ कारी निसि कारिये डरारी घटा झूकन बहत 
पौच आनंद के कन्‍्द री । द्विजदेव साँचरी सलेनी सजी 
स्याम जू पे कीन्हे। अभिसार छखि पावस अनन्द्‌ री | नागरी 
गुनागरी सु कैसे डरे रनि डर जाके संग सोहें ये सहायक 
अमन्द री । बाहन मनोरथ उमाहें संगवारी सखी मैन मंद 
खुसट मसाल मुख चंद 'री ॥४ ॥ 

काह काहू भाँति राति छागी ती परूक तहाँ सपने में 
आनि केलि रोति उन ठानी री | आप दुरे जाय भेरे,नेननि 
मुदाय कछु होंहँ बजमारी हू डढ़िबे को अकुछानी री। एरी 
मेरी आलछी या निराली करता की गति “ट्विजदेव” नेकऊ 
' 'न परति पिछानी री | जौलों उठि आपने पथिक पिय हूँढों 
तौलों हाय, इन आँखिन ते नीदई हेरानी री ॥ ५॥ 

घहरि घहरि घन सघन चहुँ घा घेरि छहरि छहरि विष वूँ द 
बरसाबै ना । द्विजदेव की सो” अब चूक मंत दावे भरे 
पातकी पपीहा तू पिया की धुनि गावै ना । फेरि ऐसे! औसर 
न ऐहै तेरे हाथ एरे -मटकि मटठकि मे।र सोर तू मचावे ना। 
है। ते। बिन प्रान प्रान चहत तज्याई अब कत नभ चन्द दू 
अकास चढ़ि धाबे ना ॥६ ॥ 

वेछि हारे केकिक बुलाय हारे केकी गन सिख हारीसखी 
सब ज्ञुगत नई नई । द्विजदेव की से लाज बेरिन कुसंग इन 
अंगिनिहीं आपने अनीती इतनी ठई ।हाय इन कुजन ते पलटि 
पधारे स्याम देखन न पाई वह सूरति सुधामई | आवन सम 
में दुख दाइनि भई री छाज चलन समें में चल पलन 
दूगा दुई॥ ७॥ 


रामदयाल नेचटिया ३६७, 


चितचांह अवूफ कहें कितने छवि छीनी गयंदन की ट्टकी 
कवि केते कहें निज बुद्धि उद्दे यह लीनी मरालून की मटकी। 
द्विजदेव जू ऐसे ,कुतर्कन में सबकी मति योहीँ फिसे भटकी । 
चह मंद चले किच भोरी भट पग राखन॑की ओँखियाँ अँदकी८2॥ 
' सोधे समीरन के सरदार मलिन्दनकों मनसा फल दायक ! 
किंशुक जालून के कलपदुम सानिनी बालनहूँ' के मनायक ॥ 
फेन्त अनन्त अनन्त कलीन के दीनन के मन के! खुखदायक [ 
साँचे मनेभव राज के साज खु आवत आज इते ऋतुनायकध्। 





रामदयाल नेवटिया 


#999990 90 04ठ5 रामद्याल नेवटिया का जन्‍म कार्तिक- 
$ से ६92 शुक्त १३ सं० १८८२ में, मंडावा (शेखावाटी) 
2: ६8 में हुआ | आपके पिता का नाम सेठ मनसा 
#66680686,.. रास था । जन्म के चाछीस दिन पीछे 
आप फतहपुर, जो मंडावा से सात.केस पर है, लाये गये । 
फतहपुर ही आप के परिवार की निवास भूमि है । 
बालकपन से ही विद्या की ओर आपकी अधिक रुचि 
थी | थेड़ी ही अवस्था में आप व्योपारिक कामेी में दक्ष हे। 
गये । संदत्‌ १८६६ में आपके पिता का देहान्त हो गया | सं० 
१६०७ में आप अजमेर के लेठ प्रतापमरूज़ी मेहता के व्योपार 
के प्रधान संचालक होकर पूना गये । पूना मे व्योपारिक 
काम करते हुये सो आपने बड़े परिश्रम से हिन्दी, संस्क्त, 
माठी, गुजराती और उदू मे अच्छा ज्ञान भाप्त कर छिया। 
' साधारण अगरेजी भी आप समभ लेते थे। 


३६८ कविता-कौमुदी | 


स॑० १६१४ में आप अजमेर वापस गये और वहाँ से कुछ. 
दिन बाद फतहपुर चले आये । तब से वहीं रहने लगे | 
आप बड़े विद्या-व्यसनी थे । पुस्तकों से आप का बड़ा 
प्रेम था ।गीताका प्रतिदिन पाठ करते थे.। आपके पुस्तकालय 
में हिन्दी और संस्क्षत की पुरूतकों का बहुत अच्छा संग्रह है। 
आप बड़े मिलनसार, खुशीछ,विनयी, सदाचारी, उदार, 
नन्‍्यायप्रिय और शांत पुरुष थे। अभिमान तो आपको छू भो 
नहीं गया था। मारवाड़ी जाति के आप रत्न थे। आपके 
समान विद्वान मारवाड़ी जाति में अभी तक कोई नहीं हुआ। 
आप समाज खुधार के बड़े पक्षपाती थे। गुणियों का आदर 
आप बड़े प्रेम से करते थे । 
मुझे आपके समीप रहने का कई वर्षा” तक अवसर मिला 
था । जब कोई शाखरीय चर्चा छिड़ जाती थी तब आपके 
अगाध पांडित्य का चमत्कार देखकर मन' में बड़ा आनन्द 
उमड़ आता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के आप मित्रों में 
से थे, राजा शिवप्रसाद से भी आपका पत्र व्यचह।र था। 
बारूकपन में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण 
थी | आपके सद्यघ्वहार, कक्तेव्य परायणता, सत्याचरण और 
ध्र्मनिष्ठा पर लक्ष्मी भी मोहित हो गई और अपने जीवन 
काल में ही आप अपने त्हत्‌ परिवार के करोड़ों की सम्पात्त 
से खुखी देखकर सरूवगंबासी हुये । शा 
आपका स्वास्थ्य वहुत खुन्द्र था । सं० १६७० में आपने 
गड्ोची और जमनोंत्री की यात्रा की थी | खँ० १६७४ 
के अब में आप सथुरा आये थे। वहीँ मेरा आप से अतिम 
साक्षात्कार हुआ | आप चार बजे प्रातःकारू उठते, शौच और 
झरूतान स॑ निवज होकर पूजा पर बेठ जाते थे। पूजा-पाठ 


_रामदयाल नेवंटिया_ “... देदेहे 


आपने अंतिम समय तक नहीं छोड़ा । आप महीन से महीन 
अक्षर भी वृद्धावसुथा में बिना चश्मे की सहोयता के पढ़ लेते 
थे। अभी थोड़े ही दिन हुये, इसी आशि्वन मास (सं० १६७५) 
में आपने इस असार संसार को परित्याग किया | 
आप हिन्दी के अच्छे कवि थे। आपके रचे हुये तीन 
अथ हैं ।दीनो छप छुके हैं। उनके नाम ये हैं।--१-प्रेमांकुर, 
२-बलभद्वविज्ञय, ३-लबक्ष्मणामंगल । कविता में आप अपना 
उपनाम कृष्णदास रखते थे | नीचे हम आप की कविता के 
कुछ नमूने उद्धत करते हैं :-- 
है ३ 
५ सब आयु तद॒षि बीती नहिं आशा। 
अजहूँ चहूँ खुख भोग रोग भय बड़ा तमाशा ॥ 
शिथिक हो गई देह चात पिच फफ ने बचेरा। 
श्वेत केश संदेश समन का छाया नेरा॥। 
शक्ति हीन इन्द्री मई भक्ति छेश नहिं तनक सन। 
तृष्णा को तज़् रे | अधम भ्जत क्या न राधारमन ॥ 
२ 
में कीनों चहु दोष एक भरोसे आपके। 
तुमही. करियो रोष तो पापी की कवनि गति॥ 
4 
दूुजो. आदर ना करे वाकों कछू नव दोस। 
में तेरे तू ना खुने यह भारी अफसोख॥ 
3 ४. 
सिंधु होय जरू बविन्द इदु सम होय दि्वाकर। 
अंतर कम्रछ को फूछ तूछऊ सम होय घराधर॥| 
श्छ 


कक ' कविता-कौमुदी 


माहुर मधुर समान भूप श्राता जिमि -जाने | 
शहु होय निज दास लोक आज्ञा सद माने ॥ 
पाप होय हरिजाप सम को दुराय नहीं भू परे। 
आनत्द!कंद प्रजचन्द जब फरुणामिधि किरपा करे॥ 
५ 
माधव तुम बिन सब जग झूठो | 
रचि, ससि, अनिल, अनल, जल, थल में तुमरो ही तेज भनूठो॥ 
नन्‍्दकिशोर और नहीं जाँचूँ राजी रहो चाहे झरुठों। 
हू अनन्य आपको सेवक क्ृष्णदास पे तूठो ॥ 


द्व 
जग में हरि बिन कोइ न सँगाती । 
वाके मत विसरों दिन राती॥ 


पल पल आयु घटे नर तेरी ज्यों दीपक बिच बाती। 


चेत चेत नर चेत चतुर हो गई म छौट फिर आती॥ । 
सब अपने स्वारथ के संगी खुत बनिता अरु नाती। 


कृष्णदास की चास मिटांवें जनम मरन से साथी॥ 





लक्ष्मणसिंह 
व्र€क +(#जा लक्ष्मणसिंह यदुघंशी क्षत्रिय थे। 2० 
भूमि आगरा, जन्म संचत्‌ १८८३, सट 
रा संचत्‌ १६५३ । 


७2७ &2€ ह कारसी 

राजा रूक्ष्मणसिंह संस्कृत, हिन्दी, अरबी, + 
बंगला ओर अँग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। सन्‌ १८५७ चाले 
सिपाही पिद्रोह में इन्होंने अंग्रेज़ों को बड़ी मदद पहुचाई 


। 


ऋण") टंकी ४ 22576 26 अप, नशा 


मे थ ७-६० >+ बा ७... 33... 


लक्ष्यण सिंह झ७१ 


थी, इससे सन्‌ १८७० के प्रथम दिल्ली दरवार में इनकों गच- 
' नमेंट ने राजा की पदवी दी। ये २० वर्ष तक ८०० रू० 
मासिक पर पहले द्रजे के डिप्टी कलक्टर रहे। कांग्न स के 
जन्मदाता मिस्टर छा म॒ की इन पर बड़ी श्रद्धा थो। उन्हीं 
की कृपा से इसकी विशेष उन्नति हुई। 
यद्यपि डिप्टी करूक्‍्टरी के कार्मा से इन्हें अवकाश बहुत 
कम मिझता था, तो भी हिन्दी की ॥भोर इनका ऐसा प्रेस 
था कि जो समय बयता उसे ये उसी की सेचा में छगाते 
थे। गवर्नमेंट की बहुत सी सरकारी किताबों का हिन्दी 
में उल्था करने के सिवाय इन्होंने शक्र॑तछा, मेघदूत और 
रघुवंश का भाषानुवाद भी किया है। ओर ये ही पुस्तके 
हिन्दी जगत में इनको अजर अमर बनाये रहेंगी । इन पुस्तको 
के अनुवाद में इन्होंने अपने पांडित्य का जो चमत्कार 
दिखाया है वह किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा नहीं है । भार्त- 
वष तथा येरोप के चिद्दानों ने सी इनकों हिन्दी का कदि 
माना है। इनके अनुवाद में यह विशेषता है कि पद्य की 
कोन कहे, गद्य में भी उर्दू फारखसी का एक शब्द नहीं थाने 
पाया है | फिर भी एक एक पद्‌ सरस, खुपाठ्व और सर- 
लता से भरा हुआ है | 
शकुतला के अज्ुवाद में से इनकी कविता की कुछ छदा 
एस दिखलाते हैं-- 
श्‌ 
कैसे भ्रमर चुम्बन करत । 

नागकेसरि को सु अंकन रहसि रहसिधि भरत 
सिरस फूलन कान धरि बन युवति मन को हरत। 
देत शेभा परम सुन्दर सरस ऋतु लखिं परत॥ 


कर ऋवथिता-कौमुदी 


रे ह 
रूखन तर मुनि अन्न पस्तों है. शुक्रकोटरतें यह ज्षु गिस्तरों है। 
कहू धरी चिक्षन खिल दीसें इगुदिफल जिनपै मुनि पीस ॥ 
रहे हरिन हिलि ये मनुषन तें नेन न चौंकत बोल सुनन तें । 
सेहति रेख नदी तट वादा बनी टपकिजल वल्कलरूपाटा ॥ 
पवन भकोरति है जल कूछा बिटप कियेजिन उजद्जलूमूला । 
नव पल्व दीखत धुंधराये होम धुआँ जिन ऊपर छाये ॥ 
डपवन अगप्न भूमि के भाहीँ कटि के दाभ रहे जहेँ नाहीं | 
चरतफिरत निधरक म्गछोना जिनके मन शका नेकौ ना ॥ 
। 
अधर रुचिर पहुव नये, श्ुज कोमल जिमि डार | 
* अंगन में यौचन छुसग रूसत कुसुम उनहार ॥ 
8४. 
तो मन की जानति नहों अहो म्रीत बेषीर। 
पै मे! मन को करत नित सनमथ अधिक अधीर॥ - 
५ 
भाज् मन्द कर देत केवलछ गध कमेदिनिहि । 
पै शशि मंडल स्वेत होद प्रात के दरस तें॥ 


द्‌ 
कहूँ दाभनतें मुख जाकों छिद्यो जब तू डुहिता छखिपावत ही । 
अपने करतें तिन घावन पै तुहों तेल हिंगोट रूगावत ही ॥ 
जिद्दि पालनके हित धान समा नित मूठहिं मूठ खवावत ही | 
सुगछौना से। क्यों पग तेरे तजैजिहि पूतछों लाड़ छड़ावत ही॥ 
७ 
प्रजा काजे राजा निंते खुकृति पे उद्यत रहें । 
बड़े वेद शानी हित सहित पूर्जे सरखुती॥ 


गशिरि यग्टाग्सत 
शी. 3.५320255 न ३७३ 


उसा स्वामी शंभू जगतपति नीछोहित प्रभू। 
छुटाबे मेह कों विपति अति आवागमन सो ॥ 





गिरिघरदास 


४८25 है5लै३८रतेन्द हरिए्चन्द्र के पिता बावू |गोपालचंद्र का 
हि: 5० उपनाम गिरिधरदास था। कविता में थे 
भा ५4 इसी नाम का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं 


ध्रृ १०४० छू परे... गिरिधारी और गिरिधारन का प्रयाग भी 
मिलता है । ये हिन्दी के अच्छे कवि थे। इन्होंने चालीस 
प्थों की रचना की थो । उनमें जरासंधवध की चिशेए 
प्रशंसा सुनी जाती है । यह महाकाव्य कहा जाता है। इनका 
जन्म सं० १८६० में और मरण सं० १६१७ में हुआ । कुछ २६ 
चष ४ महीने की आयु में ४० प्रथों की रचना बड़ी प्रतिभा 
का काम है | इतके ऋथ प्राय: अप्रकाशित हैं । दो एव्द प्रथा 
को बाबू हरिश्चन्द्र ने छपवाया था। और कई ग्रथों का अब 
फहों पता भी नहीं चछता | इनके रचित ३८ त्रथों के नाम 
ः ये हैं :-- 
१--वाद्मीकि रामायण--पद्याजुवाद, २--गर्ग संहिता, 

३--भाषा एकादशी की दोवीसों कथा, ४--एकादशी की 
कथा, ५--छन्दार्णब, ६--मत्स्य कथाम्ग॒त, ७--कच्छप कथा- 

स्त, ८--जूखिंह कथाम्तगत, ६-बावन कथास्ठत, १०--परशुराम 

कथाम्त, ११५--रामकथामूत, १५--वरूराम कथाम्त, १३-- 
चुद्ध कथाम्त १४--कहिकि कथामसुत, १०--भाषा व्याकरण, 

१६--नीति, १७--जरासंघवध महाकाव्य, १८--नहुप नाटक, 

१६--भाणख्ती भ्रूषण, २०--अदुशुत रामायण, २१--लक्ष्मो 
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जल कविता-कौमुदोी 


नखशिस, २२--रस रत्नाकरं, २३--वार्ता संस्छत, २४-- 
कंकारादि सहसत्र नाम, २५--गया यात्रा, २६--गयाष्टक, 
२७--द्वादश दल कमरू, २८--स्तुति पश्चाशिका, २ ६--संकुः 
र 
षंणाष्टक, ३६०--दनुजारि रूतीत्र, ३१--वाराह स्तोत्र, ३९-- 
शिव स्घोतच्र, ३३--शआी गोपाल स्तोत्र ३४--भ्रगवत्‌ स्तोत्र, 
३०"--श्री रामस्तोत्र, ३६--श्री राधा स्तोत्र, ३७--रामाष्टक, 
३८--ककछिकाछाष्टक | 

ये अपनी रचना में इलेष और जमक की जच्छो बहार 
दि्खिलाते थे । परन्तु नीति और शांति रखकी कविता इन्होंने 
बहुत सरल भाषा में लिखी है । हमने इनका कोई ग्रन्थ नहीं 
देखा। संग्रह-प्रथों में कहीं कहां इनके रचे छन्द उद्धुत हैं । 
उन्हीं में से सुनकर कुछ छन्द्‌ नीचे लिखे जाते हैं :-- 


| श्‌ 
सब केसव केसव के हित के गज सोहते शोसा अपार हैं। 
जब सैलन सैलन संलन ही फिरे सैलन सैलहिं सीस प्रहार है । 
गिरिधारन धारन सें पद्‌ के जल धारन ले बखुधारन फार हैं। 
अरि बारन बारन बारन पै खुर वारन बारन वारन वार हैं ॥ 


.र्‌ 
गुरुन को शिष्यन सुपात्र भूमिदेवन को मान देहु शान 
देहु दान देहु धन से । खुत को सनन्‍याखिन को वर जिज- 
मानन को सिच्छा देहु मिच्छा देह दिच्छा देह मनसीं। 
सत्रन को मिघन को पिन्नन को जग बीच तीर देह छोर देह 
नीर देहु पन से । गिरिधरदास दासे स्वामी को अधी के। 
आसु रुख देहु खुख देडु ढुख दे तन सा ॥| 


बातनि क्यों ससुभावति है। मेहिं मैं तुमरों गुन जानति राधे | 
घपोति नई गिरिधारन से भई कुज में रीति के कारन साथे । 


गिरिधरदास इक५ । 


घूघट नैन ढुरावन चाहति दौरति खत ढुरि ओट हैं आथे। 
मेह न गोये। रहे सखि छाज सो कैसे रहै जल जाल के बाँघे। 


प्र ४ 
हि नरेश बिनु देख देख धिक जहँ न धरम रुचि । 
रूचि धिक सत्य बिहीन सत्य धिकबिनुविचारखुचि ॥ 
घिफक विचार बिसु समय समय घिक विमा भजन के । 
भजनहु॒घधिक बिनु ऊगन छगन धिक लछाऊरूच मन के॥ 
मन घथिक सुन्दर बुद्धि विन बुद्धि खुध्िक विनु शान गति। 
घिक ज्ञान भगति बिन्नु भगति घिक नहिंगिरिधरपरप्रेमअति ॥ 

ज्‌ 

जाग गया तब सेना क्या रे । 


जो नर तन देवन को दुर्लभ से! पाया अब रोना फ्या रे॥ 
ठाकुर से कर नेह अपाना इद्विन के खुख होना फ्या रे। 
जब वैराग्य ज्ञान उर आया तब चाँदी औ सेना क्‍्यारे॥ 
दारा खुबन खदन में पड़ के भार सबोंका ढोना क्या रे । 
हीरा हाथ अमोलछक पाया काँच भाव में खेोना क्या रे॥ 
दाता जो मुख माँगा देवे तब कौड़ी /भर दोना क्‍या रे। 
गिरिधरदास उदर पूरे पर मीठा और सलोना पपा रे ॥ 


दोहे 


थनहिं राखिये विपति हित तिय राखिय धन त्यागि॥ 
तजिये मिरधरदास दोउड आतम के हित छागि ॥ १॥ 
रोम न कबहाँँ कीजिये या में बिपति अपार॥ 
छोभी को विस्वास नहिं करे कोऊ खंखार॥ २ | 
छोभ सरिस अवशुन नहीं तप नहिं सत्य समानय 
सीरथ नहिं' मन शुद्धि सम विद्या खम धन आन | है | 


३७६ 


सक़क वस्तु सँत्नह करे 
बखत परे- पर ना मिले 
कारज करिय बिचारि के 
पाछे उपजै ताप नहीं 
एुल्य करिय सो नहिं कहिय 
कहिबे से दोड घटत हैं 
पावक बैरी रोग रिक्त 
ए थोरे हा बढ़हि पुनि 
अलरूस. प्रमादी _ रागरमि 
डर सद्‌ असद विवेक नहिं 
मिल्ये। रहत निज्ञ प्राप्रिहित 
बन्धु अधम तेहिं कहत हें 
*हृपचती 
» तिय कुलीन उत्तम सोई 
अतिचंचल नित कलह रुचि 
से अधमा तिय जानिये 
जनक घचन निदरत निडर 
सूरख से। खुत अधम है 
/झुख दुख अरू विश्वद विपति 
गिरिधर दास बखानिये 
सुख मैं सड़ मिलि छुख करे 
निज स्वारथ की मित्रता 
आप करे उपकार अति 
हियरो कोमल सन्त ,सम्र 
भन सो जग कौ भलचही 


'से। सज्जन संसार मेँ हि 
हे 


ड 
डर 
॥ 


लज्लञाचती . 
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'कविता-कौमुदी 


आये कोड दिन काम 
माटी खरचे दाम ॥४॥ 
कम छिखी से होय॥ 
निनन्‍्दा करे न. कोय॥५॥ 
पाप करिय परकास ॥ 
बरनत गिरिंधरदास ॥६॥ 
सेसहु. रखिये नाहि ॥ 
महा यतन सो जाहि ॥ ७॥ 
नीति न देखत जौन॥, 
अधम अवनि पति तौन ॥८॥ 
दगा. समय पर देव॥ 
ज्ाकों सुख पर हेत॥६॥ 
सीरवती झड़ बैन॥ 
गरिसाधर गशुन ऐन॥ १०॥ 
पति से नाहि मिलाप॥ 
पाइय पूरन पाप॥ ११॥ 
बसत कुसंगति माँहि ॥ 
तेहि जनमें सुखनाहि ॥ १२५॥ 
यामें चजे न सग॥ 
मित्र सोह बर ढड्॥ १३ ॥ 
डुख में पाछे होय॥ 
मित्र अधम है साय ॥ १४ ॥ 
प्रति उपकार न चाह।॥| 
खुहद सोइ नरनाह ॥ १५॥ 
हिय छल रही रे नेक |! 

गो ६ ।. 


लंछिराम 


उद्यम कीज़े जगत से 
मोत्ती मिले कि संख कर 
बिद्ु उद्यम नहिं पाइये 
बितु जलरू पान न जाय है 
उद्यम में निद्रा नहीं 
लोभी उर सनन्‍तोष नहीं 
सुख द्रिद्र सें दूर है 
पथ्य चलन सी दूर रुज 
अति सरसत परसत उरज 
चिन्ह सहित तन को करत 
गोनों करि. गोौचों चहत 
साख पासखु जोहत खरी 
पति देवत कहि नारि कहें 
सगे सिढ़ी जानबहु यही 


३७३ 
मिले भाग्य अनुसार ॥| 
सागर गोता मार॥ १७ ॥ 
का लिख्यों हू जौन॥ 


प्यास गड् तट भौन ॥ १८ ॥, 
नहिं खुख दारिद माहि ॥ 
घीर अबुध में नाहि ॥ १६॥ 
जस दुरजन सो दूर॥ 
दूर सीतरूहिं' सूर ॥२०॥ 
उर लछगि करत विहार। 
क्योंसखि हरि नहिं हार ॥२१॥ 
पिअ विदेस बस ,ाजु। 
आँखि आँखु उर लाजु ॥ २२॥ 
और  आसरो . नाहिं। 
वेद पुरान कहाहि ॥ २३ ॥ 





लहछिरास 
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* भेह लंरेछिराम का जन्म पौष शुक्त १०, सं० १८६८ इगे 
स्थान अमेढ़ा, जिला वस्ती, में, हुआ । इनके 
गाँव से गा हुआ एक “चरथी” गाँव है। 
अमोढ़ा नरेश ने पुत्र-जन्म के उत्सव ,में इनकी 


कविता से प्रसन्न हिकर वह गाँव इन्हें सदा के लिये दे टिया, 
और रहने के लिये एक अच्छा मकान भी बनवा दिया। 
उसी में ये सपरिवार आनन्द पूवक रहते थे । 
१० वर्ष की अवस्था में लासाचक, जिला खुलतानपुर 
निवासी ईश कवि के पास इन्होंने साहित्य पढ़ना आरस्भ 
किया। पाँच वर्ष वहाँ पढ़कर सं० १६१४ में अवध नरेश 


३६७८ कविता-कौमुद्दी 


भहाराजा मानसिंह के पास चलते गये और उन्हीं से साहित्य 
का सर्म समभने रगे। इनकी बुद्धि बहुत तीत्र थी। इससे 
थोड़े ही समय में इन्होंने साहित्य में अच्छी जानकारी प्राप्त 
फर ली । 
महाराज मानसिंह इन्हें बहुत चाहते थे। उन्हीं ने इन्हें 
+क्विराज” की पदवी दी थी। उन्हीं के कारण अवध के 
सब राजा रईस इनका बड़ा सम्मान करते थे। कविता 
द्वारा इन्हें हाथी, घोड़ा, धन, चर्र, गाँव आदि वस्तुए समय, 
समय पर उपलब्ध होती रहती थीं। इन्होंने राजार्भों की 
प्रशंसा में अनेक ग्रन्थों को रचना की । इनके रचे हुये ग्रन्थों 
फे नाम ये हैं. :--प्रताप रत्लाकर, प्रेम रत्लाकर, लक्ष्मीश्वर 
जलाकर, रावणेश्वर कह्पतरु, महेश्वर विछास, मुनीश्वर 
कपतरु, महेन्द्र भूषण, रघुवीर बिलास, कमठानन्द करप- 
तरु, मानसिंह जंगाष्टक, रामचद्ध भूषण, सरजू लहरी, हथ- 
मत शतक, राम रलाकर, नायिका भेद | इनके प्रायः सब 
अन्थ भारत जीवन प्रेस, बनारस, में छपे हैं । 
कविता ते इनकी ऊँचे द्रजे की नहों है । परन्तु छुनते 
हैं, कविता पढ़ने की इनमें विचित्र शक्ति थी। श्रोताओं के 
मन में ये शीघ्रही प्रभाव जमा छेते थे | 
सं० १६६१, भाद्रपद्‌ कृष्ण ११, के इन्होंने भयेध्याजी 
में शरीर छोड़ा । 
इनके रचे कुछ छंद्‌ हम नीचे प्रकाशित करते हैं :-- 
. भाजुवंश भूषण महीप रामचन्द्र वीर रावरे! खुजस फैल्ये 
आगर उमड् में । कवि लछिराम अभिराम दूनों शेपह से 
चीगनों चमकदार हिमगिरि गड़ में ॥ जाके भट घेरे तासों 
अधिक परे हैं और पचगुनों हीरा हार चमक प्रसड् मैं । जन्द 


छछिराम ३७६ 


मिलि नौगुने नछत्रन सें सौगुने हो सहसगुनेा से छीर 
सागर तरड्ढ में ॥ १॥ 
रावन बान महाबछी और अदेव ओ देवनह हग जेखो। 
तीनहूँ छोकन के भद भूप उठाय थके सबके बल छोस्पो ॥ 
घेर कठार चिते सहजे रूछिराम अमी जस दीपन घेारो । 
रामकुमार सरोज से हाथन से गहिशंश्रु सरासन ताखो ॥२॥ 
भरम गंवाबवे फरवेरी संग नीचन ते कंटकित बेल केत- 
कीन पै गिरत है। परिहरि मालती सु माधवी सभासदनि 
अधम अरूसन के अंग अभिरत है ॥ लरूछिराम सेोभा सरवर 
में चिछास हेरि सूरख मलिन्द मन पर ना थिरत है। राम- 
चन्द्र चारु चरनास्वुज बिसारि देश वन घन बेलिन बचदूर में 
फिरत है ॥ ३॥ 


सजल रहत आप औरन के देत ताप वद्रूत रूप और 
वसन वरेजे में | तापर मयूरन के झुंड मतवाले साले मदन 
मरोरे' महा करनि मरेजे में ॥ कवि रूकछिराम रंग साँवरों 
सनेही पाय अरज न भाने हिय हरप हरेजे में। गरजि 
गरजि विरहीन के बिदारे' उर दरद न आचबे धरे दामिनो 
करेजे में ॥ ४ ॥ 


बदलयो बसन से। जगत बदलोई करे आरस में होत 
ऐसे। यामे कहा छल है | छाप है हरा की के छपाए हो हरा 
के छाती भीतर भमगा के छाई छवि भलाभल है ॥ रूछिराम 
होहँ धाय रचिहों वनक ऐसे। आँखिन खबाये पान जात 
क्यों अमरू है। परम खुजान मनरजन हमारे कहा अंजन 
अधर में रूगाये कौन फल है ॥ ५॥ 
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के | प्राणनाथ सरस सभा न सोहे कवि विन चिा बिन 
यात न नगर बिन नद को ॥ ७ ॥ 

केते भये यादव सगर खुत केते भये जातह्ू न जाने ज्यों 
तरया परभात की। बलि बेनु अंवरीष मानधाता प्रहराद 
कहाँ छो गनाओं कथा रावन ययात की ॥ तेऊ न बचन पाये 
काल कौतुकी के हाथ भाँति भाँति सेना रची घने दुख घात 
की । चार चार दिना के चबाउ चाहे करें केहू अत लुटि 
जेहें जैसे पूतरी बरात की॥ ५॥ 

गा द्विज़ का पाले' सन्त मारग में चाले' निज शत्र दल 
घाले' रण में ते मन मोर ना | खुखद सजीले बीरता में गर 
बोले कुल एकहन डीले हीनताई के निहोरॉना ॥ जाके 
संग धारे ताका पार निरवारे दान दाया के संचारें 
धर्म धारे तौन छोरें ना | युद्धन की पत्नी सुनि मेद रहें अत्री 
अति ऐसे सर छत्नी समता में और जोरें ना ॥६॥ 

ऐंड एठे बोले! अधिकर निज खोले कहे काम का न 
डोले' समभझााय जब हारिये | छ्विज कान होते कुछ चीकने न 
माते इहि भाँति भाषि सोते में मसाल एक वारिये ॥ तुरत 
जगाय ताके मुख में गाय दीजे जनन भगाय छन एक ढों 
निहारिये । जाने महा खोटा चट पकरि के भोंटा ताके ऐसे 


सूद सांटा जेहि जूतन खुधारिये ॥ ७॥ 


न्‍्याव नित साँचे रंगराचे .. :. . को खूब 
जाँचे हाल वाँचे ते # ..._ रुचत न! है श श्रुति 
भारी भाव वंश धन, ..< रो -.. ॥ जाये 
यशवेश त्यों बड़ाई ८. .,.. पच्छर, न लेश 
ले... । सम .* के ईक: 4 
े ऐ है ३२ 
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भाड़न को भेंटे तिमि मेंटे मरजाद दु्/ लोभ के लपेदे 
बेटे काके बने काजी हैं | न्‍्याव सुख देखा किये। रोखन की 
रेखा किये छुज्न में छेखा किये कैसे सृढ़ माजी हैं ॥ 
राक में न माल परलोक त्यों न पाल कछु पूछते न हाल ठये- 
चाल जालसाजी हैं । दे तो ताहि राजी करे केतो कहो ना- 
जी करे' चेतो दगावाजी करे ए तो पंच पाजी हैं ॥ ६ ॥ 

सु दर सुभग तन खुखद मुद्ति सन आनंद के घन धन 
छन हित साज हैं। दाया दायधारी बरूदेव उपकारों जग 
भारी भीर टारी सचि सील के समाज हैं ॥ देशकारल जाने 
तिमि ओषधि विधानें सब ही के सनमानें ठाने गुण सिर- 
ताज हैं । विशद्‌ विचारे' त्याँ अचार श्रो संचारे चारु सेई 
सिद्ध भेई रूघु तेई बैद्यराज हैं ॥ १०॥ 

नारी नहिं जानत अनारी कहे गारी देत तारी दे हँसत 
हैं हजारन को मारा मैं । कोली वीच गोली तौन गोली सी 
संगत यह तेली कई बार गई प्राणन के पारा में ॥ करनी 
यही है घर घरनी रिश्रेबे जेग वस बैतरनी मिले हिये में 
बिचारा में। बैठे हैं बधिक से विसारे वकरूप वनि ऐसे 
वैद्यराज़ के बहावै बारिधारा मैं ॥ ११ ॥ 

आजु जो कहें तो आठ मास में न छागे ठीक काहिद जे। 
कहें ते! मास सेरह चलावहीं। पाँच दिन कहे पाँच यरस 
, विताय देहि' पाँच वष कहें ते पचास पहुं चावहीँ॥ भाषत 
प्रधान जोचै ताह पै न त्यागै द्वार आपन लजात फेर वाह के 
लजावहीं | ऐसे सत्यभाषी सरदार हैं देवेया जहाँ काहे के 
पवया वहाँ जीवत लो पावहीं ॥ १२॥ 

भाँडन के। भेज कलावंतन के कण जैसे विश्वन के 
बेनु से उरोज़ रस लीबे के । वेड़िन के विक्रम और रामजनी 
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जयचंद चुगुर के! चतुरभुज भारी मौज कीबे के ॥ कहे अब- 
सेरी ससखरन के मग जैसे चले विपरीत धिरकार ऐसे 
ज्ोबे के। सूम' के रहत ढुइ बातन की तंगी एक ईश्वर 
निमित्त ओ कवीश्बर के दीबे के ॥ १३ ॥ 

जगत के कारन करन चारो वेदन के कमल में बसे,वे 
सुजान ज्ञान धरि के । पेखन अवनि ढुख सेखन तिलोकन 
के समुद्‌ में जाय सेाये सेज सेस करि के ॥ सदन जराये 
भी सेंहासो दृष्टि ही से खष्टि बसे हैं पहार वेझ भाजि हर- 
घरि के । विधि हरि हर बढ़ इनते न केाऊ तेऊ खाट पैन 
सेब खटमलन सो डरि के ॥ १७ ॥ 

जाने राग शामिनी कवित्त रस देहा छंद जप तप तेग 
त्याग एक सी गतन का । महवूत उरमि न देखि सके मिनत्रन 
की चिच हर भाँति में रिश्लैया छुकतन का ॥ जासे जो कवूले 
से। न भूले, भूले! माफ़ करे साफ़ दिल आकिल लिखेया 
हरफन का । नेकी से न न्‍्यारा रहे बदी से किनारा गहे ऐसा 
मिले प्यारा ता गुजारा चले मन का ॥ १५॥ 

कूर भये कुंवर मजूर भये मारलूदार खूर सये मुफ्त ९ 
अखूर भये जबरे। दाता भये कृपषन अदाता कहें दाता हम 
बनी भये ,निधन निधन भये गवरे॥ सॉँचन की वात ना 
पएत्यात काऊ जग माँक राज द्स्चारन बुलेये लोग लवरे। 
'भनत प्रवीन अब छीन भई हिम्मत से कलियुग अद्लि चद्लि 
द्वारे सिंगरे॥ १६ ॥ | 

बारी और खँगार नाऊ धीमर कुम्हार काछी खद्दिक 
दूर्सोंधी ये हुजूर के खुद्ात हैं। काल गोंड़ गूजर अहीर 
तेली नीच सबे पास के रहे ते कहा ऊंचे भये ज्ञात हैं।॥ बुद्धि- 
लेन राजनि'के निकट हमेस बसे कूफर बिलार कहा झ॒ुण 
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अधिकात हैं। दूरहि गयंद बाँधे दूर गुनवान ठाढ़े गज औ 
गुनी के कहा मेल घटि जात हैं ॥ १७॥ 

मद्‌ के भिखारी मीन माँस के अहारी रहे सदा अना- 
चारो चारी लिखते लिखावते | नारी कुछ धाम की न प्यारी 
परनारी आग विद्या पढ़ि पढ़े हू कुविद्या मति धावते ॥ 
आँखिन के। काजर करलूम से चुराय छेत ऐसे काम करे नेकु 
'रंकहु न आवते । जे। पै सिंहबाहिनी निबाहिनी न होती चंद 
कायथ कलूंकी काके द्वारे गति पावते ॥ १८ ॥ 

सखी उरबसी सी गरे पहिरे उरबसी सी पिया उर- 
: षेसों सी छवि देखे ठुख सरकि ज्ञात | कंचुकी कसीसी बहू 
उपमा रूखीसी रूप खुन्दर धसीसी परयंक पर शथिरकि 
जात ॥ कहे हरचरन रही चमक बदीसी प्यारी जामें छगी 
मीसी हिये सौतिन दरकि जात । भुज में कसीसी सिंधु 
गड़ ज्यों धेंसी सी जाके सीसी करिवे में खुधा सीसी सी 
, डरकि जात ॥ १६॥ 

कुद्‌ की कली छी दंत पाँति कौप्गुदी सी दीखी बिच बिच 
भीसी रेख अमीसी गरकि जात । बीरी त्यों रचो सी विस्ची 
सी रूखें तिरछी सी रीसी आँखियाँ बै सफरीसी फरकि 
जात । रस की नदी सी “दयानिधि” की नदी सी थाह 
चकित अरी स्त्री रति डरी सी सरकि जात,। फन्‍्द में फंसी 
सी भरि भ्रुज़ में कसीसी जाकी सीसी करिबे में सुधा सीसी 
सी ढरकि जात ॥ २० ॥ 

सुने दवा चिटप हम पुहुप निहारे अहें राखिहों हमें ते। 
शोभा रावरी बढ़ावे गे । तजिहौ हरपि के ते। विरूग न मानें 
फछ जहाँ जहाँ जेहें सहाँ दूने यश गावे गे । सुरन चढ़े गे नर 

चढ़े गे नित सुकवि “अनीस” हाथ हाथन विकावे गे | 
श्षू 
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देशमें रहेंगे, परदेश में रहै'गे काह भेस में रहै'गे /तऊ रावरे 
कहावे गे ॥ २१॥ ह 

- खुमन में बास जैसे उ-मन मैं आबे कैसे, ना कह्यो चहत 
सो तो हाँ कह्यों चहत है |. खुरखरि सूरतनया में सुरसति 
जैसे बेद के वचन बाँचे साँचे निबहत है । परवा के। इन्दु की 
कला ज्यों रहे अंबर में पर चाके। अच्छ परतच्छ ना रूहत है। 
बुद्धि अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म जेसे ऐसे करि छीन कचि 
“ म्ीरन ” कहत हैं ॥ २२ ॥ 

लट को रूरक पर भोंह की फरक पर नेन ' की दरक पर 

भरि भरि ढारिये। “ हरिकेस ? अमल कपोल विहँसन पर _ 
छाती उससन पर निसक पसारिये ॥ गहरोही गति पर गह- 
रोही नाभि पर हों न हटकति प्यारे नेसुक निहारिये।एक 
प्रानप्यारी जू की कटि रूचकीली पर ढीली ढीली नज़र 
सेँभारे लाल डारिये ॥ २३॥ 

, आये झुख पावती न आये खुख पावती हैं हिय की नबात 
कछु “ सेवक ” जताचवतों | कहूँ रहे। कान्ह जू खुहागिन 
कहावती हैं-चाहती हैं यही और बात न बनावती ॥ जाके खुख 
पाये झुख पावो तुम प्यारे लाल वाह खुख दीजिये न या में 
भरमाचती ॥ जामें खुख पावों तुम सोई हम करें याते' हमतों 
तिहारे सुख पाये खुख पावती ॥ २४ ॥ 

खात हैं हरामदाम करत हरास कास घर घर तिनहीं के 
अपजस छावेंगे | दोजख में जैहें तब कार्ि फारटि कीड़े खहे 
खोपरी के गूद काग टोटनि उड़ावेंगे॥ कहें करनेस अरब 
घूसनि ते बाजि तजै रोजा औ निमाज अंत जम कढ़ि लावेंगे। 
कबिन के मामले में करें जौन खामी तौन नमकहरामी मरे 
फफन न पांवेंगे ॥ २०॥ 
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उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान अंटो छन घन जाति 
छटा छटकि छटकि जात। सोर करें चातक चकार पिक 
चहूं ओर मोर श्रीव मेोरि मेरि मटकि मटकि जात ॥ सावन 
लॉ आवन सुने है. घनश्याम जू के आँगन रो आय पाय 
पटकि पटकि जात । हिये विरहानल की तपनि अपार उर 
हार गज मातिन के चटकि चटकि जात ॥ २६ ॥ 

'ऊँचो कर करे ताहि ऊँचे करतार करे ऊनी मन आने 
दूनी हाति हरकति है। ज्यों ज्यों धन धरे से त्यों त्यों 
विधि खरे खेंचे राख भाँति घरे कोटि भाँति सरकति है ॥ 
दोलति दुनी में थिर काह के न रही “ क्षेम ” पाछे नेकनामी 
बदनामी खरकति है । राजा होइ राइ होइ साह उमराइ' 
होइ जैसी दाति नेति तैसी हाति बरकति है ॥ २७॥ 

तारे भये कारे तेरे नेना रतनारे भये मेती भये सीरे तू न 
सीरी अजह' भई | “छीत”कहै पीतमैं चकैया मिली तू न मिलती 
गेया तरु छूटी तेरी टेक ना छुटी दई ॥ अरुनई नई तेरी अरु- 
नई नई भई चहचही चेली आली तू न वेली ऐ बई | मंद छवि 
भये चंद फूले अरविन्द बन्द गई री विभावरी न रिसः रावरी 
गदइ॥ २८ ॥ 

हाथी के दाँत के खिलौना बनें भाँति भाँति बाघन की 
साल तपी शिव मन भाई है। म्गन की खालन के ओदत है' 
येगी यती छेरी की खाल थेरा पानी भरि छाई है॥ सावर 
फी खालन के बाँधत सिपाही छोग गेंडा की खाल राजा 
रायन खुहाई है। कहे कवि “दयाराम” राम के भजन बिन 
मानलुस की खाल कछू काम नहिं' आई है ॥ २६ ॥ 

जस के सवाद जे पे सुने कयि आनन सो रस के 
सवाद जे पे और के पिआइये । जीभ के सचाद बुरे बेलिये 


३८६ रन कविता-फौमुदी 


देशमें रहेंगे, परदेश में रहेंगे काह भेस में रहे'गे [तऊ रावरे 
कहावेगे ॥ २१५॥, । 
« झुमन में बास जैसे सु-मन में आचबे कैसे ना कहों चहत 
सो तो हाँ कह्यों चहत है। सुरसरि सूरतनया में सुरसति 
जैसे बेद के बचन याँचे साँचे निबहत है । परवा के इन्दु की 
कला ज्यों रहे अंबर में पर वाके अच्छ परतच्छ ना लहत है। 
बुद्धि अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म जेसे ऐसे कटि छीन कवि 
«४ मीरन ” कहत हैं ॥ २२ ॥ 
लट की रूण्क पर भोंह की फरक पर नेन ' की ढरक पर 
भरि भरि ढारिये। “ हरिकेस ” अमर कपोर विहसन पर 
छाती उससन. पर निसक पसारिये ॥ गहरीही गति पर गह- 
' रौही नाभि पर हों न हटकति प्यारे नेसुक निहारिये।एक 
प्रानप्यारी ज्ञूं की कटि रूचकीली पर ढीली ढीली नजर 
सँभारे छा डारिये ॥ २३॥ 
आये खुख पावचती न आये ख़ुख पावती हैं हिय की नबात 
कछु “ सेवक ” जतावतों | कहूँ रहे। कान्ह जू खुहागरिन 
कहावती हैें-चाहती हैं यही ओर बात न बनावतों ॥ जाके छुख 
पाये खुख पावो तुम प्यारे छाल वाह खुख दीजिये न या मं 
भय्मावती ॥ जामें खुख पावों तुम खोई हम करें याते' हमतों 
तिहारे सुख पाये खुख पावती ॥ २४॥ 
खात हैं हरामदाम करत हराम काम घर घर तिनहों ' के 
अपजस छावेंगे | दोजख में जैहें तव कारटि कारटि कीड़े जे 
खोपरी के गूद काग टोटनि उड़ावेंगे॥ कहें करनेस अब 
घूसनि ते' बाजि तजै रोजा औ निमाज अंत जम कढ़ि लावगे। 
कबिन के मामछे में करें जोन खामी तौन नमकहरामी मरे 
कफफन ' न पांवेंगे ॥ २५॥ 


कोमुदी-कुज ३८७ 


उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान अं.टो! छन घन जाति 
छठा छटकि छटकि जात। सार करें चातक चकेार पिक 
चहूँ ओर-*मोर ग्रीव सोरि मोरि मटकि मटकि जात ॥ सावन 
लॉ आवन सुने! है. घनश्याम जू के आँगन लों आय पाय 
पटकि पटकि जात । हिये विरहानल की तपनि अपार उर 
हार गज मातिन के चटकि चटकि जात ॥ २६ ॥ 

ऊँचो कर करे ताहि ऊँचे करतार करे ऊनी मन आने 
दूनी दाति हरकति है। ज्यों ज्यों धन धरे सेंजे त्यों त्यों 
विधि खरो खेंचे छाख भाँति घरे केटि भाँति सरकति है ॥ 
दौलूति ढुनी में थिर काह के न रही “ क्षेम ” पाछे नेकनामी 
बदनामी खरकति है । राजा होदइ राइ होइ साह उमराह 
हाइ जैसी होति नेति तैसी द्वाति बरकति है॥२७॥ 

तारे भये कारे तेरे नेना रतनारे भये मेती भये सीरे तू न 
सीरी अजहूँ भई | “छीत”कहै पीतमैं चकैया मिली तू न मिली 
गेया तर छूटी तेरी टेक ना छुटी दई ॥ अखरुनई नई तेरी अरु- 
नई नई भई चहचही बेलली आली तू न बोली ऐ बई। मंद छवि 
भये चंद फूले भरविन्द्‌ धृन्द गई री विभावरी न रिस रावरी 
गद॥ २८ ॥ 

हाथी के दाँत के खिलौना बने भाँति भाँति बाधन की 
खाल तपी शिव मन भाई है। सुगन की खारलन के ओढत हे 
येगी यत्ती छेरी की खाल थेरा पानी भरि लाई है॥ सावर 
की खालन के बाँधत सिपाही छेोग गेंडा की खाल राजा 
रायन सुहाई है। कहे कवि “दयाराम” राम के भजन विन 
सानुस की खाल कछू काम नहिं' आई है ॥ २६॥ 

जख के सवाद जे। पे सुने कवि आनन सो रस के 
सवाद जे पे और के पिआइये । जीम के सचाद दुरे बेलिये 


३८८ कविता-कौमुदी : 


न काहू कहूं देह को सवाद जो निरोंग देह पाइये ॥ घर को 
“संवाद घरनी को मन लिये रहे धन को सवाद सौस नीचे को 
'लवाइये | कहे “द्विजराम” नर जानि के अजान होत खेबे को 

सवाद जो पे और के। खबाइये ॥ ३० ॥ 

कैाशल कुमार सुकुमार अति मारह ते आली घिरि भाई. 
जिन्हे! शोभा त्रिश्ुवन,की । फूल फुछवाई में चुनत दाड भाई 
भ्रम सखी लखि आईं गहे रतिका दुमन की । चरन छुनाई द्वग 
देखे बनि आई जिन जीती केमराई ओ रूकाइ पदढुमन की | 
चलत सुभाइ मेरो हियरा डराइ' हाय गड़ि मति जाय पाय 

पॉखुरी सुमन की ॥ ३१ ॥ 5: 

आज आछी माथे ते सुबंदी गिरे बार बार झुख पर मैतित 

की छरी छरकाति है। घरत ही पयण कील चूरे की निकासि , 

जाति जब तब गॉठ जूरे हू की भरकति है। जानि ना परत 

“ प्रहाद ? परदेश प्रिय उससि उरोाजन सों आँगी दरकति 

है | तनी तरकति कर चूरी चरकति अग सारी सरकति 

श्रॉखि बाई फ़रकदि है ॥ ३२॥ 

«.. क्यान सो करूमदान करते निकारि तामें स्याही जल 
विष में बुकाई डार डार है चारु युक्ति जोहर जगावत सह , 
संग अकिल अनेक तामें सिकिल स॒ढार है॥ “'ज्ुगुल किशोर 
चछे कागद धरा पै घाय घारे ना दया को नेकु छागे वार 
पार है | पाइ के गँवार गाइ साफ करें साइति में मुनसा 
कसाई की कलम तरवार है ॥ ३३ ॥ 

बड़े बिसिचारी कुछ कानि तजि डारी निज आतम 
. बिसारी अघ ओध के निकेत हें । जटा सीस धारें मीठे वचन 

' उचारें न्‍्यारे न्‍यारे पंथ पारें खुभ पंथ पीठ देत हैं॥ गावत 
' ऋदानी वेद को न मानी ऐसे उमर विहानी होत आये 


_ 
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बार सेत है' । कलि ठकुराई' में बिराग की बड़ाइ करें मार 
माई  करिके छुगाई' करि छेत है ॥ ३७ ॥ 

जोरपरे जोर ज्ञात भर;परे भूमि जात झूमि जात योबन 
' अनंग रंगरस है। कहें हेमनाथ खुख सम्पति विपति जात 
जात ढठुशखदारिद समृह रसबस है॥ गढ़ गिरिजात गरुआरई 
भऔ गरब जात जात झुख साहिबी समूह सरबस हैं। बाय 
कटि जात कुर्वाँ तार पढिजात नद्वीनद्‌ घटि ज्ञात पै न जात 
जग जस है॥ ३५॥ | 
पौर के किवार देत घरे सबे गारि देत साधुन के दोष 
देत प्रीति ना अहइस हैं । मॉँगऐ के ज्वाव देत बात कहे सोय 
देत लेत देत भाँल देत ऐसे निबहत हैं | बागे हू के बंद देख 
वारन की गाँठ देत परदन की कॉँछ देत काम में रहत है। 
एतेपे सबेई कहें लाला कछू देव नाहीं छालछा जू ता आठोयाम 
पेतई रत हैं. ॥ ३८६ ॥ 


अगन चचाये शुभ चारो गन नाये अरु उक्ति उपजाय के 
बिखारे नाम हरि का | छोभ के अज्ञान में सूयान सब भूल 
नये कीबे परे ऐसई अधम ऐसे अरि का। कहें कवि लछोण 
हम दान की कहाँ छो कहों मॉये से न दियो जाय जासों छेक 
खरिका । सूमके कबित्त करि मन में गलानि होठ परे पछिताय- 
वो छिनारि कैसे। छरिका ॥ ३७ ॥ 


दाता घर होती तौ क़द्र तेरी जानी जाती आई है भर्छे 
घर बधाई वजवावरी । खाने तहखानन में आनि के बसेरा 
लेहु होहु ना उदास चित चौगुनो बढ़ावरी ॥ खेहीं ना खबेहों 
भरि जहों तौ सिखाय जेहों यहि पूत नातिन के आपने खुसा- 
चरी । द्मरी न देह्यो' कबों जाने में सिखारिन के खूम कहे 
सम्पति सो बैठी गीत यावरी ॥ ३८ ॥ 


ह. 
छ 


३६० कविता-कोौमुदी 


५“शज्ञन की नीति गई मीत की प्रतीति गई नारिन की प्रीति 


सई जार जिय भायो है। शिष्यन के भाव गयो पंचन के' 


न्थाव गयो साँच के प्रभाव गयो झूँठ ही खुहायो है ॥ मेघन 


की बृष्टि गई भूमि सो तो नष्ट भई सष्ठटि पै सकल विपरोति 


दरसायो है। कीजिये सहाय द्वे कृपा कर गोविन्द छाल कठिन 
करार कलिकाल अब आयो है ॥ ३६ ॥ 

पन्ना के पंडोर गढ़ भात्ना के कवेया भरि भारूदार भाँसी 
हे भवया भानपुर के । कहें कबि कुन्दन कमायूँ' के कुम्हार 
डू दाउद्‌ के द्रज्ी दमामी दानपुर के ॥ तेली तिर्लंगान के 
तवेलो तेजगढ़ वाले भावज के भाँगड़ सेोनार खानपुर के। 
यैते मिलि मारे जूती चुगुल चबाई शीश कालरूपी के कूंजड़े 
कंसाई कानपुर के ॥ ४० ॥ 

हे के महाराज हय हाथी पे चढ़े तो कहा जोपे वाहुबल 
निज प्रजनि रखायो ना । पढि पढ़ि परिडत प्रवीण हूं 
भये तो कहा विनय विवेक युत जो पे ज्ञान गायो ना॥ 
“अम्बुज” कहत घनधनिक भयो तो कहा दान करि जोपे निज 
हाथ जस छायोना । गरजि गरजि' घनघोरनि कियो तो कहा 
चातक के चोंच में ज्ञु रंच नीर नाये ना ॥ ४१ ॥ 

जामें दू अधेली चार पावली दुअन्नी आठ तामें पुनि आना 
सखी सोरह ख़मात हैं । चक्तिस अधन्नी जामे चॉसठ पईसा 
होंत एक सो अठाइस अधेला झुनमात हैं ॥ युग शत छप्पन 
छदाम तामे देखियत दमरी खु पाँच शत बारह रूखात हैं । 
कठिन समैया कलिकाल के कुटिल दैया सलग रुपया भैया 


कापे दियो जात है ॥ ४२ ॥ है 
दानी कोड नाहिन गुलावटानी पीकदानी ग्रॉददानो 


घनी शेशभा इनही में रूहे हैं | मानत ग्रुणी के ग्रुण ही में प्रकटत 
| 


8 8 अप 


वाल 
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देखे। याते गुणी जन मन सावधानो गहे हैं । हयदान हेमदान 
'राजदान भूमिदान सखुकबि खुनाये ओ पुराणन में कहे हैं। 
अबतो कूछमदान ज्ुजदान जामदान खानदान पानदान 
कहिबे को रहे हैं ॥ ४३ ॥ 

' “चन्द्रमा पे दावा जिमि करत चकार गण घनन पे दावा 
के मयूर हरषात हैं । भादु पर दावा कर बिकसत कंज पुञ्ञ 
स्वाति बुन्द दावा कर चातक चचात हैं । खुकबि निहाल 
जैसे करी के कपालन पे अलिन अवलि करि नित मड़रात हैं । 
ऐसे महाराजन पै दावा कबिराजन के धूतन के द्वारे कहूँ 
मूतन न जात हैं ॥ ४३ ॥ 

शाह भये सूमड़ा सु बादशाह हीन ह॒द्दू खग्गे खगरेटन दुशा- 

'ला बेंच खाई है । भेले भये भूषति कनौड़े धनोवन्‍त सब 

मूरख महन्थ अन्ध देत ना द्खाई है । कायथ कपूत भये कूर 

रजपूत धूत बनिया बरूथ पेखि पुञ्ञ पछिताई है । काके ढिग 

जाई काहि कबित खुनाई भाई अब कविताई रही फजिहति- 
ताई, है ॥ ४५ ॥ 

“साखु के बिलेके सिंहिनी सी जमुहाई रँइ सखुर के देखे 
बाघिनी सी मुंह बावती | नर्नेंद के देखे नागिनी सी फुफ- 
कारे बैठि देवर के देखे डाँकिनी सी डरपावती।। भनत प्रधान 
मेछें जारती परोसिन की खसम के देखे खाँव खाँव करि 
सावती | करकसा कसाइन कुतुद्धिनी कुलच्छनी ये करम के 
फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥ ४६॥ 

गृहिनि वियेग शह त्यागिन विभूति दीन्हीं येगिन 
भमेाद पुनवंतन छल गये। ग्रहनि अ्रहेश किये शनि के 
सखुचित्त रूघु व्यालनि स्वतंत्र सेस भारतें दल गये॥ “फेरन” 
फिरावत ग़ुनीन गृह नीच द्वार गुनन विहीन घर चैठेही भले 


$ 


शेध्रे कविता-कौमदा 
आन अकाल दस लक... जल 


भये।। कौन कौन बातें तेरी कहें एक आनन ,ते' नाम चतुरा- 
नन पे चूकते चलो गये। ॥ ४७७॥ ह ' 

बार बार बैल के निपट ऊँचे नाद खुनि हुंकरत बाघ 
'बिरफाने। रस रेला में । “भूधर” सनत ताकी बास पाइ सेर- 
करि कुत्ता केतवारू को बगाने बगमेला में ॥ फु'कस्त मूपक 
का दूषक भुजंग तासों जंग करिबे को, झुक्पो मोर ह॒द्‌, हेला 
में । आपस में पारषद्‌ कहत पुकारि कछु 'रारि सो मची है. 
ब्िपुरारि के तबेला में ॥ ४८ ॥ ह 

कंज वन मसानि “ सून ? हंस गन आइ फिरे गंध वन 
भ्र|ग भीर भंग करि डारे ते | पाके फल जानि झुक पुज 
पछिवाने आइ पाइ के चसत वात द्था पात डारे ते | दूरि तें 
बिलोकि अरुनाई अति फ़ूलन को अमिष अकार गीध वायस 
बिडारे ते' । एरे तरु सेमर के सिफत तिहारी कहा आस दिये , 
पच्छिन निरास करि डारे ते! ॥ ४६ ॥ 


समे को न जाने सीख काह की न माने रारि कठिन के 
ठाने से अज़ाने भई जाति है । पीछे पछितैंहे घात ऐसी नहिं. 
वैहे टेक तेरी रहि जैहै कहा.टेढ़ी सई जाति है॥ “संगम” मनावे 
तोहिं हित की सिखाबै सीख ज्ञा विन न भावे भौन ताहों 
खो रिसाति है । मेसों अठिकाति विन काम के हठाति 
प्यारी तू तो इतराति उतराति बीती जाति है ॥ ५० ॥ 


काके गये वसन परूि आये बसन झु मेरो कछु वसन 
रसन उर छागे हा भोँहें तिरछी हैं कवि छुन्दर खुजान 
सेहें कछु, अछसौहैं गो हैं जाके रस पागे हा ॥ परसों मैं 
पॉयडुते' परखों पैं पाय गहि परसौंये पाय निसि जाके अव॒रागे 
दी। । कौन बनिता के हो हू कौन वनिता केही ख कौन बनिता 
की बनिताके खंग जागे है। ॥ ५१ ॥ 


कौमुदी-कुज ३६३ 


चोंथते चकेर चहुंओर जानि चंदसुखो जौ नहाती 
' उरनि दू्सन दुति दस्पा की। लीकछि जाते बरही बिलोकि 
ब्ेती बनिता की जो न होती गथनि कुसुम खर कम्पा की | 
“पूखी” कवि कहें ढिग भोंहें ना धज्ुष होती कौर केसे 
छोड़ते अधर बिम्ब कम्पा की । दाख कैसो फोंरा भलकति 
जोति जोबन की चारदि जाते भोंरा जे। न होती रँग चस्पा 
की ॥ ५२ ॥ 


सोये लेग घर के बगर के केवार खोलि जानि मन माहिं 
निञ्ञ गई ज्ुग जामिनी । चुए चाए चोरा चोरी चोंकत चकित 
चली पीतम के पास चित चाह भरी सामिनी । पहुँची संकेत 
के निकेत “संभ्ु” सेभा देत ऐसी बन घोधिन बिराजि रही 
कामिनी । चासीकर चोर जानयो चंपरता भोंर जानयो 
चन्द्रमा चक्र जानये। मोर जानये। दामिनी ॥ ५३ ॥ 

तन पर भार तीन तन पर भार तीन तन पर भारती 
तन पर भार है। पूजे' देवदार तीन पूरे देवदार तीन पूजे 
देघबदार तीन पू्जे देवदार है। नीरलूकठ दारुन दकेल खाँ 
तिहारी घाक नाकती न दार ते वे नाकती पहार हैं । आँधरे 
न कर गहे बहिरे न सँग रहे बार छूटे बार छूटे वार छूटे बार 
हैं ॥५४॥ 

““खुने। दिलजानी मेरे दिरू की कहानी तुम दस्त ही 
बिकानी बदनामी भी सहंगी मैं | देचपूजा ठानी मैं नियाज 
हू भुछानी तजे कलऊमा कुरान साड़े शमुतन गहगी में ॥ 
स्यामछा सलेना सिर्ताज सिर कुछ दिये तेरे नेह 
दास में निदाग तो दहाँगी मैं। नन्‍द के कुमार कुरवान 
ताँड़ी सूरत पे ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुवानी हो रहँगी में ॥पप्ता 

केाऊ कहे है कलूंक केाऊ कहे सिंधु पंक केऊ कहे छायए 


डै६४ कविता-कौमुदी 


है! तमेोग॒न के भासकी । काऊ कहे मसुगसद्‌ केऊ कहे राहु 
श्द्‌ काऊ कहे नीकग्रेरि आभा आसपास की। भंजन जू 
मेरे जान चंद्रमा के छीलि विधि राधे के बनाये। मुख सेभा 
के विलास की। तादिन ते छाती छेद भये। है छपाकर के 
जार पार दीखत है नीलिमा अकास की ॥ ५६ ॥ 

मलयज गारा करे” अंगन सिंगारा करे गहि, कर डारा 
करे माल मुकतान की । आरती उतारा करे पंखा चौर 
ढारा करे छाँहें बिसतारा करें विसद्‌ बितान की ॥ मुख 
से निहारा करे दुख के विसारा करे' मनसा इसारा, करे' 
सारा अँखियान की । मानिक प्रदीपन से थारा साजि ताराजू 
की आरती उतारा करे' दारा देवतान की ॥ ५७॥ 

केधों द्रगः सागर के आसपास स्यामताई ताही के ये 
अंकुर उलहि दुति बाढ़े हैं। कैधों प्रेमक्यारी ज्ञुग ताके ये 
चहूंघा रची नीलमनि सरनि कौ बारि दुख डाढ़े हैं ॥ मृरित 
खुकवि तरुनो की बरुनी न होथे मेरे मन आवबे ये बिचार 
चित गाढ़े हैं । जेई जे निहारे मन ,तिनके पकरिबे के देखो इन 
'नेनन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ ५८ ॥ 

एरे गुनी गुन पाइ चातुरी निपुन पाइ कीजिए न मैलों 
भन काह जे कछू करी । बीरन विराने द्वार गए के खुभाव 
थही मान अपमान काह रे करी कि जू करी || कूर औ कविन्द 
अले जात हैं सभा के बीच तोखों तो हटकि देवीदास पलटू 
करी | दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के मध्य कूकरी सा - 
क्करी औ तू करी से। तू करी ॥ ५६ ॥ 

भोरहिं भुखात हो हैं कन्द मल खात है हैं ढुति कुम्दलात 
ह' हैं सुख जलजात को । प्यादे पग जात हे हैं मग मुरकात 
रू हैं थकि जे हैं घाम छामगे स्याम कृूस गात को | पंडित 


कौमुदी-कुञ ' इंधष 
प्रवीन कहे धर्म के घुरीन ऐसे मन में न मार्यों पीन राख्यो 


प्रन॒ तात को । मात कहें, कोमरू कुमार सखुकुमार मेरे छौना 
कह सेचत बिछीना करि पात को ॥ ६० ॥ 


चन्द्रिका चकोर देखे निसि दिन करे लेखे चंद विन दिन 
छिन लागत अध्यारी है | -“ आरूम ” झुकवि कहे अछि 
फूल हेत गहे काँटे सी कटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है । 
कारों कानह कहत ग॑ंवार ऐसी लागत है मेरे वाकी स्थामताई 
अति ही उज्यारी है। मन की अँटक वहाँ रूप को विचार 


. कैसे रीकिबे को पेंड्रों और बूक कछु न्‍्यारी है ॥ ६१॥ 


आज्ञ हैं। गई ती संभु न्‍योते नन्द्गाँव तहाँ साँसति परी 
है रूपवती बनितान की । घेरि छियो तियनि तमाले करि 
मेहिं छखें गहि गहि शुह्कफ छुनाई तरवान की ॥ एके करू 
बोलि बोलि औरन देखावै रोकि रीकि कोमलाई ओऔ ललाई 
मेरे पानकी । घू घट उघारि एके मुख देखि देखि रहें एके लूगी 
नापन बड़ाई अंखियान की ॥ ६२ ॥ 


५ नट को न धाम न नपु'सक को काम नाहि ऋणी को 
अराम चाम वेश्या ना सहेलरी । ज्वारी को न सोच मासहारी 
को न दया होत कामी को न नाते गोत छाया ना सहेलरी ॥ 
देवीदास वरुधा में वचनिक न खुनो साधु कूकर को घीरज न 
माया है सहेरूरी | चोर को न यार बटमार को न प्रीति होत 
छलावर न मीत होत सैत न सहेरलूरी ॥ ६३ ॥ 


जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी जैसी गति 
तेसी मति हिअ तें विसारिये। जैसी तेरी सोंह तैसे पंथ पे न 
दीजे पाँव जैसे नेन तैसिये वड़ाई उर धारिये। जैसे तेरे ऑठ 
तैसे नेन कीजिये न जैसे कुच तैसे येन नाहिंँ मुखतें उचारिये। 


् ये १. ७ 4. 
डे ६ ५2 हा हे | 3 ४३3 





है तमेोगन के , 7१ 


शद काऊ कहे नी. 7 हंफ्क ऊंफेश श्र सहह पा 
मेरे जान चंद्रमा के ' अकाल फ्स उत इन फिर या 
के विछास की। . डा ही के 
जार पार दीखत है «८ | कल जहि के टुक टैत सिसेा 
मलयज गारा  < ...] फजहेवाल्ट खिठ को 
करें! मार मुकतान ही णएऋकक  मडन रो 
ढारा करे छाँहें “ कक ञ्द्ध अति | माल दुरत देखा | 
से निहारा करे दुख 7! हू है 
शवारा अँखियान की। ही. 7. आअप्यछा आतिताएँ। 
की आरती उतारा करे द्‌ ' "५. ऋढ कहे उत हैं बाप! 


| ५ ही 
टक भउक सा कं शय ्ष || 


कैधों द्वग सागर के 
- ऋष करें कहहा ऐं। 


अंकुर उलहि द्ुति बाढ़े ६ 


चहूधा रची नीलमनि न 58 के थ हा टीवी 
खुकवि तरुनो की बरुनी न ४-७» 5440 कि, 
चित गाढ़े हैं । जेई जे निहारे म 7 डसेग।, 
ननन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ ५८ " /  जदंका 
एरे गुनी गुन पाइ चातुरी : के 
भन काह जे। कछू करी। बीरन+ पे 


थही मान अपमान काहू रे करी कि - 
अले जात हैं सभा के बीच तोसों दठं 
करी | दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी स: 
कूकरी ओ तू करी से तू करी ॥ ५६ ॥ 
भोरहिं भुखात है हैं कन्द मूल खात 
छू हैं सुख जलजात को । प्यादे पय जात 
# हैं थकि जे हैं घाम छाग्रे स्पाम कूस हा 


जो, 
पाप हर ५ 6 प्वत++ 
नखफल ८ 2 


कु 


कोमुदी कुज 
श्रवीन कहे धर्म के घुरीन ऐसे मन में न मार्यों पीन 


प्रन तात को । मात कहें, कोमल कुमार खुकुमार मेरे ग 
कह सेाचत बिछीना करि पात को ॥ ६० ॥ 


चन्द्रिका चकोर देखे निसि दिन करे लेखे चंद बिन दिन 
छिन लागत अध्यारी है | -“' आलम ” सुकवि कहे अछि 
फूल हेत गहे काँटे सी कटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है। 
कारो कान्ह कहत गँवार ऐसी लागत है मेरे वाकी स्यथामताई 
अति ही उज्यारी है। मन की ऑटक तहाँ रूप को विचार 
, कैसे रीभिबे को पेंडो और बूफ कछु न्‍्यारी है ॥ ६१॥ 


आजु हैं। गई ती संभु न्‍योते नन्‍्दर्गाँव तहाँ साँसति परी 
है रूपवती बनितान की । घेरि लियौँ तियनि तमासे करि. 
मेहिं रखें गहि गहि गुद्डफ छुनाई तरवान की ॥ एके कल 
बोलि बोलि औरन देखावे रीकि रीकि कोमछाई ओऔ छललाई 
मेरे पानकी । घूं घट उघारि एके सुख देखि देखि रहें एके लगी 
नापन बड़ाई अँखियान की ॥ ६२॥ 


५ नेट को न धाम न नपुःसक को काम नाहिं ऋणी को 
अराम वास घेश्या ना सहेलरी । ज्वारी को न सोच मासहारी 
को न दया होत कामी को न नाते गोत छाया ना खहेलरी ॥ 
देवीदास वसुधा में बनिक न खुनो साधु झूकर को घोरज न 
माया है सहेलरी । चोर को न यार बटमार कोन प्रीति होत 
लावर न मीत होत सात न सहेलरी ॥ ६३ ॥ 


जैसी तेरी करटि है तू तैसी सान करि प्यारी जैसी गत्ति 
तैसी मति हिअ तें बिसारिये | जैसी तेरी भोंह तैसे पंच पैन 
दीजे पाँव जैसे नेन तैसिये यड़ाई उर धारिये। जेसे तेरे जॉठ 
सैसे नेन कीजिये न जैसे कुच तैसे बन नाहि मुखतें डचारिये। 


० शो 
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री पिक बेनी खुन, प्यारे मन माहन से जैसी तेरी वेनो 
तेसी प्रीति बिसतारिये ॥ ६४ ॥ 





«8. 
खबया 


4 
फूलन दे अब टेस्‌ कदम्बन 'अम्बन मौरन छावन दे री। 
री मधुमत्त मधूपन पुजन कु'जन सार भचावन दे री। 
क्यों सहि है सुकुमारि''किशोर”अरी कलूकोंकिल गावन देरी । 
आवत ही बनि है घर कंतहद्ठटि बीर बसंतहि आचन दे री। 


कानन लो अखियाँ ये तुम्दारी हथेरी हमारी कहाँलगिफैलिह। 
म्नँदे तऊ तुम देखति है। यह कोरे तिहारी कहाँ धो सकेलिहें । 
कान्हर हू कौ खुभाव यही उनको हम हाथन ही पर मेलि हैं [: 
राधे ज्ञू मानों भलो कि बुरों अंखमूदनेासाथतिद्दारे न खेलिह । 


अंबुज कंज से सेहत हैं न चन कुस थपे से धये हैं। 
बारे खरे गदकारे महा बटपारे ऊलसे अरु मेन छये हैं। 
ऊँचे उजागर नागर हैं अरु पीय के चित्त के मित्त भये हैं। 
हें तो नये कुच ये सजनी पर जौलों नए नहिं तो लो” नये है | 


खाय के पान चिदोरत ओोंठ हैं वैठि सभा में बने अलवेला। 

चोती किनारी की सारी सी ओढत पेट बढायक्चियों जलथंला | 

“बंशगोपाल” बखानत है खुना भूप कहाय बने फिए छला। 

सान करें बडी साहिवी की पर दान में देत न एक अथेला। 
५ 

होत ही प्रात जो घात करे नित पार परोसिन से कछगाढ़ी । 

हाथ नचावति मूड़ खुजावति पोरि खड़ी रिस कोटिक बाढ़ा । 


कोमुदी-कुझ् ३६७ 


ऐसी बनी नखतें सिखलों “ब्रजचंद” ज्योंक्रोधसमुद्र॒र्तेकाढ़ी । 
ई'ट लिये बतराति भतार से सामिनि भौन सें भूत सी ठाढ़ी । 


द्‌ 
लोहे की जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पाँव पर्येजनि गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी ओ कानमेंकौड़ीत्योंकौडिनकीगजरागतिबाढ़ी । 
रूप में वाकों कहाँ लो कहीं मने। नील के माठमें बोरिकैकाढ़ी । 
ईंट लिये बतलाति सतार सें भामिनि भौन में भूत सी ठाढ़ी | 


“भूप”कहे खुनिये सिगरेसिक्ि भिच्छुक वोच परी ज्ञिन कोई । 

कोई परा तो निकोई करो न निकोई करो तो रहे। चुप साई 

जानत हो बलि ब्राह्मण की गति भूछि कुपंथ मलों नहिं होई। 

लेइ कोऊ अरु देश कोऊ पर शुक्र ने आँखि अकारथ खोई। 
८ 


राधिका साधव एक हो सेज पे धाइले सोई सुभाय सलोने 
पारे ४ महाकवि” कान्ह के सध्य सें राधे कहे यह बात न होने। 
सावरे से मिल्ति हू हे न साँचरी वावरी बात सिखाई है कोने। 
सेने को रंग कसौटी ऊूगे पे कसौटी को रंग ऊूगे नहिं सेने | _ 
मु 8 
वात चलो चलिये को जहाँ फिर बात खुहानी न गाठ खुहानों | 
भूषण साज सके कहि के “महराज”गये छुटि छाजकेवानी | 
दे कर मीड़ति है बनिता खुनि प्रीतम का परभात पयानेः | 
आपने जीवन को रूखि अंत खु आयु की रेख मिटावति सानेः । 


श्‌ 5 
केऊ न आये उहाँ ते सखीरी जहाँ “'मुरकीघर'प्राणपियारे। 
याही अंदेखे में बेठी हुती उहि देख॑ के धावन पौरि पुकारे । 


् 
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पाती दुई धरि छाती रूई दरकी अगिया उर आनंद भारे। 

पूछन को पिय की कुसलछात मनो हिय &ार किंवार उधघारे। 
? 

मड़ल होत कहे “शिवराज” कहै। केहि के दुख हात बिसेखेा। 

कौन सभा महँ बैठि न सेहत को नहिं जानत चित्त परेखा। 

कान निसा ससि को न उदोत भो का रूखिके विरहीदुख पेखे 

बॉकक पूत बिना आँखियान कुह निसि में ससि पूरण देखा । 


१२५० 
जोग अजोग बिचारे बिना सिर सैंपत भार महा अति तापे।। 
गाड़र ऊंट किसान करे यह बात कहा कहि जात है कापे । 
“सिंह” जू काग खुहावन होइ तो काहे के केऊमरालहियांप । 
काम परे पछिताहिंगे थे जे गयंद के भार घरें गद॒हा पे | 
१३ 
साखु रिसाति भके ननदी सखितू सिखवे सिखसीखकेवैना । 
दे त्रजबास चबाच महा चहुं ओर चले उपहास की सेना | 
देखत सुन्द्री सावरी मूरति लोक अलोंक की लीक लखें ना | 
कैसी करों हटके न रहें चलि जात तऊ लखि लालची नेंना | 
१४ 
जाके लगे ग्रह काज तजे अरू मात पिता द्वित ताद न राख । 
“सागर” लीनहे चाकर चाहके धीरजहीन अधीन हैं भाख | 
व्याकुल मीन ज्यों नेह नवीन में माने दई धरछीन की साख । 
तीर रूगे तरवारि रूगे पे लूगे जनि काह से काह्ट की आंख । 
श्णु 


ज्ञाके लूगे साइ जाने व्यथा पर पीर में कोइ उपहास कर ना। 
“सागर” जे चुमि जात है चित्त तौ केटि उपाय करपे टरेना । 


नेकसी कंकरी जाके परे वह पौर के मारे झुधीर धर ना।! 
कैसे परे करू ऐरी भदू जब आँखि में आँखि पर निकरे ना । 


श्द्‌ 
पेट पिराय तो पीठहिं झेवत पीठ पिराय तो पाये निहारे। 
दे पुरिया पहले विष की पुद्ि पोछे मरे पर रोग विचारे । 
चींस रुपैया करें! कर फ़ीस न देत जवाब न त्यागत द्वारे | 
भा्खे “प्रधान” ये चैध कसाई हं दैव न मारे तो आपही मारे । 
१छ 
सूल सखुजाक छई रूकवा ज्वर पीनस पील के घाव घेरे ! 
और जलंदर ह परमेह कहे कवि “राम” कहाँ छूगि हेरे। 
जाके विछोकतव ही ततकारू चहाँ दिसि ते दुख आवत घेरे ! 
जापे दया करि हाथ गहे तिहि माथ गहे जमराज खबरेरें। 
श्८ 
साल छः सात की दाल द्राय के साहु कह्यों यह लेहु नई है । 
फूंक दई छकड़ी वहुतेरिक साँक ते आधिक रात रूई हैं। 
खाय लिये अकुताय कै काचही चाकरी चूल्हे निहारि गई है। 
खेोय दिये सुज़रा दरबार के दाल दूधीच की हाड़ भई है । 
श्६ 
घेड़ गिस्तो घर वाहरही महा राज कछू उठवावन पाऊ। 
ऐड पराो विच पै'डेई माँ चले पग एक ना कैसे चलाऊँ। 
हाय कहाँरन के जुपै आयखु डाली चढ़ाय यहाँ तक लाऊ | 
जीन घर्तें कि घरों तुछली मुख देडें लगाम कि राम कहाऊ 
२० 
अर्थ है मूल सली ठुक डार खु अच्छर पत्र के देखिके जीले । 
छंद है फूल नवेस्स हैं फल दान के बारिसें सोॉचिया कीे | 
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दान कहै यें प्रवीचन से कवि को कविता रस राखिके पोजै। 
कीरति के बिरवा कवि है' इनके कबह कुम्हिलान न दीजै। 


८ २१ ह 

९ जान घट़ैठग चार को संगति मान घंटे पर गेह के जाये। 
पाप घ्टे कछु पुन्य किये अरु रोग घटे कछु औषध खाये। 
प्रीति घटे कछु मॉँगन तें अरू नीर घट रितु श्रीपम आये। 
नारि प्रसंग तें जार घटे जम च्रास घटी हरि के गुन गाये। 

२२ 

ई'टकेा वन्दन, नीस के चन्‍्दन,नीचके ननन्‍्दन, वामकेधूँसा। 
मातेकीगान, डफालीकीतान,ओऔगू गाकेगान, कपूतकेरुसा । 
रककीरीम, जुआरीकीखी क, अजानकीप्रीति, जुवारकेचूसा | 
राजाकादूसरी, छेरीकेतीसरो, रेंडकेामूसरो, खासरखूसा | 


२ 

साँप सुशील, द्यायुत नाहर, काकपवित्र औ साँचे ज्ञुआरी । 
पावक सीतल, पाहन केमर, रेन अम्तावस की उजियारी। 
कायर धीर, सती गनिका, मतबारो कट्ठा मतवारो अनार | 
५ 'मोतियराम' ! विचारिकहे नहिं' देखी सुनी नरनाह की यारी। 

५ र २४ 
>्आाकुछ काम सतावत माँहिं पिया बिन नीक न लागत कोई | 
प्रीतम से सपने मई भेट भलीविधि से रूपटाय के साई | 
नेन उघारि पसारि के देखां तों चौंकि परी कतहँ नहिं' कोई । 
एसी सखी दुख कासें कददों मुसकाय हँ सी हँ सि के फिरि रोई। 

र थ ः हज 
*“पौढ़ी हती पलँग। पलक में निसि जश्ञान-रु ध्यानपिया सन छायें | 
छागि गई पलकीे पल से पल लाग्रत ही पल में पिय आये ॥ 
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ज्योंहोंडटी उनके मिलिये कहँ जागि परी पिय पास न पाये । 
+'पीरन” और तो सेायके खावत में सख्त प्रीतम जागि गँवाये। 


रद 
सात में लोन पहीति में पाथर डारि करें सब छूति ही छूकर । 
माँगेहूँ सरों परसें न कछू खल मैले महा मल के मने सूकर । 
ब्यंजन या विधि के हैं रचे सुख सोंह किये मन आवत थूकर। 
ये कबहूँ नहिं दूबर दवात रसोई के विप्र कसाई के फूकर।, 


२७ 
दाम की दाल छद्ाम के चाउर घी अँगुरीन ले दूरि दिखाये।। 
दोनों से। नोन धरधों कछु आनि सबै तरकारो के नाम गनाये | 
विप्र बुलाय पुरोहित के अपनी विपती सब भाँति खुनाये। 
'साहसी आज सराध किये सेोभलो विधिसों पुरखा फुसलायो |, 
२८ 
अधु विरोध करे सखिगरो भगरो नित होत खुधारस चाटत। 
मिन्न करे करनी रिपुकी धरनी धर देखि न न्‍्याउ निपाटत | 
४राम” कहें विषदोतसुधाधघधरनारिसतीपतिसो चित फाटत | 
भा विधिना प्रतिकूल जबे तक ऊँट चढ़े पर कूकर कायत | 
२६ 
साल भरे पर पथ्य लियो घट मास उपास किये फिर ऐंठ्यो। 
“माधो” कहे नित मैल छुड़ावत दाँतन दीन्‍्हे तुराय धो कैठयों। 
कफेाऊ कहूँ क जो देइ खवाइ तो कै कर डारत सोच में पैथ्यो । 
सूड़ घुटाय औ मूछ सुड़ाय त्यों फल्‍त खुलाय तुलाचड़ि बैद्यों। 
३० 
चींटि न चादत सूसे न सूघत वास ते साछी न आवत नेरे। 
आनि घरे जब ते घर में तबते रहे हेजा परोसिन बेरे। 
श्द्‌ 
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माटिह में कछु स्वाद मिले इन्हे खाय से। <ूढुत हरें बहेरे। 
चोंकि पस्ग्नों पितु कोक में बाप से! पूत के देखि सराधके पेरे। 


३१ 
आप के बाहन बैल बली बनिताडू के बाहन सिहहि पेखिकै। 
सूसे के बाहन है खुत एक खु दूज़ों भयूर के पच्छ विसेखिके। 
भूपन हैं कवि “चैन” फर्निद के बैर परे सबः ते सब छेखि के । 
तीनहुँ लोक के ईश गिरीश छु येगगी भये घरकी गति देखिके। 
झे२ 
सूरज के रथ छागे रह्यों याके आगे भये। कई बार कन्हैया । 
लोमशके रूरिकाई के खेल के भूलि गयो जग के उपजैया। 
ऐसे तुरंग मँगाय के भूषति दान के काढ़ों वरिद्व को छेया। 
झ्ु'डन काक रूगे फिरे' संग मने यह काक भुशुडि को सैया। 
हि डे३े 
»” गंग नहीं सुकता भरी माँग है चन्द्र नहीं यह उद्यत साल है। 
नीले नहीं मखतूल को पुज है शेष नही शिर वेनी विशाल है। 
भूति नही सलूयागिरि है विजया है नहीं बिरहा से वेहाल है। 
एरे मनाज सँभारि के मारियों ईश नहीं यह केामल बालहे। 
३ 
पीनसवारो प्रवीन मिले तौ कहाँ लो खुगन्धी खुगन्ध सूँघघावे। 
कायर केपि चढ़ो रन में तौ कहाँ छगि चारण चाव बढ़ावे। 
जैसे गुणीकेमिलेनिगुणी तो 'पुखी”'कहै फ्यें। करताहिरिमाये। 
जैसे नपुःसक नाह |मिले तो कहाँ छमि नारि श्ट॒ज्ञार वनावे। 
इ्डण 
जी सहज सव काम करे सहमें त्यहि हेरि हिये कहला कर | 
“ना तौ जवान की नोके' बसें निरखे परेओगुनके अति आकर । 


कामुदी-कुछ् ४०३ 
लागे' नहों संग जागे' न नोकरीभाग्गें कह हृपके रूेखि साँकर। 
चोर चमार से चूल्हे परें यहि भॉति चमार से चूतिया चाकर। 


३६ 
के परि पाय रहें। श्रुज्ञ यों कहे अछु ते जान न दीजै । 
जीह कहे बतियाई कियोौ करों स्लोन कहे उनही की खझुनोमे । 
नन कहे छवि सिन्धु खुधारस को निसिवासर पान करी जे । 
पायहुं प्रीतम चित्त न चैन यों भावतों एक कहा कहा कीजे | 
३७ 
अस्बर्‌ बीच पयोधर देखि के कोन को धीरज से न गये ह्टे। 
भंजन जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हू अथयो है। 
पंथिक राति बसे यहि देख भछे। तुमकों उपदेस दये है। 
या मग बीच छगे वह नीच ज्ञु पावक में जरि प्रेत भये है। 
३८ 
तुम नाम लिखावती ही हम पै हम नाम कहा कहो लीजियेजू । 
अब नाव चले सिगरे जल में थलू में न चले कहा कीजिये जू । 
कवि किंचित औसर जो अकती सकती नहीं हां पर कीजियेजू | 
हम तो अपनो बर पूजती हैं खपने नहिं पीपर पूजिये जू। 





छण्पय 


श्‌ 
जिहि मुच्छनण धरि हाथ कछू जग खुयश लीनों । 
कीनो । 


जिहि झुच्छतक धरि हाथ कछू पर काज न 
जिंहि मुच्छन घरि हाथ कछू पर पीर न जानी। 
जिहि मुच्छन धरिहाथ दीन छखि दया न आजनो। 


8४०२ कथिता:कौमुदी 
'पिलवाभर्रप्थपथछअातरार८पत्पफरायरा-ल्‍कइपतकाका8 ९. 


मारिट्ठ में कछु स्वाद मिले इन्हे खाय से। 'हुढ़त हरें बहेरे। 
चोकि पस्षो पिठु छोक में बाप से! पूत के देखि सराधके पेरे। 


झ्श्‌ 
--आपु के बाहन बैल बलछी बनिताहू के वाहन सिदृहि पेखिकी। 
सूसे, के बाहन है खुत एक सु दूजो मभयूर के पच्छ विसेखिकै। 
भूषन हैं कवि “चेन” फनिंद के बैर परे सब, ते सब लेखि कै । 
तीनहु छोक के ईश गिरीश खु येगो भये घरकी गति देखिकी 
३२ 
खूरज के रथ छागे रह्यो याके आगे भये कई पार कन्हैया। 
लोमशके रूरिकाई के खेल के भूलि गयो जग के उपजैया | 
ऐसे तुरंग मेगाय के भूपति दान के काढ़ो द्रिद्र का छेया। 
झुडन काक छूगे फिरे' संग मने यह काक भुशुडि के भैया। 
मु ३३ 
»४ ग॑ग नहीं मुकता भरी माँग है चन्द्र नहीं यह उद्यत भाल है। 
नील नहीं मखतूलछ को पुज है शेष नही शिर बेनी विशाल है। 
भूति नही मरूयागिरि है विजया है नहीं विरहा से वेहाल है । 
एरे मनोज सॉँसारि के मारियों ईश नहीं यह केामल वालहै। 
३७ 
पीनसवारो प्रचीन मिले तौ कहाँ लॉ खुगन्धी खुगन्ध खुँधावे । 
कायर केपि चढ़े रन में तो कहाँ: छगि चारण चाच बढ़ावे। 
जैसे गुणीकेमिलेनिगुणी तो 'पुखी”कहै क्यें। कर्ताहिरिकाय। 
जैसे नपुःसक नाह !मिले तौ कहाँ लगि नारि श्ट॒ड्टार बनायें। 
च्च्ण 
जो सहज सच काम करे सहमें त्यहि हेरि हिये कहला कर । 
ना तो जवान की नोके' बसे निरखे परे ओऔगुनके अति आकर 


कामुदी-कुञ् ४०३ 


छागे' नहों संग जागे' न नौकरीभागें कहँ तपकेा लखि साँकर। 
चोर चमार से चूल्हे पर यहि भाँति चमार से चूतिया चाकर। 


३३५९ 

के परि पाय रहें। भ्रुज़ यों कहे भड्ड. तै जान न दीजे । 
जीह कहे बतियाई कियो करों स्नोन कहे उनही की खझुनोमे । 
नन कहे छवि सिन्धु सुधारस को निसिवासर पान करी जै । 
पायहु प्रीतम चित्त न चैन यों भावतों एक कहा कहा कीजे। 

३७ 
अम्बर बीच पयोधर देखि के कोन को धीरज से न गये है । 
भजन जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हु अथयेा है। 
पंथिक राति बसे यहि देस भले तुमको उपदेस दये है । 
या मग बीच लगे वह नीच ज्ञु पावक में जरि प्रेत भये है। 

३८ 
तुम नाम लिखावती ही हम पै हम नाम कहा कहो लीजियेजू । 
अब नाव चले सिगरे जल में थल में न चले रहा कीजिये जू। 
फवि किंचित औसर जो अकती सकती नहों हां पर कीजियेजू 
हम तो अपनो बर पूजती हैं सपने नहिं पीपर पूजिये जू। 





छ्ण्पय 


र्‌ 
जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू जग खुयश न लोनों। 
जिहि सुच्छतक घरि हाथ कछू पर काज न कीनो। 
जिंहि मुच्छन घरि हाथ कछू पर पीर न जानी। 
जिंहि मुच्छण घरि हाथ दीन छरखि दया न जानो। 


या कविता-कौमुदद 


सुच्छ नाहिं थे पुच्छ सम कवि भरमी उर आनिये। 
नचहि वचन लाज नहीं दान गति तिहि मुख मुच्छ न जानिये । 
२ 
तिसिरलूंगग छऊई मोल चली बाबर के हलके। 
रही हुमाऊँ साथ, गई अकबर के बलके। 
जहॉगीर जल लियों पीठ को भार प्रिटाया। 
साहजहाँ. ।करि न्‍्याव ताहि को माँड़ चटायेा। 
बल रह्ठित भई पौरुष थफ्यो, भगी फिरत बन स्थार डर | 
औरड़जेब करिनी सोई ले दीन्हीं कविराज कर। 
३ 
सरे बेऊक गरियार मरे वह कट्टर टटू। 
सरे हठीली' नारि मरे वह पुरुष ' निखट्ट, | 
सेवक मरे खु तौन जान कछु समे न खुज्ये। 
रूवामी मरे ज्षु कौन जोन सेवा नहिं बुज्झे। 
यजमान खूम मरि जाय तो काहि खुमिरि दुख रोइये। 
कवि गहु कहे मरि जाय सो जाहि झुने खुख सोइये। 
8 
शशि करूक  रावन विरोध हनुमत्त सों बनचर। 
कामधेनु ते पश्॒ जाय चिंतामनि पत्थर । 
अति रूपा तिय वाँक गशुनी को निरधन कहिये। 
अति समुद्र सों खार कमल बिच कंटक लहिये। 
जाये ज्ञु व्यास खेवट्टिनी डुर्वांसा आसन डिग्यो। 
कवि गीध कहे खुलु रे गरुनी कोड न कृष्ण निर्मल गढ्यो। 
४ 


हंसहिं गज चढ़ि, चलयों करी पर सिंह विस्ज्ज। 
संहहिं सागर धल्तों सिंघु पर गिरि & सज्ञ॥ग 


कोमुदी-कञज 


; 
गिरिवर पर इक कमल 
कोयरकू. पर 


इक कीर 
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कमल पर कॉयल बोले। 
कीर मगह डोले | 


ता ऊपर शिशु नाग के निखु दिन फनिय धरे रहें। 
कवि गड्डू_ कहे शुनि जनन सो हंस भार केतों सहैं ॥ 


दोहे 


प्रीतमी नहीं बज्ञार में 
प्रीतमम मिल्ले उज़ार में 
कहा करों बैकुठ ले 
“अहमद”  हॉक खुहावने 
गसन समभे पडुका गह्मों 
प्राभ पियारे प्रथम ही 
सरस कवथिन के हृदय के 
असममभवार सराहिबो 
पिता नीर परसे नहीं 
ता अस्चुज़ में मूढ़ अछि 
“व्यास” बड़ाई जगत की 
थार करे मुख चाटई 
“ब्यास”” कनक औ कामिनी 
चेरी भारे दाँव दे 
तन ताजी असवार मन 
येबन चलो शिकार के 
तन कंचन के महरू है 
नयन भरोखा परूक चिक 
डीठि डोरि से मर्द करूूस 

नयना तुब॒ नागरी 


चहै. बज़ार उजार। 
वहे उज़ार वजार॥१॥ 
कल्पवृक्ष की छाँद। 


जहँ. पीतम गलवबाँद ॥२॥ 
छाड़न कह्यो खुजान। 
पटुका तजों कि प्रान ॥ ३॥ 
बेघत है सा कौोन। 
समभवार को मौन ॥४॥ 
दूर रहे रवि यार। 
उरकि परे अविचार॥ ५॥ 
ककर की 
बेर करे तन हानि॥६॥ 
ये हैं करुई बचेलि।-_ 
ये मारे हँसि खेलि॥७॥ 
नयन पियादे साथ | 
विरह बाज ले हाथ ॥ ८ ।! 
तामें राजा पान । 
देखें सकरूू जहान | ६ | 
काम कुआँ में डारि। 
भरत प्रेम रस बारि || १० | 


पहिंचान ।.-:- ८ 


>> जा 
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रब जाकी चाल सौ 
यहाँ खलक सखिजमति करे 
वह तू दाबन झखुख सदन 
कनकमयी यह द्वारिका 
जस जाग्याो सब जगत में 
अपजस की गेली दऊँ 


तवके नरपति वे रहे 
अबवके नरपति ये भये 
मेढ़्ा. पीछे हटे 


जे दुजन हंसि के मिले 
दर्गाबाज॒ की प्रीति यों 


जैसे मेंहदी पात में 
“' *खेती बारी बीनती 
अपने हाथ संवारिये 
तन  तलवाराँ तिलछियो 
आला घावषाँ. ऊठसी 
सा हँंसकरके कर गहे 
“जैसे कंता घर रहे 
ऑनिकट रहे आदर घर्टे 
2 सपस्मने या संसार में 
सस्मन चहु सुख देहके 
चारी चुगुली जामिनी 
.८/ सस्मन मीठी बात सो 


ज्ेहि नहिें सीखों बोलियो 
गोरे मुख पे तिर छसत 
रूप खजाने के मने 


कविता-कौमुदी. 


दिल न ठुखाया जाय। 
उतहें खुशी खुदाय | ११ ॥ 
कुज़ कदम की छाँहि। 
ताकी रजसम नाहि ॥ १२ |! 
भये अजीरन. तोय। 
ततकाले खुधि हाय ॥ १३ ॥ 
रोझे तो कछु देये। 
रोझे! ओऔ लिख लेय ।॥। १४ ॥ 
केहरिया छपकंत । 
तबे बचेये। कंत॥ १५० || 
बोलूत ही झुसकात। 
लाली लखी न जात ॥ १६ ॥ 
ओऔ घोड़े के तंग। 
लाख होय कोड संग ॥ १७ ॥ 
तिरू तिर ऊपर सीव। 
मत कर साज नकीव ॥ १८ ॥ 


ना स्सि करके केस !। 
वैसे रहे विदेख ॥ १६॥ 
दूरि. रहे डुख होय। 
प्रीति करों जनि काय ॥ २० ॥ 
तो छोड़ो ये चारि। 
और पराई नारि।॥ २१ || 
होत सबे खुख पूर। 


तेहि सीखो सब घूर ॥ २२ ॥ 
में जाना यह  हिव। 
हबसी चौकी देत ॥ २३॥ 





दन्‍तकथा, वा दंत की और कही नहिं' ज्ञात। 
फूलफकरी सी छुटत जब हँसिहसि वेलूत बात॥२७ ॥ 
लाल माँग पटिया नहों मार जगत के मार। 
अखित फरी पे छे घरी रकत भरी तरवार ॥ २५॥ 


बरवे 


अधम 'उधारन नमवा खसुनि कर तोर। 
अधम काम की बटियाँ गहि मन मसोर॥ १॥ 
मने बच. कायक निशि दिन अधमी काज। 
करत . करत '* मन भरिगा हो महराज॥२॥ 


बिलगराम का वासी ” मीर जलील । 
तुम्हरि, सरन गहि गाहे ये निधिशील॥ ३॥ 
बालमु हेरि हियरवा उपजे. छाज। 


पाख सास में जानि न परिंदे गाज॥४॥ 
पिय से अस मन मिलयूँ' जस पय पानि। 
हंसिनि. भई  सवतिया ले. विलगानि॥ ५॥ 
पीतम तुम कच छेोहिया हम गजवेलि। 
सारस के अस जोरिया फिरहँ अकेलि॥ ६॥ 
पात पात करि दूढ़थो सब वन वीनि। 
किहि बन वस मे बालम पसपों न चीनि॥७॥ 
वबाल्म सरति विसरिगे कहत संदेस । 
एकह प्विक न बहुरा कस वह देख॥<॥ 
पात पात करेि लछूटिसि विपिन समाज । 
राजनीति यह कसिकसि कस ऋतुराज॥ ६॥ 
भाव चन्दन चन्दन सुरभि समीर | 
भआावे सेज सुहावनि. बालम तीर॥१०॥ 


४०८ कविता-कौमुदो _ 


ऋत कुसमाकर आकर . विरह बिसेखि। 
रूलित ऊरतान. मितान  विताननि देखि॥ ११॥ 
जेठ.. मास सखि सीतर - बरके छाॉँद | 
करुई नोॉंद सिहनवाँ पिय के बाँह ॥१२॥ 
पिय. कर परस सरस - अति चन्दन पक! 
भावक रजनि सुहावन द्रस मयंक ॥ १३॥ 
“यदि चर भवति बुध मिलन कि त्रिदिवेन।, 
यदि च॑ भवति शठमिलनं कि निरयेन॥ १४ ॥ 
अहिरिनि मन की गहिरिनि उतरु न देद। 
सेना करे मथनिया मन भथि लेइ॥१५॥ 
तपन तप ऋतु प्रीपण. तीषन. घाम.) 
ताकि तरुनि तन सीतरूू सोाबे काम ॥१द्षा/ 
छांह खधन-  तरु भाव. बारूम साथ | 
की प्रिय. परम सरोघर ,, ,सीतर पाथ॥ १७ 


# समाप्त गे 


साहित्य-मवन-ग्रंथमाला 





इस प्रन्थमाला में काव्य, नाटक, इतिहास, उपन्यास, 
राजनीति आदि विविध घिषयों के ग्रन्थ प्रकाशित होंगे। 
इसका पहला अन्थ कविता-कौसुदी (प्रथम भाग) है । कविता- 
कौसुदी के द्स बारह भाग निकालने का हमारा विचार है। 
संसार की प्रत्येक साहित्य-सम्पन्न भाषा के कवियों से हम 
हिन्दी-भाषा-भसाषियों का परिचय कराना चाहते हैं।कविता- 
कौसुदी के प्रथम भाग सें हिन्दी के प्रारम्ध काल से लेकर- 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहले तक के कवियों की जीवनी ओर 
उनकी उत्तम कवितायें संग्रहीत हैं । दूसरे भाग में हरिश्चन्द्र 
से लेकर चत्त मान काल के कवियों की जीवनी और चुनी 
हुई कवितायें रहेंगी , इस भाग मे कवियों के चित्र भी दे 
जायेंगे । इसके' पश्चात्‌ संस्कत, उदू, फ़ारसी, बेगला, 
मराठी, गुजराती, तेलयू, अँश्नेजी तथा जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक 
आदि भाषाओं का, जो भाग पहले तथ्यार होगा, वही 
प्रकाशित कर दिया ज़ायगा | कौन पहले, कौन पीछे, इसका 
कोई क्रम न रहेगा। कविता-कौमुदी के प्रत्येक भाग का 
आकार प्रकार और सूल्य समान होगा। किन्तु अ्न्थमाला 
के अन्य ग्रस्थों का सूल्य उनके आकार के अनुसार होगा। 

विदेशी भाषाओं के सम्बन्ध में अभी एक वात विचार- 
णीय है, कि उनकी कविता किन अक्षरों में प्रकाशित की 
जाय । विदेशी अक्षरों में या देवनागरी में ? उन कविताओं 


( २३) 


का अर्थ तो हिन्दीसाषा और देवनागरी अक्षरों में रहेगा 
ही, हम चाहते हैं कि प्तूल भी देवनागरी अक्षरों में ही रहे । 
इसमें एक लाभ ते यह है कि संसार देवनागरी अक्षरों की 
शक्ति से परिचित हों जायगा। दूसरा छाभ यह है कि जो 
लोग केवल हिन्दीभाषा जानते हैं वे भी अन्य भाषाओं की 
कविता कंठस्थ कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पढ़ 
सकेंगे । किन्तु हमारे कुछ मित्रों का विचार इसके विपरीत है । 
वे कहते हैं कि विदेशी भाषा की कविता का मल विदेशी अक्षरों 
मैं रहे और उनका अर्थ हिन्दी में दिया' जाय | इस विषय में 
हम कविता-कौमुदी के पाठकों की भी सम्मति चाहते हैं । जो 
सजन इसे पढ़े, वे यदि अपनी सम्मति लिख भेजेंगे तो हमको 
उनकी इच्छा के अचुसार कार्य करने में अधिक खुगमता होगी। 





कविता-कीसुदी .., 
( दूसरा भाग-हिन्दो ) 


इस भाग में जिन कवियों की सचित्र जीवनी और 
चुनी हुई कविताएँ संग्रहीत हैं ; उनमें से कुछ के नाम नीचे 
लिखे जाते हैं :--- 


-हरिश्चन्द्र ६--अतापनारायण मिश्र 
“२--बदरी नारायण चौधरी. ७--विनायक राव 
३--ऊाला सीताराम - ८--श्रीधर पाठक 
४--अम्नबिका दत्त व्यास ६--रामकृष्ण वर्मा 


५--नाथूराम शंकर शर्मा १०-जगन्नाथ प्रसाद (मा) 


( ३) 


११--खुधाकर हिचेदी 
१२--शिव सम्पत्ति 
१३--महावीर प्रसाद द्विवेदी 
१४--बालमुकुन्द गुप्त 
२१५-राधारृष्णदास 
१६--भयेध्यासिंह उपाध्याय 
१७--किशोरीराल गोस्वामी 
१८--जगज्ञाथदास (रल्ाकर) 
१६--लाला भगवानदीन 
२०-देवीप्रसाद ( पूर्ण ) 
२१--मिश्रबन्धु 

२२५--मन्नन द्विवेदी 
२३--कामता प्रसाद गुर 
२४--मैथिल्ली शरण गुप्त 
२५--लोचन प्रसाद पांडेय 
२६--माधव शुक्ल 


२७--रामच रित उपाध्याय 
२८--कर्ण सिंह 
२६--सरयू प्रसाद मिश्र 
३०-हरिमड्भल मिश्र _ 
३१--गयापग्रसाद सनेही 
३२--जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
३३--रूपनारायण पांडेय 
३४--सैयद्‌ अमीर अली 
३५--लक्ष्मी घर वाजपेयी 
३६--गिरिधर शर्मा 
३७--सत्यनारायण 
३८--बद्रीनाथ भट्ट 
३६--शिवा धार पांडेय 
४०--माखनलाल चतुर्वेदी 
४१--लेयद्‌ छेदाशाह 


इत्यादि-- 


कविता-कोमुदी 

( तौसरा भाग--संस्कृत ) 
हर इस भाग का सम्पादन शारदा-सम्पादक साहित्याचार्य 
डेत चन्द्रशेखर शांखो ने किया है। संस्कृत शलोकों का 


सररू हिन्दी में अर्थ भी दे दिया गया है। इसमें निम्न 
लिखित कवियों की जीवनी और उनको चुनी हुई कविताएँ 


संग्रद्दीत हें जन 


१--अकारू जरूद 
२--अप्पय दीक्षित 
३--अभिनव गुप्ताचाय 
४--अमरुक 
५--अमित गति 
६--अमेघवर्ष 
७--अश्वघोष 
८--आनन्द वर्धन 
६--कल्हण 
१०--कविपुत्र 
११--कविराज 
१५--कालिदास 
१३--कुमारदास 
१४--चन्दक 
१५--चाणफक्य 


१६--जगन्नाथ पंडितराज 


१७-जयदेव 
१८--जोनराज 
१६--त्रिविक्रम भट्ट 
२४०--दामेदर गुप्त 
२१-दरडी 
२२--धनअखय 
२४२--पाजक 
२७४--पद्मगुप्त 
२७५--प्रकाशवर्ष 
२६--पाशिनि 


( ४) 


२७--चाण 
२८--विकट “नितम्बा 
२६--विल्हस 
३०--भट्ट भल्ठट 
३१--भवभूति 
३२--भर्त हरि 
३३--भारचि 
३४--मामट 

३५- भास 

३६--महू 

३७-मयूर 

३८--माघ 
३६--मातड़ दिवाकर 
४०--मातृगुप्त 
४१--माधव 
४२--मुरारी 
४३--मेंठ 
४४---मेरिका 
४७५--रल्लाकर 
४६--रविगुप्त 
890---राजशेखर 
४८--रामिल सौमिल 
४६--लीलाशुक 
०५०--चवलभ 
५१--वररुचि 
७५२--चाल्मीकि . 


( ५) 


५३--विज्ञका ५६--शीला भट्टारिका 


५४--विशाखदेच ६०--शूद्धरक 

५५--व्यास ६१--भ्रोहष 
५६--शकुक ६२--छुबन्चु 
५७--शंकराचार्य ६३--हष देव 
५८--शिवरूवामी ६४--क्षमेन्द्र 


अँत में संस्कृत के कुछ अन्य कवियो के चुने हुये श्लोकों 
का एक छोटा, किन्तु बड़ा मनेाहर संग्रह भी जोड़ दिया गया 
है। यह भाग तैयार है। दूसरा भाग छप चुकने पर इसका 
छपना प्रारम्भ होगा । 





साहित्य-भवन-ग्रंथमाला 
को 
नियमावलो 


१--आठ आने “प्रवेश फीस” देकर प्रत्येक सल्लन इस 
अन्थमारा के रूुथायी ग्राहक बन सकते हैं | यह आठ आना 
न तो कभी वापस दिया जाता है, और न किसी ग्रन्थ में 
मुजरा दिया जाता है | 


२-रूथायी ग्राहकों के अन्थमाला के कुरू अ्रन्थ-- 
पूर्व प्रकाशित और आगे प्रकाशित होने बारे-पौनो कीमत 
में दिये जाते हैं । 

३--श्राहक बनने के समय से पहले प्रकाशित हुये अ्रन्थों 
के लेना न छेना त्राहक की इच्छा पर है। परन्तु आगे निक- 
लने वाले अन्ध उन्हें लेने पड़ते हैं । 


( ५६ ) 


४--किसी उचित कारण के बिना यदि किसी ग्न्ध 
का ची० पी० वापस आता है, तो उसका डाक खर्च आंदि 
आहक के जिम्मे पड़ता है। चह आगे निकलने वाले ग्रन्थ 
के वी० पी० में जोड़ लिया जाता है। यदि वह दूसरा ची० 
पी० भी वापस आता है, तो आ्रहक का नाम ग्राहक-अश्र 


से अलग कर दिया जाता है । ' 
'. ७--प्रवेश फीस के आठ जाने पेशगी म० आ० से भेजने 
चाहिये। किसी श्रन्थ के धी० पी० में “प्रवेश फीस” नहीं 
जोड़ी जाती । हु 

६--सूथायी आहक, अ्रन्थमाला के ग्रन्थों की चाहे जितनी 
प्रतियाँ, चाहे जितनी बार,-पौनी-क्यीमत में हीं मेगा सकते हैं | 

७--द्स रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें मेंगाने वालों 
का, प्रत्येक दस रुपये पर एक रुपये के ,हिसाब से, कुछ 
रुपये पेशगी भेजने चाहिये । 

८--स्थायी श्राहकों को आडर भेजते समय अपना 
ग्राहक नम्बर लिखना चाहिये | 


६; 


, साहित्य-भवन, द्वारा श्रंकाशित अन्य पुस्तक 
९-हिन्दी पदा-रचना--यह हिन्दी भाषा का पिंगर 
है । इसमें नौसिख पद्य स्वयिताओं के काम की, प्रायः सच 
बातें आ गई हैं | इसे हिन्दी साहित्य-सस्मेन ने प्रथमा के 
परीक्षार्थियों के लिये चुना है । मूल्य चार आने | 
२--सुभद्रा[--यह एक सामाजिक उपन्यास है | विपय 
बड़ा मधुर है | भाषा बड़ी सरल है | इसको पढ़ने पर संसार 
का बड़ा अनुभव सिलेगा । मूल्य चार आने । 


( ७ ) 


३--मिलन--यह एक प्रेम कहानी है। पद्म में है। कल्पना 
बड़ी केामर है | वीर और »एगार रस का मिश्रण है । स्चतं- 
तता की बातें हैं । युवक र्नी पुरुषों के जीवन का एक आदर्श 
है | इसे एक बार अवश्य पढ़िये | मूल्य चार आने । 
४--बाल-कथया कहानौ--यह बच्चों के काम की 
पुस्तक है । कहानियाँ पढ़कर बच्चे खुशी के मारे छोट पोट 
हो जाते हैं | बच्चों की आँखों पर जोर न पड़े, इसलिये इस- 
का टाइप भी मोटा रक्‍्खा गया है। मूल्य चार आने । 
पू-श्याकाश की बातें--इस में आकाश के तारों का 
ओर पृथ्वी का भी हाल है । आकाश के बगीचे की सैर करना 
हो तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य ढाई आने । 
६--नीति-शिक्षावली--नीति की बातें संसार में सब 
मनुष्यों के जाननी चाहियें। इस पुरूतक मे नीति के सौ 
श्लोकों का सम्रह किया गया है, ओर सरल भाषा में उनका 
अर्थ भी दे दिया गया है । ये श्लोक बच्चों को वचपन मे हीं 
कंठरूथ करा देने चाहिये। मूल्य डेढ़ आने । 
$-कविता-विने|द-विद्यार्थियों के काम की पुस्तक 
है । मूल्य तीन आने । | 





साहित्य-सवन, से हिन्दौ-संसार को लास । 
डिन्दी की सब उत्तमोत्तम पुस्तकें, हिन्दी-प्रेमी|सजनों 
को, एक ही स्थान से मिल सकें; सिन्न भिन्न प्रकाशकों के 
पास पत्र लिखकर पुरुतके मँगाने में उन्हें अधिक, समय और 
डाकव्यय न ख़च्च करना पड़े ;भिन्न सिन्न पुख्तकों के पते याद 


( ८ ) 


रखने का अथवा लिख रखने का उन्हें फकट न करना पड़े ; 
, इन्‍्हों खुभीतों को लक्ष्य में रखकर साहित्य-भवन खोला 
गया है | साहित्य-सवन से पुस्तकालयों के बड़ा लाभ 
पहुँच रहा है। हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन _की!प्रथमा और 
मध्यमा परोक्षा की कुल पुस्तके मिलने का एकमात्र पता 
यही है'। इस भवन में निम्नलिखित प्रकाशकों की पुस्तकें 
मिलती हैं +- ' ह 
ईंडियन प्रेस, छाला रामनरायनलाल, लाला 4रामदयाठल, 
हिल्दी प्रेस, ग्रृहलक्ष्मी कायोलय, विज्ञान कार्यालय, अभ्युदय 
प्रेस, ओंकार प्रेस, स्वामी सत्यदेव, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
नागरी प्रचारिणी सभा, ,हरिदास कम्पनी, हिन्दो-पुस्तक 
एसी, भारत मित्र प्रेस, प्रताप प्रेस, हिन्दी -म्न्ध-रलॉकर, 
गाँधी हिन्दी पुस्तक भंडार, राजपूताना-हिन्दी-साहित्य 
समिति, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद जैन, दास और द्विवेदी, इत्यादि । 
सूचीपत्र सुकः मेगाकर देखिये । हिन्दी की उत्तमोत्तम 
पुस्तकों के लिये केवल एक यही पता नोट कर लीजिये।-- 
साहित्य-भवन, प्रयाग । 


न्‍म-«न्‍बन»-+मन«-म»अननमयक>>का--न+म मय 


पुस्तकें मेँगाने वालों के लियेझआवश्यक मूचनाय 


“ १--जो सत्नन साहित्य-भवद से सदा पुरुतकें मेंगाया 
करते हैं,'वे यदि किसी पार्सल का नम्बर और तारीख लिख- 
माखित करेंगे, तो 


कर अपने को साहित्य-सवन का ग्राहक प्र 
साहित्य-सचन द्वारा प्रकाशित सब ग्रन्थ उन्हें बिना डाक 
व्यय लिये हुये भेजे जा -खकते है । अन्य स्थार्नी की 


( ६ ) 


पुस्तकें, जो साहित्य-भवन, द्वारा मिलती हैं, उनके साथ यह 
रिआयत नहीं | हे 

२--आहकों के। अपना नाम, गाँव, पोस्ट और ज़िला 
साफ्‌ साफ लिखना चाहिये | “ हम जाने हुये ग्राहक हैं” 
ऐसा समझ कर अपना नाम आदि लिखने में लापरवाही न॑ 
करनी चाहिये । रेल द्वारा पुरुतकें मँगाने वाला के रेलत्रे 
स्टेशन का नाम साफ़ साफ़ लिखना चाहिये । 

३--चार आने से कम का वची० पी० नहीं भेजा जायगा। 
इसके लिये डाक के टिकट भेजने चाहिये । 

४--दूस रुपये से अधिऋ सूल्य की पुस्तकों मंगाने वाले 
के। कम से कम दे! रुपये पेशगी भेजना चाहिये । 

७--डाक अथवा रेलवे पासंल में यदि पुस्तकें खाई 
जायेगी ते! उनके उत्तर दाता हम न होंगे । 

६--साहित्य-भवन का खूचीपन्न झुझ भेजा जाता है। 
सूचीपन्न में जिन पुस्तकेांके नाम हैं उनके दाम घट बढ़ जाने 
से प्राहकां से भी उतना ही लिया जायगा | 

६--केाई पुस्तक छोटाई न जायगी । यदि हमारे कार्यार्षय 
की काई भूछ होगी तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। 

८--पुसुतकें उधार नहीं दी जातों, उसके लिये केाई अनु- 
शेध न करें । ४ 

६--जेा महाशय जाउ्ंर के मुताविक़ माल भँगा कर 
वापस करेंगे, उनसे लछाटाने का कुल खर्चा लिया जायगा। 

१०- कसी कभी ग्राहक जितनी पुस्तकें मैगाते हैं, थे सभी 
तैयार नहों रहतों, इसलिये जितनी पुस्तक तैयार रहती हैं, थे 
भेज दी जाती हैं। बाकी पुस्तकोांके लिये दुवारा आभाडर मिलने 
पर, यदि पुस्तकें तैयार रहों, ते भेज दी जाती हैं। परन्तु 
प्रत्येक आर में पुस्तकों का नाम खुलासा लिखना चाहिये | 


